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। १९५ गज 
. अनुवादकीय' 

प्रस्तुत पुस्तक 'मरहठा कालीन गुजरात वास्तव में अलेक्जेपंडर किन्लॉक 
फॉर्यूस लिखित गुजरात के इतिहारा 'रासमाला' के तीसरे भाग का हिन्दी अनुवाद 
है। विविध श्ञोतों से जुटाकर प्रासंगिक टिप्पणियाँ भी इसमे संदृब्ध की गई है 
जैसा कि प्रथम दो भागो में हुआ है । दूसरे भाग का प्रकाशन 964 ई. मे 
सम्पन्न हो चुका था । इसके बाद हो मुझे पूर्व प्रकाशक महोदय ने भाग 3 और 4 
का काम भी शीघ्र पूरा कर देने को कहा । तदनुसार मैंने 965 में यह कार्य 
समाप्त करके पाण्दुलिवि सौंप दी। तब से ॥977 तक यह उनके पास पड़ी रही 
और उनको प्रकाशन के लिए अनुकूल समय नहीं मिला । अन्त में 977 के मध्य 
मे मुझ पर मंदय होकर उन्होंने अपनी विवशता प्रकट करते हुए पाण्डुलिपि लौटा 
दी और मुझे अम्य प्रवन्ध बररने को कह दिया। 

सन्‌ 967 मे राज्य-सेवा से निद्धत्त होने के बाद मैंने जयपुर के महा 
राजा सग्रहालय (अब मे. सवाई मानसिह द्वि सम्रहालय) में कार्य करना आरम्भ 
कर दिया थां। यही आकर श्री मंगल जी ने मुझे सामग्री लौटाई थी। उस समय 
मेरा स्वास्थ्य बहुत शिधिल चल रहा था अतः मैंने पाण्डुलिवि यही पड़ी रखी और 
मरा मन इस ओर से खिन्न-सा हो गया । इसी बीच इस सग्रहालय पी रजिस्ट्रार 
डॉ. (श्रीमति) चन्रमणि जी ने उत्सुकतावश इस पाण्डुलिपि को मेरे पास देखा 
और बडे चाव से पढ़ डाला ॥ तदनतर ये इसको छपवोने का अनुरोध करने लगी 
परत मुझे कोई उत्माह नहीं हो रहा था। परन्तु डॉ. चस्द्रमणि कला के साथ- 
साथ विद्यानुरामिणी भी हैं। शायद इनको मेरे श्रम के व्यर्थ चले जाने का भी 
विचार हुआ। अतः इन्होने पाण्डुलिपि में आवश्यक संशोधन आदि करके इसको 
ड्क्ति भी करा लिया और प्रकाशन का अवसर ढूंढने में सचेष्ट रही । संयोग से 
हम लोगो को पब्लिकेशन स्कीम जयपुर के अधिष्ठाता सियाशरणजी नाठाणी 
मत मैये और इन्होंने पुस्तक का प्रकाशन करना स्वीकार कर लिया । मैंने अपनी 
ओर से सम्पूर्ण कार्य चस्धमणिजी पर ही छोढ दिया । सौभाग्य से इन्ही दिनों मे 
मेरे परम आत्मीय ग्रुरुकल्प मित्र स्व: पण्डित भोतीलालजी शास्त्री के पोम चि. 
अस्त कुमारजी शर्मा भी सम्पर्क में आये और: मुद्रण कार्य के लिए रुचिपूर्दक 
टेल्पर हुए | इन्ही हितंपियों ने मिलकर यह पुस्तक छापकर तैयार कर दी है। 
अस्तेक की अनुक्रमणिका तेयार करने में मेरे मातुल पुत्र जि. रवीन्द्र (व्यास) मे 
गहायता की स्वास्थ्य शैयिल्य के कारण मुझसे इतना हो भी नही पाता अत्तः मैं 
इनका हृदय से आभारी हैं ओर इनके लिए मंगलकामना करता हूँ। 


गुजरात प्रान्त का चित्रोपम इतिहास विशेषताओं से भरा पड़ा है। 
रासमाला में तो फॉबुस साहब ने स्थावीय रास-साहित्य के आधार का साज 
सजाया जिससे यह सामान्य पाठक के लिए भी रस लेने योग्य बन गया है। अनु- 
बाद में उपलब्ध मूल रासो के पाठ और उनका हिन्दी रूपान्तर देने का प्रयास 
किया गया है। इसके द्वारा इतिहास के साथ-साथ साहित्यिक और भाषायी 
अध्ययन के लिए भी अवसर मिलता है। मूल पुस्तक, गुजराती अनुवाद तथा अन्य 
सन्दर्भों से भी टिप्पणियाँ सम्मिलित की गई हैं। इस भाग मे बहुत से दपतरी 
कागज-पत्र और राजाओं के आपसी पत्र-व्ययहार भी उद्धृत हैं। उनके अनुवाद 
की भाषा ने बतिपयानुकूल रूप ले लिया है तथा अनेक स्थानों पर राजस्थानी, 
गुजराती के ठेठ शब्दों का भी प्रयोग हो गया है अतः यदि पाठकों को इसमे भाषा 
के एकरूप न रहने का आभास हो तो क्षमा करेंगे । 


इस पुश्तक में जिस काल का वर्णन है उस समय गुजरात और काठिया- 
वाड में बहुत से छोटे मोटे जमीदार, ठाकुर, पटायत, जिलायत और राजां थे। 
इनमे से कुछ तो स्वतस्त्र थे और बाकी करद के रूप में भूमि का स्वामित्व भोगते 
थे। उनका बर्ताव कुछ ऐसा था कि वे जोरदार या बलशाली प्रवन्धकों को तो 
आसानी से कर को रकम चुका देते थे परन्तु यदि वह कुछ सीधा सादा या कम- 
जोर होता तो उससे लड़ाई करने को तैयार हो जाते थे। इनमें आपसी होड़ भौर 
देषभाव की भो कमी नहीं थी इसलिए संघर्ष चलता ही रहता था; छोटी-छोटी 
बातों पर लड़ाई ठन जाती और आपसी नुकसान होता रहता; मनुष्यों और जात- 
बरों का अपहरण होता, घाड़े पड़ते ओर लूटमार होती और खून-बब्चर होते । 
इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाकर मरहदठों ने इस प्रान्त पर आधिपत्य पी 
करभार स्थापित किये । परन्तु इससे आस्तरिक अशान्ति और अब्यवस्था में कोई 
कमी नहीं आई। परिणामस्वरूप अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ और अन्ततः यहां 
उनकी प्रभुसत्ता को स्थापना हो गई। इन छोटी-मोटी लड़ाइयों, देशी-विदेशी 
228९ ओर राजनीतिक उथल-पुषल का वर्णन भी इस भाग में हुआ है जो लधु 
कहानियों की तरह पढ़ा जा सकता है। फिर भी इनमें सूत्र रुप से ऐतिहापिक 
और सास्कृतिक संघटनाएं मथावत्‌ विद्यमान हैं । 6 
, आशा है, यह सब पाठकों को रुचिकर होगा और शोधाधियों को श्ससे 
चूचनाएं प्राप्त करते में सुविधा मिलेगी । थे 
गोपालनारायण 


४ + सी-50, गोरनगर, सांगरवव- + 


आमुख 


हंस भरा गुजरात प्रदेश भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है । सावरमती झौर 
और माही नदियों से सिचित इस क्षेत्र के खेत सदैव हरी भरी फसलों से लहलहाते 
रहते हैं भौर दृक्ष सुस्वाद फलों से लदे, भ्रधिकांश पहाड़ी भाग में खेती नहीं होती पर 
जहां भी थोड़ी बहुत होती है, बहां वहुत हरियाली दिखाई देती है । कच्छ के रत का 
रेगिस्तान भी पश्चिमी गुजरात मे है पर इसकी क्षतिपूर्ति बन्दरगाहो से हो जातो है 
जो इतिहास के भ्रारम्भ से ही प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहे हैं। एक महाराष्ट्र लेखक 
लिखता है कि सैकड़ो मीलों तक फंला हुआ यह प्रदेश इंगलिस्तान के उमराबों के 
भ्रच्छे से भ्च्छे वगीचों से भी बढ़कर होने का दावा कर सकता है। एलफिन्स्टन ने 
लिखा है कि हिन्दुस्थात का झौर कोई प्रदेश इतना फलो-फूलों से भरा भौर रमणीय 


नहीं है। 


यह्‌ क्षेत्र भारत के तीनों जैन, बौद्ध एवं हिन्दुधर्मों के लिए पवित्र माना जाता 
। है।। प्रपम जैन तीयंकर प्रादिनाथ ने यही शत्रुजय पर्वत पर तपस्या की थी; यही 
जुनागढ़ में प्रसिद्ध वौद्ध सप्लाट भ्रशोक ने प्रपना शिलालेख खुदवाया झौर यही राजा 


घीलादित्य बौद्ध धर्म मे प्रवृत हुआ था । हिन्दुभों के चार प्रसिद्ध घामों में श्री कृष्णा 
को द्वारका पुरी इसी क्षेत्र में है । 


पुरातत्त्व की दृष्टि से यह इलाका मन्दिरों, जलाशयो व प्रन्य भव्य भवनों से 
| भश हुआ है। समुद्र किनारे होने के कारण गुजरात निवासी व्यापार मे सदैव प्रप्रणी 


॥ रहें फलस्वरूप भायिक समृद्धि आई भोर कला-सस्कृति के क्षेत्र में सुरूचि सम्पन्नता 
है एवं विविधता । 


हु सम्पूर्ण गुजरात (सोराष्ट्र एवं काठ्याषाड़ सहित) छोटे-छोटे खण्डों मे बंटा 
£ हुआ था जिनके शासक प्रारम्भ में मैत्रक, गोहिल, चावड़ा, बाधेल एवं सोलकी कुसो 

क्षे राजपूत थे । रासमाला के प्रथम खंड में इन्हीं कुल्ों के श्रापस्री सघपं की कथा 
मे है पर फार्बूस की रासमाला केवल लडाईयों का इतिहास ही नही है वरन्‌ तत्कालीन 
' | सामाजिक परिस्थितियों को भी विस्तृत विवरण भ्रस्तुत करता है। इस पुस्तक का 
०8 प्राघार लोकरार साहित्य है, जो पुस्तक के रासमाला नाम से स्पष्ट है; इस कारण 

कहीं “कही ऐतिहासिक तिथियां वेमेल हैं भौर तथ्यों मे अ्तिश्योक्ति भ्रा गई है परन्तु 


अन्य दृष्टि से इतिहास सरस और पूर्ण है भौर तथ्यों से समृद्ध भी क्योकि इसमे दं 
आधाप्रों का भी सहारा लिया या है। 5 कि 


ख 


वलभी के गोहिलो की उत्पत्ति की गहराई में न जाकर विद्वान लेखक ने 
अपने सास्कृतिक अध्ययन को विशद रूप मे प्रस्तुत किया है। इसी के साथ गुजरात 
के प्रसिद्ध स्थानों की सस्थापना और विकास का इतिहास भी श्रा जाता है। प्र्थात्‌ 
शासक, शासित एव क्षेत्रीय सतकृति का बडा ही सुन्दर समन्वय हुम्ना है। शुह्प्रात 
होती है दलभी के शीलादित्य से जो, प्राचीद कथाओ के झनुसार एक विधवा ब्राह्म 
णी का सूर्य के ग्रश से उत्पन्न पुत्र था। वह अरबों से युद्ध करता हुआ मारा गया | यह 
बात लगभग 770 ई. की है । 9 


अ्रगहिलपुर पाटन गुजरात का प्रसिद्ध नगर है। इसका सस्यापक वतराज 
चावडा सोलक़ियों की चावड़ा शाखा में उत्पन्न हुआ था। जन्म से पहले ही उसके 
विता जयशेसर चावड़ा की मृत्यु रसक्षेत्र मे हो गई थी। बहू वन में पैदा हुआ भौर 
घीलगुरा नामक जैन साधु के उपासरे में उसका वाल्यकाल वीता। बड़ें हीकर उसने 
अपने पराक्रम से राज्य अजित किया और उसझी वृद्धि भी की | अ्रपने मित्र अरशहिल 
नामक भीलके नाम पर उसने अपनी नई राजधादी का नाम अणहिलवाडा भा 
प्रशहिलपुर पाटन (पत्तन) रा | उसका जन्म 720 ई. मे हुआ था और झणहिल- 
पुर में 60 बं तक राज्य करने के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई (806 ई ) । इस वंश 
मे योगराज और रजनादित्य महान्‌ शासक हुए। पर बाद मे सुयोग्य भ्रधिकारियों के 
प्रभाव में राज्य सोलकियों के हाथ में चला गया । सोलकी बंश में मूलराज बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ । मूल नक्षत्र मे पैदा होने के कारण उसका नाम मूलराज पडा 
था। रत्नमालाकार के प्रनुसार बह विश्वासघाती, दयाहोन और निरन्तर प्रपती 
उन्नति में तत्पर रहते वाला था। पर एक जैन झाचार्य का कथन इसके विपरीत है। 
उसके झनुसार मूलराज संसार का उपकार करने वाला, उदार और सदग्रुणों का 
मडार था। सब राजा लोग सूर्य के समान उसकी पूजा करते थे; जो लोग प्रपनां 
देश दोडक्र उसके देश में वसते थे उन्हे सुख मिलता था; इसी कारण उसने घक्- 
वर्सी पद प्राप्त फिया था। यद्यपि उपयुक्त दोनों मतो में संगति नहीं बैठती पर 
इतना प्रवश्य है कि वह प्रत्यन्त सफल शासक हुआ । इस वेश में कई प्रत्निद्ध राजे 
हुए। भीमदेव का पुश्र कर्ण सोलकी अपनी दया झौर उदारता के लिए प्रसिद्ध था। 
उसने कर्णावती सामक नगरी बसाई। और कर्ण सरोवर नामके तालाब 
बधवाया । कर्णदती की स्थिति के विषय में तो ठीक से नही कहा जा सकता पर 
झशहिलवाडा पाटन से दक्षिण की शोर कुछ ही मीलो की दूरी पर भोढेंरा नगर के 
पाय एक गाव है जो स्‍प्राजतक कनसागर (कर्शांसागर) कहलाता है । गिरनार की 
पहाड़ी पर नेमिनाथ का एक भव्य मंदिर है। बहने हैं; यह भो राजा करों का 
बनवाया हुभा है झौर इगीलिए “कर्ण विहार” बहलाता है | इसी कर्ण सोलकी वा 
पृत्र सिद्धशान जयसिह हुआ्आा जिसका गुजरात के इतिहास में अ्रद्वितीय स्वात है। ' 
निद्धराज जर्यानिह (094-7!43) ने 5] वर्ष राज्य किया ) वह बालक 
ही था तो उसके विता बर्ण सोलकी का देहान्त हो गया। वाल्यक्राल में वह; भपनी 


बता : सी.50, गोस्तंगर, सागर विश्वविद्यालय, सागए--470003 


ग 


ग़्ता मीमल देदी की सरक्षकता में राज्य संभालता रहा। मीनत देवी राजकाज में 
बड़ी निपुणा गौर अत्यन्त उदार स्त्री थी । उसने वीरमगाव के पास मीनलसर और 
प्रोलका के पास मीनल तलाब नामक सरोवर वनवाए थे । उस समय सरोवर के क्षेत्र 
प्रै एक गायिका का घर भी झाता था पर मीनलदेवी ने उसे न लेकर अपनी उदारता 
करा परिचय दिया । सोमेश्वर मदिर जामे वाले यात्रियों का कर भी मीनल देवी ने 
माफ करा दिया जिससे तीर्थ॑यात्रियों को वडी राहत मिली । बड़े होने पर जयप्तिह ने 
स्वतंत्र रूप से शासन कार्य भ्पने हाथ में लिया उसने बहुत से देश जीते पर भोज 
की नगरी धारा जीत कर उसने चतुदिक ख्याति प्राप्त कर ली इस श्रवसर पर जैन 
प्राचार्य हेमचन्द्र ने उसका कीतिगान किया । उसने अनेकों मन्दिर बनवाएं भौर 
प्राचीन मन्दिरों का जीएंडिार करवाया जिनमे भूलराज के बनवाए श्रीस्थलपुर में 
रूद्ध महाकाल मन्दिर की मरम्मत उल्लेखनीय है । तब से श्रीस्थलपुर, सिद्धराज के 
नाम पर सिद्धपुर कहलाया । सिद्धराज का शासन काल ग्रुजरात का स्वर्णयुग था। 
बड़े-बड़े विद्वान, सुयोग्य सरदार और कुशल राजनीतिज्ञ उसके राज्य की शोभा बढ़ाते 
थे। इन्ही सुयोग्य दस्वारियों में घारा तगरी के परमार राजा उद्ययादित्य का पुत्र 
जगदेव पंवार भी था| कथा है कि उसमे एक बार योगिनियों से वरदान में राजा 
जयसिंह की भझायु वृद्धि कराई थी। यह कथा काल्पनिक हो सकती है पर इससे 
उसकी स्वामिभक्ति का प्रमाण मिलता है । सिद्धर ज ने वढवाश भधिपति रा' खगार 
को हराया । इसी रा खगार की पत्नी राशक देवी थी जिसके पातिब्रत्य की कया 
प्रसिद्ध है । वस्तुत: इस कथा ने लोकग्राथा का रूप ले लिया है भौर समस्त उत्तर भारत 
में गाई जाती है। कथा इस प्रकार है--राणकदेवी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जयपिह्‌ 
उससे विवाह करना चाहता था पर इसके पहले कि जयसिंह झपनी इच्छा कार्यान्वित 
करता राखक देवी सोरठ प्रधिपति रा' खगार की पत्नी वनगई कुछ दिनों वाद रा! 
खंगार को शक हुआ कि उसका भावजा, जो सिद्धराज के कुल का था, रानी राखक 
दे से प्रेम करता है । इस पर भानजा नाराज होकर जयसिंह के पास जाता है श्ौर 
वहां से सेता सहित भ्राकर ग्राक्रमण करता है।। युद्ध में जयसिंह की विजय होती है । 
बह राणकदे को सती होने से मना करता है भौर हर संभव प्रयत्न करता है कि वह 
रुक जाए पर रानी राखकदे नही मानती और रा' खगार के साथ सती हो जाती है । 
उसका रूदन बड़ा ही करुण भौर हृदय को हिला देने वाला है। सिद्धराज बहुत दुःखी 
हुआ पर कुछ कर नहीं सका । उसने राणकदे के दोनो पुत्रो को मार दिया था इसलिए 
सती ने शाप दिया कि सिद्धराज का वश नहीं चलेगा, ग्लौर सचमृच उसको कोई 


संतान नही हुई । भ्रतएवं उसका निकट सबंधी कुमारपाल राजा हुझ्न। | 
। 


*- कुमारपाल जैन धर्म का बहुत बड़ा क्‍प्लाश्रयदाता हुआ । जैन होते हुए भी उ 
युद्ध से बिरक्ति नही थी। उसने कई राजाओो को हराया जिनमे प्रणोराज शझ्न 
मालवराज वल्लाल मुख्य थे। 57 ई० के एक ताम्रपटूट (नादोल जैन 
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लयथ) में उसे “राजाधिराज, प्रख्यात, राजकुल, का श्रृंगार, महाशुरवीर भौर प्रपने 
शस्त्रवल से शाकभरी के राजा को पराजित करने वाला कहा गया है। उसके 
सेनापति प्रम्वड में कोकश के राजा को हराया । कुमारपाल के शासनकाल में जैन 
ग्राचाय हेमचन्द्र की बहुत प्रघानता रही । कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा की काति 
से समुद्र की लहरें आकपित होती हैं उसी प्रकार उनकी वाणी सुनकर राजा भानद 
लहरियों में निमग्न हो जाता था । इन जैन श्राचाये के पिता हिन्दू और मा जैन थी। 
एक बार जब॑ उनके पिता व्यापार के सम्बन्ध में विदेश गए थे, जैन मुनि देवचन्द्राचार्य 
बालक चंगदेव (आ्राचार्य हेमचन्द्र का दीक्षा पूर्व नाम) को मांग कर ले गए। वहीं 
उपासरे मे चगदेव बड़े हुए। आगे चल कर वह विल्यात विद्वान हुए गौर उन्होंने 
अभिधान चिन्तामणि, शिनदेव स्तोत्र (जिम्त पर 4292 ई० में लिखी हुई एक 
टीका प्राप्त होती है) योगशास्त्र, त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र, विशतिवीतरागन 
स्तोत्र, श्रौर द्ब्याश्रय! श्रादि भ्रनेक ग्रन्थ लिखे । हेमचन्द्र की प्रेरणा से राजा कुमार 
पाल ते इक्क्रीस ज्ञान मडार स्थापित किए और पुस्तकों के लेखनकाय को प्रोत्साहित 
किया। कुमारपाल ने पाटन स्थित सोमेश्वर मन्दिर का जीएॉडार करवाबा। इस 
कार्य का भार एक कन्नौज निवासी ब्राह्मण भाव बृहस्पति को सौंधा गया, इसके लिए 
एक समिति बनाई गई जिसने भाव बृहस्पति के निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न किया । 
कुमारपाल ने भ्रणहिलपुर पाटन में कुमारपालेश्र महादेव का देवालय बनवायाव 
देवपट्‌्टन में जैनधर्म का एक ऐसा सुन्दर मन्दिर बनवाया कि देश देश के लोग देखने 
आए । कुमारपाल के वाद उल्लेखनीय शासक भोौमदेव द्वितीय (!79-2॥5) हुमा 
जो भोला भीम के नाम से अधिक प्रसिद्ध है । 


भीमदेव द्वितीय शक्तिशाली राजा हुआ । मेख्तुग लिखता है कि उसके राज्य 

काल में मालवा के राजा सोहडदेव ने गुजरात पर चढ़ाई की पर वह भीमदेव की 
घम्की सुनकर ही भाग गया। बाद में सोहडदेव के पुत्र झ्जुनदेव ते गुजरात को 
लूठा । भीमदेव को चौहानों से निरंतर लडते रहना पडा झौर इसी के समय में 
हम्मदगोरी का प्राक्रमण भी हुआ जिसके बाद मुसलमानों का प्रागमन, निर्वाध 
गति से शुरू हो गया । भीमदेव की चौहानों से लडाई का कारण जैतसी परमार की 
पुत्री इच्छुत कुमारो थी जो चौहान पुत्र की वाम्दत्ता पत्नी थी। जब यह संघर्ष चल 
रहा था, तभी शाहबुद्दीन गोरी के हमलो का भी झातंक था। इस श्रवसर पर सभी 
सरदारों ने सलाह दी कि चौहानों से लड़ाई बन्द कर देनी चाहिए झौर सबको मिल- 
कर गो रो का सामना करना चाहिए-पीरम के ग्रोहिल सामन्‍्त ने कहां, “लड़ाई बन्द 
कर देनी चाहिए, परमार का कोई बडा भ्रपराध नहीं है। यदि वह सिंह की सी 
कमर वाली इच्छनी को मेट कर दे तो बस यही पर्याप्त है। हमे इसी के, लिए प्रयत् 
सोचने चाहिए ।” राणिड्ठ भाला ने कहा, “युद्ध के समय हमें -युद्ध.क़ी हो वात 
सोबनी चाहिए, ब्ययं बातो पर ध्यान नही देना चाहिए ।” वीरमदेव बाघेला मे कहा, 
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“हमे चौहान से पारस्परिक समझौता कर लेना चाहिए और मिलकर शाह का सामना 
करना चाहिए; उसको हराने से हमारे राज्य का विस्तार और कोति का प्रसार 
होगा ।” पर भोले राजा श्रथवा मूर्ख भीम ने किसी सामन्‍्त की बात नहीं मानी झौर 
चौहान से लड़ाई मोल ले ली । वाद में उसे मुसलमानों से भी लड़ना पड़ा, भंततः 
भीमदेव की हार हुई । मुसलमान इतिहासकार लिखता है कि जब कुतुबुद्दीन ने 
श्रणहिलवाडा के बाहर झ्राकर डेरा डाला तो भीमदेव का सेनापति जीवणराय उसको 
देखकर भाग गया, पीछे से उसकी फौज भी भागी भौर इस पराजय की खबर सुनते 
ही भीमदेव राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुमा । इसके बाद गुजरात में बाघेलो का 
प्रभुत्व स्थापित हुम्ना । 


भीमदेव के समय से ही लवण॒प्रसाद का प्रभाव बढ़ रहा था श्रौर उसके पुत्र 
वीरधवल के सहयोग से ही भीम राज्य कर रहा था। राजा भीम के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए वीरघवल जीवन भर राणा ही बना रहा पर उसका पुत्र बीसलदेव 
झागे चलकर प्रणहिलवाड़ा की गद्दी पर बैठा । अवसे मुसलमान सुलतानों के श्रागमन 
से पहले तक गुजरात की राजनीतिक स्थिति ग्रस्यिर ही रही पर सांस्कृतिक दृष्टि से 
इस युग की उपलब्धिया बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इसी ग्रुग मे चन्द्रावती के परमार 
राजाप्रों ने अनुपम शिल्प का निर्माण करवाया जिसके उत्तम उदाहरण इन दिनों 
आआाबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं । देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन देवालयो के निर्माता बस्तु- 
पाल एवं तेजपाल भी इसी काल में हुए। वे अजयपाल के मंत्री रहे। वस्तुपाल 
स्वय विद्वान, विद्याप्रेमी श्रौर विद्वानों का झ्ादर करने वाला था । उसका लिखा हुआ 
पोडश सर्गात्मक 'नरनारायणानन्द' नामक महाकाव्य है जो भ्रजुन-सुभद्रा परिणय 
की कथा पर ग्राधारित है । उसने पुस्तकालयों को खुले हाथों दान दिया जिससे 
पुस्तक लेखन में बड़ी प्रगति हुई । 


गुजरात की प्रमुख राजधानी भरणहिलपुर पाठन का अन्त झलाउद्दीन क्षिलजी 
के हाथो हुप्ना । सन्‌ 296 में अपने चचा जलाउद्दीत की हत्या कर वह दिल्‍ली के 
सिंहासन पर बैठा । भगले वर्ष ही उसने गुजरात विजय के लिए अपने भाई भ्रलफखां 
प्रौर वजीर नुसरतखा जालेरदी को भेजा । विशाल मुसलमान सेना ते अणहिलपुर 
प्राटन जैसे भव्य नगर को उंजाड़ दिया । राजा कर्ण वाघेला भाग गया पर झपने 
पीछे परिजन, पुरजन एवं घन-सम्पत्ति छोड गया जो मुसलमानों के हाथ सगी। 
उसकी रानी कौला (कमला) देवी भी भ्र॒लाउद्दीन के हरम की शोभा बनी । कौला 
देवी के राजा कर्ण से दो पुत्रिया थी जिनमें एक की तो मृत्यु हो गई थी पर दूसरी 
देवलदेवी उससे विछुडकर श्रशहिलपुर मे ही रह गई थी । कौलादेवी ने बादशाह से 
भ्राग्रह किया कि उसके राजपूत पति की पुत्री को मी दिल्ली बुला जाए और इसो 
कारण अणहिलपुर पर पुतः ग्राक्रमण हुआ । अ्मागा राजा कर्ण वाघेला किसी भौ 
कीमत पर झपनी पुत्री देने को तैयार नहीं या अतः उसने प्रलफखां-प्रताउद्दीन के 
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सेनापति, का सामना किया और चेष्टा की कि देवलदेवी का विवाह देवगढ के शंकर 
देव से हो जाए | किन्तु यह भी सभव नहीं हुआ और देवलदेवी, भर हिलपुर से देव- 
गिरी जाते समय, रास्ते मे एसौरा की ग्रुफाओ के पास झचेतावस्था से मुतलमाय फोज 
के हाथ पड गई। है 


आगे लगभग दो सौ वर्षों तक गुजरात में मुस्लिम सुलतानों का श्रम्मुत्व रहा 
और यद्यपि इनके समय में राजपुत सरदारो का भी अभ्राधिपत्य कही-कही बना रहा । 
इस सवंध में यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि यद्याप इन मुस्लिम सुलतानो 
का झाधिपत्य रहा, प्रलाउद्दीन ने वहुतों को मुसलमान बनाया, जिसके फलस्वरूप 
मोहले सलाम भ्रौर सुमरा भ्रादि उपजातिया बंदी पर राजपूत शाति से कभी नहीं 
रहे । वे प्रापप्त मे भी लड़ते रहे और यदा कदा बादशाहों को भी परेशान 


करते । मुगलों से पहले के मुस्लिम शासको में भ्रहमदशाह प्रथम और महमूद बेगड़ा 
उत्लेखनीय हैं। 


झहमदशाह (40-]442) मुसलमान होते हुए भी गुजरात निवासी 
राजपूत था । यह मुणपफर शाह प्रथम का पोता था। इसने सावरमती नदी के 
किनारे एक नगर को नीव डाली (42) जो इसके नाम पर प्रहमदाबाद 
कहुलाया । प्रहमदशाह को गद्दी के लिए बहुत लडाई करनी पड़ी क्योकि मुजपफर 
शाह की मृत्यु के बाद जब भहमदशाह गद्दी पर बठा तो फिरोज खां नामक उसके 
चचेरे भाई ने भ्रपना हक प्रक्ट किया झौर भडौच मे श्रपने भ्रापको बादशाह घोषित 
कर दिया। दो वर्ष बाद ]42 में फिरोज खा ने फिर दावा किया झौर बहुत बड़ी 
फौज लेकर मीडासा से युद्ध करने झ्ाया पर हार गया। फिरोज के सहयोगियों में से 
एक सं।रठ के राव को शरण में भी गया इसलिए भ्रहमदशाह सोरठ छी श्लोर मुडा 
इसका एक कारण भौोर भी था । सोरठ हिन्दुओे का पवित्र एव रमणीय स्थान था। 
बह्दा की चीजो के विषय में निम्नलिखित श्लोक प्रचलित है :-- 


सौराष्ट्रे पल्च रत्तानि नदी, नारी तुरंगमः । 
चतुर्थ सोमनाथश्च पम्चमं हरिदर्शम्‌ । 


मुसलभान्‌ इतिहासकार ने लिखा है अहमदशाह को गिरनार का किला लेने 
वी प्रवल इच्छा हुई इसलिए उसने विद्रोहियो को उप्ती दिशा में दौडाया सौर उनका 
पीछा किया । उस समय तक किसी भी राजा ने मुसलमातो के झ्राये सिर नही भुकाया 
था इसलिए सोरठ के राजा पर शेर -मलिक को झाश्रय देने का अपराध लगा कर 
शाह ने उस पर प्राक़्मण किया, राव हार गया, उसने भ्धीनता स्वीकार कर लो 
भौर बादशाह को बहुमूल्य मेंट दी । भ्रहमदशाह मन्दिरों को न॒ष्द करता हुआ भपनी 
राजधानी को वापस लौटा | भहमदशाह को वहुत लड़ाईया लड़नी पड़ो । उसने सोचा 
7 इस्लाम के प्रसार से शायद कुछ सद्दायता मिले इसलिए धर्मप्रचार का काम भी 
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जोरों से हुआ यहां तक कि 'मीराते अहमदी” के लेखक को लिखना पड़ा कि ग्रहमदशाह 
की कोशिशों से बहुत से लोगों ने धामिक प्रकाश प्राप्त किया सन्‌ 44 ई० में 
उसने एक अधिकारी को ताजुल्मुल्क का पद देकर गुजरात में मुसलमानी सत्ता स्था- 
पित करने एवं मूर्ति पूजकों को नष्ट करने का काम सौंपा । इतिहास में श्रहमदशाह 
की रुप्राति श्रहमदाबाद बसाने के लिए है। उसमे बहमनी सुलतानों को हराया 
राजपूत राजाओं से कर वसूल किया । उसकी मृत्यु 4 जुलाई 443 ई० अहमदा- 
बाद मे हुई | प्रहमदशाह के बाद गुजरात के प्रमुख सुलतानों मे महमूद बेगड़ा का 
नाम भाता है । उसके समय का विघ्तृत विवरण उदयराज कृत राजविनोद महाकाव्य 
में मिलता है। वह चौदह वर्ष की अवस्था मे गद्दी पर बैठा और गुजरात के राजाओं 
में सबसे भ्रधिक प्रतापी हुआ । कहते है कि पगंवर मुहम्मद शाह की गआाज्ञा से उसने 
सोरठ पर भझ्ाक्रमण किया भौर वहा क्रे-ाव माडलिके- को इस्लाम ,मे दीक्षित किया। 
उसने सौरठ विजय के वाद समूयदो वि, अन्य विद्दुनों, को बेंहां बसने के ,लिए बुलाया 
और एक नया नगर बसाया जो मुश्तेफाबाद कहलाया_।“ महमूद बेगडा देश बिंजय झौर 
इस्लाम मत के प्रसार मे व्यस्त रहा, उसने सिन्ध परे चढाई की), उसके बाद द्वारका 
ओर वेट द्वीप के सरदारों पर भी हमले किए; यहा बड़ी कठिन सेर्ठसे विजय प्राप्त 
'ई। सन्‌ 37। ई० में उसने गिरतार के पांस बसे हुए नुए...नेगर-सुश्तफाबाद में 
अपनी गद्दी कायम की और ग्रहमदाबाद में अपने प्रतिनिधि को रखा। उसने अपना 
समुद्री बेड़ा भी मजबूत किया । उसके विजय में बहुत सी कथाएं श्रौर कियंदतियां 
प्रचलित हैं, मीरातेग्रहमदी मे लिखा है कि इस नदी के किनारे ऊची जगह पर उसने 
एक उत्कृष्ट महल बनवाया जिसके अवशिष्ट चिन्ह श्रौर खडहर 9 वी शती तक 
विद्यमान थे । 5] ई० में महमूद बेगडा की मृत्यु हो गई । उसके वशजों मे कोई 
बहुत गक्तिशाली नही हुआ और अतत . गुजरात पर झकवर ने भ्रधिकार कर लिया । 
इसके वाद प्रदेश मे थोडी ध्थिरता आई भर सम्पूर्ण प्रात का अधिकार एक सूबेदार 
के हाथ में प्राया | प्रकवर के समय मे अजीज खान कोका और शाहजादा मुरादवस्स 
तथा जहागीर के समय मे शाहजादा खुरंम तथा शाहजहा के समय शाहजादा मुराद 
व बाद मेजोधपुर के महाराजा प्रभय सिंह गुजरात के प्रमुख सूबेदारों मे हुए । इस काल 
का विवरण अबुलफ्जल के भाईने प्रकवरी मे मिलता है। मुसलमान इतिहासकारों ने 
राजपूतों के विषय मे विशेष नहीं लिखा है पर इसकी पूत्ति स्थानीय साहित्य से हो 
जाती है। जिसका फॉद्'स ने खुलकर प्रयोग किया है| मुगल युग मे सम्पूर्ण देश में 
शाति रही और गुजरात की प्रगति हुई। यद्यपि युद्ध की छुट पुद घटनाएं भी होती 
रही पर कोई बडी लडाई पक्‍्रापस मे नहीं हुईं | अठारहवी शती मे जब मुगल्शक्ति 
का ह्वास्त हुआ तो स्थानीय ठाकुरो ने भी सिर उठाया इस शती के प्रारंभ में गुजरात 
में भावनगर की स्थापना एक मुख्य घटना थी क्योकि समुद्रदद पर स्थित होने के 
कारण मह नगर बाद मे बहुत बडा बदरगाह बना। चारणो का कहना है कि 
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इस नगर के भविष्य के संबंध मे जब पंडितों ने विचार किया तो सबने एक स्वर से 
कहा वाह वाह, यह नगर तो इन्द्रपुरी के सदूश होगा, मणि माशिक से भरपूर रहेगा 
और इसके शतज्रुओ की पराजय होगी । 


श्रागे के पृष्ठो में हम मुगल सत्ता के भ्रतिम दिनो मे ग्रुजरात की भ्रव्यवस्था 
के विषय मे पढ़ेंगे जब मरहठों का झ्रागमन हुआ झर उनके आपसी संघर्ष के फलस्व- 
रूप धीरे-धीरे सत्ता अग्रेजों के हाथ मे पहुंच गई । यद्यपि मरह॒ठे झौर राजपुत माम 
मात्र को शासक बने रहे। 


संपादिका 


पता : मी-50, गोरनगर, सागर विद्वविद्याल। 


प्रकरण पहला 
गुजरात में मरहठों का झ्रागमन 
अहमदाबाद पर श्रधिकार! 








प्रठारहवी शताब्दी के भ्रौरमभ्भ में मरहठा राज्य का सेनापति खडेराब 
दाभाड़ेर, भ्रपने लुटेरे घुठझसवारो को गुजरात में भेजकर इस प्रान्त से चौथ वसूल 
करने लगा । पहले तो वह प्रहमद शाह के नगर, अहमदाबाद मे आसपास भटकता 
रहा परन्तु फिर कुछ पीछे हट कर नादोद झौर राजपीपला जैसे सुदृढ़ नगरों 
के चौगिद भ्धिक दृढ़ता से पैर जमाने और वही से दक्षिण और गुजरात क बीच के 
व्यापारी मार्ग पर भी भ्रपनी सत्ता कायम करने के प्रयत्त करने लगा। सन्‌ 730 
पई० में बालापुर की लडाई मे दाभाड़े की सेना ने भ्रपती वीरता के कारण ख्याति 
प्राप्त की और इसी रणाक्षेत्र मे एक ऐसे सरदार ने भी पहले-पहल कीति भ्रजित की 
जिसके भाग्य मे गुजरात प्रान्त के लिए भप्रनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का लेख 





] इस ब अगले प्रकरण के लेख का आधार ग्रान्ट डफ लिखित “हिस्ट्री 
श्रॉफ मरहठाज्‌' और फॉब्‌स की “ग्रोरियन्टल मेम्वाय्स” नामक पुस्तकें है । 

जेम्स कनिद्ठम प्रान्ट डफ पहले पहल हिन्दुस्तान में 805 में आया था झौर 
फर्म्ट नेटिव इन्फैन्ट्री, बबई में नौकर हुमा था । बाद में वह पूना के रेजीडेण्ट माउन्ट 
स्टुम्टे एल्फिर्ट्टन का सहायक नियुक्त हुआ | वह सन्‌ 87 में खिड़को की लड़ाई 
में मौजूद था । फिर, वह सतारा का रेजीडेण्ट बनाया गया; वही उसके ग्रन्थ ($- 
409 0 ॥6 एरशा॥5 के लिए उसे पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई थी। यह ग्रन्य 
पहले पहले 826 मे प्रकाशित हुआ था। बाद में, ।863, 873, 878; 92 
ओर 392] में भी इसके संस्करण निकले। हट 

0700080 शा८गा०ं$ का लेखक जेम्स फॉ्वस 749 में पैदा हुआ था और 
765 में कंपनी का नौकर होकर वबई झाया था। 775 में जब राधोवा के लिए 
गुजरात में सहायता भेजी गई तो यह कल कीटिज्भ का प्राइवेट सेक्रेटरी बन कर वहाँ 
गया था। फिर 780 में डभोई का कलक्टर नियुक्त हुआ झौर दो वर्ष वाद जब 
चह नगर मरहठों को लौटा दिया गया तो यह विलायत चला गया। 070शञांडो छह" 
05 का प्रकाशन चार जिल्दों मे ।83-]5 ई७ में हुआ था। जेम्स फॉर्वस की 
भृत्यु ६9 मे हुई थी । 

2. इस परिवार का मूल तप यशपातिल्न दाभाड़े था जो पुन्रा के पास 
तलेगाँव का मुकदम था। वह जाति से मरहठा था और शिवाजी के पुत्रों, सम्भाजी 
और राजाराम का भ्रष्यापक रहा था । उसका पुत्र खंडेराव राजाराम के पक्ष मे 


मुगलों के विरुद्ध लडा था। प्रथम पेशया वालाजो विश्वनाथ ने उसको सेवापति ,# 
नियुक्त किया था। .- 
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था । दामाजी गायकवाड़% को सेनापति का सहायक नियुक्त किया गया झौर 'शमशेर 
बहादुर! की पदवी देकर उसे सम्मानित किया गया । 





गायकवाड़ 
3. केरोजी राव (घावड़ी ग्राम का पटेल) 


| | 
दामाजीराबव जीगोजीराव (जनकोजी) हरजी 





]727 तक | 
| 
[ 
]पवीलोजी राव मालोजीराव श्रन्य 
732 तक 
॥ | ॥ ; 
2दामाजीराबव खड़ेराव प्रतापराव प्रन्य गोविन्द, राव 
]768तक ॥ दि 
मल्हारराव 


| 
मानाजीराब ॥ 


3सयाजीराव 4ग़ोविन्दाव फर्तेतिह. कालोजीराब गणापतराव 
4778तक 800तक 
गुुलाब॒जी राव गोविन्दराव 
|] | भीखाजीराव “ सदाशिवराव (मल्हारराब के 
ग्रानन्दराव फरतेसिहराव 6सयाजीराव ॥ परदक्नप्ट होने पर 
89तक 847तक काशीराव दावा करनेवाले) 


। | 
3 अमल बी मम हे 
| | | | 


गयाजी 7गशपत 8 खडे 9मत्हार प्रानन्द यशवन्त 
राव राव, राव राव राव राव 

856 तक 870 तके ।875 मे... 7. * 
पदश्रष्ट 













प्रातन्दराव _ _ हि -.. 0 सयाजी राब* संम्पतराव 





फेंतेसिंह राव (मृत्यु 908) 


॥ हनुमन्त राव! ++ 
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इस विजय के थोड़े ही दिनों बाद खडेराव और उसका नव नियुक्त सहायक 
दोनों ही मर गए | त्रुयम्बकराव दाभाड़े को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त करके 
सेनापति की पोशाक प्रदान की गई और जनकोजी गायकवाड के पुत्र पीलाजी को 
उसके काका दामाजी का श्रधिकार प्राप्त हुआ । कुछ ही वर्षों वाद ऊदाजी ण्वार 
नामक एक दूसरा प्रगतिशील और सवल मरहठा सरदार अपने धुड्सवारों सहितत 
गुजरात झौर मालवा मे झ्राया ।'उसने गुजरात में लूणावाडा तक लूटपाट की श्रौर 
मालवा में भोज के वश की गद्दी पर अधिकार करके उसी का नाम धारण करते हुए 
राज्य-सस्थापन किया। इसी समय निजामंउल-मुल्क* को हटाकर शुजाप्नत खा को, 
गुजरात के सूवेदार सरबुलन्द खा का सहायक नियुक्त किया गया था। निजामउल 
मुल्क के चाचा हमीद खाँ ने उसका सामना किया और मरहठा नायक कन्ताजी 
भाण्डे* को भी चौथ देने का वचन देकर अपने पक्ष मे कर लिया । इन दोनो सरदारों 
ने मिलकर गुजरात की राजधानी से थोड़ी दूर पर ही शुजाझत खा पर ग्राक्रमण , 





# बड़ोदा के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय महाराजा, इनको मल्हार राव के पदश्नप्ट 
होने के वाद खड़ेराव महाराज की रानी जमनाबाई ने गोद लिया था पहले इनका 
नाम गोपालराव था, गद्दी पर बैठने के बाद सयाजीराव नाम पडा । गायकवाड़ राज्य 
का विस्तार लगभग 8600 वर्ग मील का था 293 ग्राम थे श्रौर आबादी लगभग 
22 लाख की थी । यहाँ के महाराजा की सलामी 2 तोपो से होती थी । 


4. सन्‌ 722 ई० में जुमलातउल-मुल्क निजामउल-मुल्क गुजरात का 
5] वां भूवेदार नियुक्त हुआ था झौर उसने अपने चाचा हमीद खाँ को सहायक 
बनाया तथा मुनीमखा को सूरत! का शासक नियुक्त किया | शाही दरबार में किसी 
अपमानजनक व्यवहार से भ्रसतुप्ट होकर वह दक्षिण लौट गया और वहाँ उसने अपने 
को स्वतन्त्र घोषित कर दिया | बादशाह मुहम्मद शाह ने सरबुलन्द खाँ को गुजरात 
का सूवेदार बनाया और शुजाग्मत खाँ को उसका सहायक नियुक्त किया । 
हमीद खाँ श्रपने पद को छोडता नहीं चाहता था भश्रतः दोनो पक्षों में लडाई शुरू 
हो गई। | ह 
5. कन्ताजी कदम भाण्ड राजा साहू का कार्यकर्ता था जिसको मालवा 
भेजा गया था। वह उत्तरंपूर्व की और से गुजरात मे प्रविष्ट हुआ और दोहद के 
अ्रास पास इस प्रान्त को लूटता रहा। सन्‌ [723 ई० में इसी कन्ताजी ने इस 
प्रदेश पर मरहठा कर (चौथ, सरदेशमुखी झौर स्वराज्य) लागू किये थे ।- चौयनन्‍चतु- 
थाश | सरदेशमुखी 5 चौथ पर दशाश । स्वराज्य ८ शिवाजी की मृत्यु के, समय 
जो प्रदेश उनके भ्रधिकार से था वेहा लगने वाला कर स्वराज्य कहलाता या ।- , 


व 


करके उसकी मार डाला । इस घटना के समय शुजागत खां का भाई रुस्तम श्रली 
सूरत की फौज का सरदार था और सूरत नगर के पास ही पीलाजी गायकवाड़ पर 
विजय लाभ कर रहां था । 


रुस्तम झली ने झ्पने भाई की हार व मृत्यु का समाचार सुनकर झ्पने मर- 
हठा शत्रु से सन्धि कर ली झ्ौग उसे हमीद खा पर चढ़ाई करने मे सहायता करने के 
लिए राजी कर लिग्रा । चालाक मरहठा ने उसके विपक्षियों से भी मेल की बातचीत 
चला रखी थी, परन्तु वह अपना पक्ष निश्चित किए बिना ही उसके साथ अहमदाबाद 
तक चला गया। इस प्रकार प्रस्थान करके वे दोनों फाजिलपुर के पास माही को पार 
करके झडास की और भागे बढे । इसी ठिकाने पर हमीदखा ने उन पर प्राक्रमण 
किया परन्तु रुस्तम झली की तोपों के सामने उसकी फौजें ठहर न सकी। अब 
पीलाजी ग्रायकवाड़ ने अपना पक्ष चुन लिया था भौर उसने तोपो को अपने भरोसे 
छोडकर रुस्तम अली को शत्रु की भागती हुई सेना का पीछा करने के लिए कहा । 
ज्यों ही उस शूरवीद मुसलमान ने पीलाजी की इस घातक सलाह का अनुसरण किया 
त्योही उसकी तोपो का रुख़ पलट गया और उसके विश्वासघातक साथी ने उस पर 
पीछे से हमला कर दिया । रुस्तम अली ने थोड़ी देर तक वीरता से सामना किया 
परन्तु उसके पास बहुत थोड़ी सेना रह गई थी इसलिए बचना अ्सम्भव जानकर 
उसने पराजय के बाद कैद होकर दुर्देशा भोगने के डर से अपनी छाती मे कटार 
मारकर प्राण छोड़ दिए। 


पौलाजी को इस विश्वासघात के फलस्वरूप कन्ताजी से चौथ में प्राघा भाग 

प्राप्त हुआ भौर वे दोनो मिलकर अपना-अपना हिंस्सा वमूल करने के लिए श्वाना 
हुए, किन्तु धन के बटवारे को लेकर उनमे झापस में भ्रनवन.हो गई झौर हमेशा 
भगड़ा हो होता रहा | कुछ समय तक तो इन भगडो का परिणाम यह हुम्ना.कि 
शहरों भौर गावों पर कर का भ्धिक बीका पडा, परन्तु जब ये मरह॒ठा, सरदार 
खम्भात के पाम पहुंचे और भपनी रीति के भ्नुसार गांवो आदि को जलाने लगे तो 
बहा के निवासियों ने उनके कंगडे का कारण जानकर श्लौर दोनों में कन्‍्ताजी को 
श्रेष्ठ समझकर पील्ाजी के पास सन्देश भेजा कि वे कुछ रुपया लेकर लौट जावें। 
पीताजी ने इसमे प्रपतवा अपमान समझा और दूत को - कंद कर लिया | कन्ताजी ने 
उसे छोड़ देने के लिए झाग्रह किया ओर परिणाम यह निकला कि वे दोनों अपना- 
अपना प्रधिकार स्थिर करने के लिए हथियार लेकर खडे हो गए । किले के पास ह्ठी 
छूब लड़ाई हुई भौर पीलाजी हारकर सेडा के पास मातर नामक स्थान को भाग 
गया | कल्ताजी ने खम्भात से कर वसूल किया। वहा के भ्रग्नेज कोठीवालो से भी 
पाँच हजार रुपया मागा गया तो एजेण्टो ने उस कर से मुबन होने को दलील देते 
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हुए कहा कि उन्हें साहू राजा की शोर से व्यापार की छूट मिली हुईं है, परन्तु यह 
सुनकर, जैसा कि मिस्टर इन्स ('श7 ॥765) ने उत्तेजित होकर लिखा है वे 
“शस्त्रधारी बदमाश” हस भर दिए । 


हमोद खा ने, यह सोचकर कि उसके सहायक साथ छोड़ कर जा न सकें, 
यह निश्चित कर दिया कि माही के पूर्वी भाग की चौय तो पीलाजी वमूल करें भौर 
पश्चिम भाग में कन्ताजी । वर्षा ऋतु में अपने देश लौट जाने की प्रथा मरहठों में 
श्रव भी प्रचलित थी इसलिए पीलाजी तो सूरत के पास सोनगढ चले गए और 
कन्ताजी खान देश में अपने एक परगने को चले गए । 


सरबुलन्द खां एक उत्तम लोकप्रिय सरदार था जिसे अन्याय से काबुल से 
अलग कर दिया गया था | इस संकट के समय में हमीद खा के भारी उपद्रव को 
शांत करके गुजरात में पुन शासन स्थापित करने के लिए बादशाह उससे प्रत्यन्त 
सम्रतापूर्वक प्राग्रह कर रहा था। एक भारी सेना एकत्रित करके उसके अधिकार 
मे दी गई और मरवुलंद खां ने [725 ई० मे उस सेना के साथ भश्रहमदाबाद की 
ओर प्रस्थान कर दिया | मरहठों से सहायता पाने की भ्राशा छोड कर हमीद खा 
सरबुलन्द खा की सेना के आगमन से पहले ही नगर की रक्षा के लिए कुछ किलेदारो 
को छोड कर भाग निकला था। परन्तु मरहठे माही नदी को पार कर चुके थे 
इसलिए वे उससे महमूदावाद मे ग्रा मिले। श्रव उसने राजधानी की श्रोर वापस 
कदम वढाए। शहर में नए सूवेदार का पक्ष करने वाला एक दल था जिसने हमीद 
खा के किलेदारो को हराकर नगर से वाहर कर दिया था । जिस दिन सरबुलन्द 
खा की सेना का एक भाग अ्रडालज झ्लाकर पहुचा उसी दिय हमीद खा ने 
भी शाही वाग में डेरा डाला । सरबुलन्द खा की सेना की यह टुकड़ी 
आवश्यकता से अधिक झागे झा गई थी इसलिए हमीद खां ने इस पर 
विजय पाई परन्तु उसे इस जीत से बहुत बडी हानि उठानी पडी। दूसरी 
लड़ाई की जोखिम उठाने के लिए मरह॒ठे भी तंयार न थे इसलिए अब वह भी उन्ही 
के समान लुटेरा बन गया। नए सूवेदार ने परगने-परगने में लूटमार बन्द करने के 
लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए थे श्लौर असाधारण प्रवन्ध कर रखा था, परन्तु 
फिर भी कन्ताजी और पीलाजी ने वर्ष के झ्राठ महिनों तक झपना लूट्मार का 
धन्धा जारी रखा और वर्षा आने पर अपने-अपने स्थान को लौट गए। महाराष्ट्र 
इतिहासकार लिखता है कि “एक मोहक शान्ति आने लगी, वर्षा का आरम्भ होते 
ही फिर हरियाली छा गई और गुजरात की मनोरम भूमि, जो सेकडों मीलो तक 
इगलैण्ड के घनिकों के बगीचों से समता कर सकती है, शीघ्र ही बढ़ती हुई हरि- 
याली भौर वनस्पति के कारण अपने स्वाभाविक सुन्दर परिधान से मण्डित हो गई | 
जहां थोड़े समय पहले सदा के झगड़ों, दिन दहाड़े मारबाड़, रक्षकों के होते हुए भी 
कारवानों (व्यापारों संघो) की लूट और गांवों के भूलसने व ऊजट होने के प्रति- 


6 


रिक्त और कुछ नही दिखाई देंता था वहा भ्रव शान्ति अपने राज्य का प्रसार करती 
हुई प्रतीत होती थी ।' 


सरवुलन्द खा ने मरहठो की लूढ मार को वन्द करने का भरसक प्रयत्न 
किया और बारम्बार बादशाह को रुपया भेजने के लिए प्रार्थना की क्योकि उसका 
प्रधीनस्थ देश इतना धनहीन हो गया था कि बहा से कुछ आमद होना प्रत्यक्ष ही 
ग्रसभव प्रतीत होता था । जब उसकी मांग पर किसी ने ध्यान न दिया तो उसने 
चौथ देकर कल्ताजी श्रौर पीलाजी का मन मनाने का प्रयत्न किया परन्तु वह इसमे 
भी निष्फल हुआ क्योंकि मरहठे कर तो पूरा वसूल करते थे परन्तु देश की रक्षा की 
कोई परवाह नही करते थे | प्रन्त मे, बाजीराव पेशवा" का भाई चिमनाणी प्रप्पा 
एक बड़ी सेना लेकर झ्राया शौर उसने धोलका को लूट लिया तथा पिठलाद से 
भारी कर वसूल कर लिया। उसने अपने भाई की झोर से यह स्वीकार किया कि 
यदि उसे गुजरात में चौथ श्रौर सरदेशमुखी वसूल करने का भ्रधिकार मिल जाए तो 
वह इस देश को अन्य लुटेरों से मुक्त कर देगा। सरबुलन्द खा ने यह बात स्वीकार 
कर ली श्रौर साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि ढाई हजार मरहठा धुड़सवार 
निरन्तर गुजरात मे बने रहेंगे भौर शाही सत्ता की कायम रखने में सहायता देंगे। 
साहू राजा की झोर से वाजीराव ने यह भी स्वीकार किया कि वे ग्रपदस्थ जमीदारो व 
अन्य ऐसे लोगो को जो देश की शान्ति को मग॒ करते हैं झ्राश्यय नही देंगे श्रौर त 
उनका साथ देंगे । समझौते के इस वाक्य से उतका झ्ाशय पीलाजी गायकबाड़ से 
ही था बयों कि वह गुजरात के भीलो झौर कोलियो से मिल गया था और इसी लिए 
मुसलमान उससे बहुत डरने लगे थे 


पेशवा पर सरबुलन्द खां में यह समभौता होते ही त्रुयम्यकराव दाभोंड़ 
ने दूसरे मरहठों से मेलनोल करना व सेना एकत्रित करना आरम्भ कर 
दिया । जब उसके पास पैंतीस हजार सेना इकट्ठी हो गई और 





6 पेशवा फारसी शब्द है जिसका प्र प्राइम मिनिस्टर या भ्रघान मनन्‍्त्री है पहले 
पहल दक्षिण के बहमनी राजाग्मो ने इस पद को प्रचलित किया था। ग्रहमद- 
तगर के बुरहान खा निजाम शाह ने यह पदवी पहले-पहल काबर सिंह नामक 
ब्राह्मण को 529 ई० मे प्रदान की थी। (देखो ग्रान्ट डफ) । सन्‌ !656 
ई० में साआ्नाज पन्‍्त को पेशवा नियुक्त करके शिवाजी ने इसका पुनरारम्भ किया 
था। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर शिवाजी मे इस पद का माम फारसी से 
बदल कर मराठी में प्रधान (भपध्ट प्रधान का मुख्य) रखा । 7]4 ई० मे 
राजा शाह ने वालाजी विश्वनाथ ब्ये पेशवा नियुक्त किया । चार वर्ष पश्चात 
इगी महामस्त्री ने शाही दरवार से मरहठो की स्वतम्त्रता प्रमाणित करने 
याती स्वीकृति प्राप्त की | पेशवाशो की वशादली इस प्रकार है :-- 


वया : सी.50, ग्रौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--१70003 
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विजामउल मुल्क ने सहायता देना मज्ूर कर लिया तो वह दक्षिण पर झ्राक्रमण करने 
की योजना बनाने लगा । पीलाजी गायकवाड, कन्ताजी, रघूजी कदम भाण्डे, ऊदाजी 
झौर प्रानन्दराव पवार तथा अन्य कितने ही सरदारों ने उसका साथ दिया और 

उन्होने प्रकट किया कि पेशवा साहू राजा के राज्य का लोभ करता है इसलिए हम 
लोग उसका बचाव करने के लिए दक्षिण पर चढाई करते हैं। शत्रुओं के तैयार होने 
से पहले ही बाजीराव उनका सामता करने का निश्चय कर चुका था। यद्यपि उसकी 
सेना सख्या मे कम थी, परन्तु उसमे पुराने पायगा? के सवार थे श्र कितने ही 
भ्रच्छे-प्रच्चे कीति प्राप्त मरहठा मानधारी सरदार भी थे इसलिए वह शीघ्रता से गुज- 
रात की और बढ़ा और तुरन्त ही नरमंदा को पार कर गया। यहां, पीलाजी गायक- 
वाड के पुत्र दामाजी की ग्ध्यक्षता में एक फौज की टुकडी के साथ उसकी सेना के 
अ्ग्रभाग की मुठभेड़ हुई और वह बुरी तरह हारा, परन्तु बाजीराव इस प्वरोध से 
हताश न हुझ्ना । वह आ्रागे बढा ग्रौर पीलाजी के झ्रधिकारस्थ डभोई तथा बड़ोदा 
नगरो के बीच में उसका शत्रु से सामना हुआ झौर यहा पर उसकी निर्णायक विजय 
हुई जिससे मरह॒ठा राज्य पर सत्ता स्थापित हो गई । 


- , यह महत्वपूर्ण लडाई पहली श्रप्नेल सन्‌ 73 को हुई थी । बाजीराव ने, 
जब उसके देशवासियो के साथ लड़ाई करने का प्रसग भश्राया तो, सदा की नीति के 
विपरीत उसने मेलजोल बढाने का निश्चय किया ! सेनापति के नए सिपाही टिक़ न 
सके श्र पहला हमला होते ही भाग गए | कन्ताजी ने भी भागने मे उनका साथ 
दिया भ्रौर ग्रब खडेराब दाभाड़े के कुछ पुराने साथी ही उसके पुत्र की रक्षा करने 
को रह गए । बाजीराव घोड़े पर सवार होकर लड़ रहा था और अवसर के प्रनुकुल 
वीरता दिखा रहा था । उसका शत्रु हाथी पर था; जब उसने अपनी सेना को भागते 
हुए देखा तो हाथी के पैरों मे साकले डाल देने की झाज्ञा दी । रक्षेत्र में तुमुल युद्ध 
हुआ, परन्तु बहुत देर तक निश्चय नही हो सका कि कौन-सा पक्ष विजयी होगा। 
अ्रन्त मे, जब भ्रुयम्बकराव ने अपने वाण को कान तक खीचा तो झ्रचानक एक गोली 

“आकर लगी और वह गिर पडा | _ 





. बालाजी विश्वनाथ सन्‌ !74 से 720 तक 
2. बाजीराव प्रथम (बल्लाल). सन्‌ 720 से 740 तक 
3. बालाजी वाजीराव सन्‌ [740 से 76[ तक . , 
:. 4. माघव राव सन्‌ 476] से 772 तक 
, “ नारायण राव -. सन्‌ 772 से 773 तक के 
_6. सवाई माघव राव सन्‌ 773 से |795 तक 
7. बाजी राव द्वितीय * सन्‌ 796'से 8]8 तक 


7. इतिहांस प्रसिद्ध महाराष्ट्र रिसाले तौन भागी में बाँटे जा 'सकते है () खासा 
(2) सिलहदार और (3) विडारी | पा 


इस प्रकार विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ बाजीराव सरवबुसन्द खां की 
पसलाह से रणतक्षेत्र में घायल होकर भागे हुए पीलाजी के नगर बडोदा पर अधिकार 
करने के लिए तैयार हुप्रा। परन्तु वह मस्तणा अगस्त के महीते में हुई थी अतः वर्षा 
ऋतु नजदीक झा जाते के कारण पेशवा संतारा लौट गया | 

प्रायः प्रत्येक घरेलू युद्ध के बाद जैसे भाव जनता में उत्पन्न होते है बसे ही 
दाभाड़े पर विजम प्राप्त करने के पश्चात्‌ वाजीराव के प्रति भी कितने ही लोगों में 
ईर्ष्या पैदा हां गई थी जिसे मिटा देना कोई ग्रासान काम नहीं था । 
पेशवा ने जनता का समाधान करने के लिए श्रनेक प्रयत्न किए । उसने 
प्रयभ्वकराव दाभाडे के वालक पुत्र यशवन्त राव को उसकी माता की देखरेख 
में सेनापति का पद प्रदाव किया; झौर पहने की तरह पीलाजी को ही 
उसका सहायक नियुक्त किया तथा उसकी वशपरपरागत पदवी “शमशेर 
बहादुर! के साथ 'सेना खासखेल” की उपाधि भी प्रदान की । इसके बाद, 
भविष्य में झगड़े न हो इसलिए साहू राजा के समक्ष एक लेख तैयार किया गया 
जिस पर पेशवा झौर सेनापति ने सही” की। उस लेख में यह निश्चय हुमा कि 
भरुजरात श्रौर मालवा में एक दूसरे की अधिकारगत भूमि में वे नहीं घुर्समेंगे। सम्पूर्ण 
गुजरात प्रान्त की व्यवस्था सेनापति करेगा, परन्तु वह वहां की उपज का झ्राधा भाग 
पैशवा की मारफत सतारा सरकार को देगा । 

सरबुलन्द खां ने बादशाह को मदद भेजने के लिए प्रार्थता करते हुए लिखा 
था कि यदि उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इससे बहुत प्रापत्ति व 
भ्रपमान का सामना करना पड़ेगा इस पर ध्यात देना तो एक और रहा, दरबार में 
उमके द्वारा मरहठी को चौव व सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दे देंने की 
ब्रात पर बहुत झप्रसनन्‍्ता प्रकट की गई झ्ौर मारवाड़ के राजा अभयस्सिह को उसके 
स्थान पर नियुक्त किया गया । अभयस्सिह सेना लेकर झपने नए पद पर अ्रधिकार 
प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ। सरबुलन्द खां ने थोंडी देर तक तो उसका 
सामना किया, परस्तु किर वह दिल्नी चला गया जहा पर उसके साथ प्रनुचित व्यव- 
हार हुआ व उसको बहुत भ्पमान सहता पडा । 


उस समय सरबुलन्द सां के नीचे भडोंच का अधिकारी प्रवुदुल्ला बेगू था। 
पहले यह परगना निजामउल मुल्क को व्यक्तिगत परगने के रूप में मिला था ॥ उसी 
का मौकर अवुदुल्ला वेगू उससे 'नेक झ्लालम खा! का पद प्राप्त करके श्रब इस परगने 
को प्पना समझने लगा था झौर न प्रभमत्तिह की परवाह करता था न मरहठों की । 


सन्‌ 732 ई० में भ्रभयसिह के एक झधिकारी ने वड़ोदा पर फिर छब्जां 
कर लिया। परस्तु, प्रजा पीलाजी गायकवाड़ को बहुत मानती थी। बह मंदान में 
भा हटा झौर कितनी ही सड़ाइयां जीतकर उसने मुख्य ३ किले अपने अधिकार में 


ना : मो.50, गोसरसगर। सागर विश्वविद्यासप, सापर--470003 
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ले लिए । राठौड़ सरदार मे पीलाजी को समाप्त करने का निश्चय किया और इसी 
कार्य को पूरा करने के लिए उसने सन्धि की सलाह करने के बहाने दूत भेजे । उस 
समय पीलाजी ठासरा परगने के डाकोर ग्राम मे, जहा श्री रणछोड़ जी का प्रसिद्ध 
मन्दिर है, पडा हुआ था । वही पर ये दूत उससे मिले। पीलाजी को किसी प्रकार 
का सन्देह न हो इसलिए वे उसके पास बार-बार आते जाते रहे । एक दिन वे शाम तक 
उसके पास ठहरे मर जब अधेरा होने लगा तो विदा होकर तम्वू से बाहर निकले । 
उनमे से एक मनुष्य “कोई आवश्यक बात कहनी वाकी रह गई है” इस बहाने से वापस 
गया भौर उसने पीलाजो के कान मे बात कहने के लिए भुंक कर उसके कलेजे में 
कटार भोंक दी । 


पीलाजी गायकवाड़ पर घात करने से भ्रभयर्सिह ने जैसी झ्राशा की थी देसा 
लाभ न हुम्ना । बडोदा के पास ही पादरा ग्राम का देसाई पीलाजी से मित्रता रखता 
था, उसने देश के भीलो भ्रौर कोलियों को खडा किया । पीलाजी के भाई महादजी 
यह गायकवाड़ ने जम्बूसर से प्रस्थान किया और वड़ोदा वापस ले लिया। तभी से 
गायकवाड वंश के अधिकार में चला श्राता है। पीलाजी का बडा लडका दामाजी 
बडी भारी सेना लेकर सोनगढ़ से रवाना हुआ और पूर्वी गुजरात के कितने ही मुख्य- 
भुरुष परगनों पर अभ्रधिकार करने में कृतकायं हुआ । इसके पश्चात्‌ वह जोधपुर तक 
प्राक्ृमण करता हुआ चला गया इसलिए अभयर्सिह को, भ्रहमदाबाद अपने एक सहा- 
यक के भरोसे छोड कर, अपने वशपरपरागत राज्य की रक्षा के लिए घर की ओर 
रचाना होना पड़ा । 

अब दामाजी गायकवाड गुजरात मे जम बैठा और उसने दो ही वर्ष मे अपने 
पिता के प्रतिस्पर्द्धी कन्‍्ताजी कदम भाण्डे को उस प्रान्त से निकाल दिया । दूसरे ही 
वर्ष सन्‌ 735 ई० में कम्ताजी होल्कर को साथ लेकर ग्रुजरात पर चढ झाया । थे 
भ्रचानक आए श्र भ्रहमदाबाद के उत्तर मे कितने ही शहरों को लूटकर ईडर, 
पात्हनपुर और वनास नदी तक के भाग से कर वसूल करके जैसे झाए थे वैसे ही 
शीघ्रता से लौट गए । थोड़े ही समय बाद झभयर्सिह को ग्रुजरात से अलग करने की 
आजा ञझ्रा गई और सनजीव-उद्दोीला मोमिन खा को उसके स्थान पर नियुक्त किया 
गया, परन्तु अभयर्सिह का सहायक रतनर्सिह अहमदाबाद पर अधिकार न होने देता 
था इसलिए नए सूवेदार को दामाजी ग्रायकवाड़ से सहायता लेनी पड़ी | दामाजी 





सोनगढ भीज्नों का एक प्राचीन किला था| यह डाँग वन के पश्चिमी किनारे 

पर सूरत से लगभग 40-50 मोल की दूरी पर स्थित था। पीलाजी ने 779 ई० 

मे इस पर अ्रधिकार कर लिया और तभी से यह दामाजी की घुटेरी सेना के” “ 
पड़ाव का मुख्य स्थान रहा । बाद में दामाजी 7766 ई० में पाटन झा गय 
ग्रुजरात में यह सोनयढ़ गरायकवाड़ वंश का “पालना” (मूला) कहलाता : 
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झर मोमिन सा पयडी- बदल भाई वन गए और गायकवराड़ ने रतनिह को ग्रुज- 
रात से तिकालने के लिए रगाजो नामफ सरदार की प्रच्यक्षता मे-एक फौज भेजी 3 
रंगा जी और मोमिन खा ने नगर पर हमला किया और तुरन्त ही उन्हें पीछे हृथ्ता 
पड़ा परन्तु ग्न्त मे रतनसिह ने आत्मसमर्पषण कर दिया। रगाजो और मोमिन खा ने 
20 भई 737 के आसपास अहमदाबाद पर अधिकार किया और यह तय हुमा कि 
प्रान्त के शासन तथा झ्राय में मुगलों और मरहऊों का वरावर-वरावर, हिस्ता रहेगा । 
यह एक ऐसा समभौता था जिससे भविष्य में दोनों पक्षों में निरन्तर भगडे होते 
रहने की ग्राशंका वन गई | उधर उसी वर्ष बादशाह ने निजाम उलमुल्क को दिल्ली 
बुलाकर समझाया बुझाया और उसके लड़के को नजीवउद्दीन के नाम से 
एक बार फिर गुजरात व मालवा का शासक नियुक्त कर -दिया और यह शर्त 
ठहरी कि वह मरहठों को उस प्रान्त से तिकाल दे । परन्तु, इस,शर्त को पूरी करने की 
शक्ति निजाम में न थी | पेशवा से गहरी लडाई लड़ चुकते के बाद उसे सन्धि करनी 
पड़ो जिसमे यह निश्चित हुआ कि वह बाजोराव को ज़ादशाह से सम्पूर्ण मालवा 
प्रान्त और चम्वल तथा नर्मदा के बीच के प्रदेश पर पूरे अ्रधिकार दिला देगा। , 


दामाजी गायक॒बाड अब सत्ताधारी होने सगा था क्‍योंकि उ्यम्वक राव की 
विधवा की ग्रोर से व्यवस्यापक के रूप में वह दाभाडे की सम्पूर्ण सैन्य-्शक्ति का 
उपयोग करता था और यशवन्तराय यद्यपि इस कार्य को करेने के लिए काफी बड़ा 
हो गया था, परंन्‍्तु उसमे इतनी योग्यता न थी। दामाजी गुजरात में सरदेशमुंखी 
प्रादि मरहठा कर झौर काठियावाड से वापिक खडणी (कर) फरवरी सन्‌ 743 
में मोमिन खाँ की मृत्यु होने तक लगातार वसूल करता रहा। बादशाह की प्राज्ञा से 
अब्दुल भ्रजीज़ खा गुजरात का नया सूवेदार नियुक्त हुआ यथा, चह उस समय दक्षिण 
में औरमाबाद में था। वहा से कुछ सहस्र मनुष्यो को साथ लेकर वह अपने नये पद 
पर अधिकार करने के लिए सूरत होता हुआ भड़ोच के पास झकलेश्वर पहुंचा । यहा 
पर प्रचानक दामाजी के पक्षवालों ने उस पर हमला कर दिया और ,उसकी टुकड़ी 
को पूरी तरह छिनप्नभिन्न कर डाला ! इसके बाद दिल्ली से फकीरुद्दीला को (744 
ई० मे) प्रहमदाबाद पर कब्जा करने के लिए भेजा गया परन्तु रगाजी की प्रध्यक्षता 
में दामाजी की फोज ने उसका सामता किया और उसको अहमदावाद पर ग्रधिकार 
नहों करने दिया,। उस समय दामाजी सतारा मे था इसलिए झवसर देखकर उसके 
भाई खण्डेराव ने प्रवन्ध में कितने ही भपने प्रनुकूल हेर-फेर कर डाले । उसने 
रंगाजी को हटाकर किसी झपने पक्ष के प्रादमी को झ्हमदाबाद का अधिकारी नियुक्त 
रिया भौर फकीरद्ौता को भी दुछ सहायता दी, परन्तु दामाजी तुरन्त ही वहा पर 
भा पहुंचा भौर उन दोनो के सम्बन्ध सरहठो के स्वार्थ को कुछ हामि पहुंचाने के 
पहले ही टूट गए ६ उसने वोरसद का किला व नडियाद का उपजाऊ परगना संडेराव 

+ दे दिया भौर उसको बडोदा में श्रपना प्रतिनिधि नियुक्त करके रख दिया। 


बता : सो.50, गौरतगर, सागर विश्वविद्यालय, सागयद--470003 


है! 


इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से दामाजी अपने कुटुम्वियों पर अपने बडप्पन का सिक्का 
जमाने व उसकी सत्ता में बाधा डालने वाली कितनी ही बातों को-रोकने मे, सफल 
हुआ । उसने फकीहद्ौता के अधिकार को स्वीकार नही किया और इसके विपरीत 
अपने पुराने मित्र मोमिन खा के भाई व लडके का पक्ष लिया । पि 
“सन्‌ 75 ई० में शिवाजी के पुत्र राजाराम की माता ताराबाई ने दामाजी 
गायकवाड को सतारा आकर राजा व मरहठा राज्य को ब्राह्मणों के पजे में छुड्ाने 
के लिये लिखा | ताराबाई ने पहले ही राजा को बहुत समभाया था कि उसके 
नौकर वालाजी बाजीराव ते उसकी जिस सत्ता का अपहरण कर लिया था उम़को 
बह पुनः प्राप्त करे, परन्तु वह सफल न हुई इसलिए जब उसे दामाजी गायकवाड के 
भ्रा पहुंचने के समाचार मिले तो उसने पेशवा को सतारा के किले में बुला कर कैद 
कर लिया । पहले तो एक बार दामाजी ने पेणवा के सरदारो को हरा दिया और 
सतारा जाकर ताराबाई से मेंट की परन्तु बाद में उस्ने पीछे हटने और पेशवा से 
समझौता करने के लिए वाध्य होना पडा । दामाजी को अपने वश भे देखकर पेशवा 
ने उससे झ्रब तक के गुजरात से वसूव हुए कर के रुपये व उस देश का बहुत-सा भाग 
सौंप देने के लिए कहा । दामाजी ने उत्तर दिया “मैं तो दाभाडे का मातहत ह, मैं इस 
भांग को पूरी नही कर सकता ।” इंस पर पेशवा ने गायकवाड़ और दाभाड़े के कितने 
ही कुटुम्बियों को एक गढी मे कद कर दिया और फिर चालाकी से ग्रायकवाड की 
छावनी को लूट लिया तथा दामाजी को कैद करके पूना भेज दिया । वहा से छोड़ने 
के पहले पेशवा ने उसके सामने वडी-बडी सस्त शर्ते रखी--कि गुजरात के चढ़े हुए 
कर के रूप में पद्रह लाख रुपये जमा कराया जाए और जो प्रदेश गायक्रवाड बश के 
अधिकार में है उसका प्राधा तथा जो वह भविष्य में जीते उसका आधा पेशवा के 
अधिकार मे दे दिया जाए। दामाजी ने आधा प्रदेश व जहा-जहा से कर, उपज का 
भाग, सरदेशमुखी व लूट का घन मिले उसमें से खर्चे का ूपथा कम करके बाकी में 
से आधा भाग देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, प्रावश्यकता पड़ने पर पेशवा 
की सहायता के लिए दस हजार धोडें रखने, दाभाडे के सहायक के पद से उसके 
भाग के गुजरात प्रान्त की आ्राय में से पोंच लाख बीस हजार रुपया वापिक कर जमा 
कराने, राजा के नौकरों के खर्चे के +लिए कुछ वारपिक , स्कम देने, इस समभौते के 
फलस्वरूप अधिकार में आए हुए परगनो मे थाने नियुक्त करने में पेशवा की सहायता 
करने और सम्पूर्ण सोराष्ट्र द्वीपकल्प में से कर वसूल करने के कार्य में मदद देने की 
शर्ते भी दामाजी ने कबूल की । उक्त समभौते -पर अमल करने के लिए पेशवा के 
छोटे भाई रंघुनाथ राव ग्रथवा रावोवा ने गुजरात प्रान्त पर चढाई की । «। 
को कैद से छोड दिया गया था इसलिए वह भी अपनी सेना लेकर प्रान्त में 
उससे झा मिला । झब वे दोनों मिलकर कर वसूल करते और देश पर 
करते हुए आगे चढते चले गए। इस तरह अहमदावाद के किले तक थहु 
मार्ग मे कोई बाघा न झ्ाई । ्छ 
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उस समय गुजरात की राजघाती (भ्रहमदाबाद) जवामर्द खां बावी के हाथ 
में थी। इसकी स्वर्गीय मोमित खा के भाई ने शुरू में मुमलो के अधिकार में जो 
भाग था उसका अफसर नियुक्त किया था, परन्तु जब दामाजी कौंद में पड़ा था उस 
समय इसने सम्पूर्ण शहर पर अपनी सत्ता जमा ली थी और गायकवाड़ के लिए केवल 
कर उगाहने का अधिकार मात्र छोड़ दिया था । जब राधोवा और दामाजी ग्रहमदा- 
बाद पहुचे तो उस समय जयवांमर्द खा पाल्हनपुर गया हुप्ना था, परन्तु बे कोट की 
दीवारीं पर घढ़ कर नगर पर कब्जा करते इसके पहले ही वह प्रा पहुंचा जिससे 
किलेदारों भे नया उत्साह उत्पन्न हो गया और उन्होंने प्रधिक दृढ़ता के साथ हमले 
को रोका । जवांम्दे खां को इस काये के उपलक्ष में बहुत प्रतिष्ठा मिली झौर नगर 
छोड़ देने पर पाटरा, बडनगर, राघनपुर, बीजापुर भौर कुछ दूसरे परगने भी उसको 
दिए गए । ग्रत्त में, सन्‌ !755 ई० के अप्रेल मास में अहमदाबाद पर मरहो का 
पूरा कब्जा हो गया । बहा के राजस्व को वेशवा और गरायकवाड प्राधा-आधा बाद 
लेते थे, परन्तु किलेदार सव पेशवा की तरफ के रहते थे और झ्राजकल जो किता 
गायकवाई की हवेली कहलाता है उसमे केवल दामाजी ग्रायकवाड़ की फौज 
रहती थी । 

शिवाजी का वंशनवृक्ष 


शिवाजी भोंसले 627-80 





मजा अाात कप कद लक लाती 
शम्भाजी प्रथम 680-89 राजाराम सन्‌ 700 में मृत्यु 
(वाराबाई संरक्षिका 689-]700) ताराबाई मृ.76| 
साहू प्रथम 708-49 
(इसकी मृत्यु के बाद सत्ता पेशवा [7 ॥ 
को प्राप्त हुई) शिवाजी 2(700-]708) शम्भाजी2 (कोल्हापुर का 
| (मृ.72). तत्यापक 470) 
रामराजा मृ० 777 
(संतारा में कंद !75-64) 





साहू 2 मं 80 (ताम मात्र का राजा) 


ि्््िजचतत-ह तहत ज_.+-++त_.बतनतंतॉेतनं[लतॉलवबलतुतुल2ुलै 


प्रतार्पासह (वेशवा की सत्ता हटाकर ब्रिटिश. साहजी (83 554 8) 
द्वारा 2838 में स्थापित सतारा का राजा; सतारा का अन्तिम राजा 
पद्ख्चुत 839 ) 


पता ; सौ-50, गोरनगर, साथर वस्काबचश्यासए, सागर]-470005 


प्रकरण दूसरा 
गुजरात में ब्रिटिश का श्रागमन 








बुशियर (8०एरक्कांध7) 27 नवम्वर 750 से बम्बई का गवनेर 

नियुक्त हुम्ना । इसके बाद मरहठो और प्रग्रेजो के सम्बन्धी में अधिक निकटता झाने 
लगी । उस समय सूरत में मुगलों की सत्ता बहुत कमजोर पड जाने से बहा पर 
भव्यवस्था फैल गई थी इसलिए सुव्यवस्था स्थापित करने और अपने हक व नगर में 
व्यापार की नीव जमाने के लिए अग्रेजो को पेशवा का आश्रय लेने की वहुत झावश्य- 
कता थी । परन्तु, पेशवा उनको मनचाही सहायता न दे सका और जब उन्होने अपना 
कार्य विना सहायता लिए ही अपने-आप आरम्भ कर दिया तो बम्वई बन्दर पर 
चढाई करने के बहाने पेशवाने उनको भ्रसफल कर दिया | यद्यपि श्रग्रेजो को बहुत 
से झफसरों व सैनिको की हानि उठानी पडी फिर भी उन्होने 4 मार्च, 7759 ई० 
को सूरत का किला अपने अधिकार में ले ही लिया। थोडे ही समय बाद उनको 
गुजरात में भी अपना राज्य जमाने के लिए प्रयत्न करने पडे । सन्‌ |77] में इन 
लोगो ने भडौंच के नवाव के विरुद्ध सूरत वाले भग्रधिकारों के लिए दावा किया । कुछ 
दिनो के लिए तो यह खटपट टल गई और नवाब से सन्धि भी हो गई--परन्तु, इस 

सन्धि की बहुत सी शर्तें नवाव को लाभप्रद नहीं थी इसलिए उसने जल्दी ही उसको 
रहू कर दिया । अग्रेजो ने पूर्व-नियोजित तैयारी से श्राक्ृमण कर दिया और 
8 नवम्बर, ॥772 को भडौंच पर कब्जा पा लिया। इस लड़ाई मे पझ्रग्रेजों का एक 

निपुण और वीर योद्धा जनरल डेविड वेडरबर्न मारा गया । 


इतने ही में दामाजी गरायकेवाड अ्रपने पीछे चार पुत्रो को छोड़कर मर गया । 
इनमे सबसे बड़ा सयाजी राव था परन्तु उसका जन्म दामाजी की दूसरी स्त्री से 
हुआ था इसलिए पहली स्त्री के पुत्र गोविन्दराव ने श्रवस्था में छोटा होने पर भी गद्दी 
पर भ्रपता ग्रधिकार प्रकट किया | माणकजी और फतहसिह दोनो ही दामाजी की 
चोटी स्त्री से पैदा हुए थे । माधवराव पेशवा ने पहले तो ग्रोविन्दराव के हक को 
मान लिया परन्तु बाद में उसकी न्‍्यायसभा ने उस वात को अस्वीकार कर दिया 
प्रौर समाजीराव को 'सेना खासखेल शमशेर वहादुर' की पदवी दे दी। परन्तु, 
सयाजी राव मूर्ख था इसलिए वेशवा ने फतहर्सिह को उसका सहायक नियुक्त किया । 
माधवराव की मृत्यु और उसके भाई नारायण राव के वध के पश्चात्‌ उनके चाचा 
राघोबा, जो बाजीराव का छोटा पुत्र था, कुछ समय के लिए पेशवा नियुक्त हुग्ना। 
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उसने सयाजी राव को हृदोकर गमोबिन्दराव को गायकवाड़ की गद्दी पर विठाया। 
फतहसिंह से राज्य लेने के लिए गोविन्द राव ने तुरन्त गुजरात की ओर प्रस्थान 
कर दिया और उसी समय से इन दोनो भाइयों के सहायकों में सम्बे झगड़े का 
सूश्रपात हुआ । 


राधोवा का अधिकार प्रधिक दिन न चला । होल्कर और सिधिया ने पूना 
के मत्रियों से मिलकर 775 ई० के जनवरी मास में उसका सामन[_ किया इसलिए 
बहू भागकर गुजरात में वडोदा चला गया जहा पर उसका महायः गोविन्दराव 
अपने भाई को पकडने भे लगा हुम्ना था | परदश्नष्ट पशवा के गुजरात में श्राने का 
एक भ्रौर भी ग्राशय था कि वम्वई सश्कार से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ 
समय पहले के हुई सन्धि: चर्चा को वह फिर से चलाना चाहता थो। अन्त में 6 
मार्च के दिन दोनों पक्षी में सन्धि हों गई झौर अ्रग्रेजो ने राघोवा को सैनिक-सहायता 
दमा स्वीकार कर लिया | तदनुसार उसकी गुजरातस्थित सेना से मिलने के लिए 
कुछ फौज वम्बई से जहाज द्वारा रवाना की गई। सूरत पहुचने पर इस सेना को 
शघोवा की सकटमयी स्थिति का हाल विदित हुआ । मत्रियो की सेना ने उसको 
बढोदा का घेरा उठाने और माही के पास ग्रढास के मैदान में बुद्ध करने को बाध्य 
]. सूरत का बन्दरगाह ही ऐसा स्थान है जहाँसे ब्रिटिश लोगों का व्यापार 
भारत में पनपा । सब से पहले जो झग्रेज वहा श्राकर उतरा था वह विलियम 
हॉकिन्स (एशाधवा #9एशाता$) घा। वह 608 ई० में हैक्टर (प्रथटा०) 
नामक जहाज से भ्राया था । श्रग्नेत उसी समय से लगे रहे भौर पुर्तंगालियों 
का प्रवल विरोध होते हुए भी मुगल दस्वार से किसी तरह सूरत मे फैक्ट्री 
कायम करने का फरमान उन्होने प्राप्त कर लिया। बाद में, यह स्थान पश्चिमी 
भारत मे ब्रिटिश फैक्ट्रियो का केन्द्र बन गया; बम्बई में अग्रेजों ने !66] ई० 
में स्थान प्राप्त किया परन्तु यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल मही रहा! 
ग्रोविज्ञगन (0५शह07) का कहना है कि वस्वई में मनुष्य की जिन्दगी दो 
बरसात की ही होती है। मूरत पर हमसे वहुत होते थे । शिवाजी ने 7664 
और ]670 ई० में इसको ध्वस्त किया; इसलिए धीरे-धीरे पश्चिमी समुद्र-तट 
, पर बस्वई ही श्रग्नेगो का अड्डा बन गया। इस रद्ोवदल के समय में एक 
विचित्र घटना यह हुई कि 683-4 में कीगविन (६८ह७ट7) ने विद्वीह 
कर दिया; उसने कहां कि बम्बई में उसका अधिकार (६ गलैण्ड) के बादशाह 
की शोर से था, उसने सूरत में रहने वाले केम्पनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड 

(87 7007 (6) को भ्रस्वीकार कर दिया। 





-दैसिए रद्रेची (507०06)) खिश्ित ९ शंहछएा'5 एतछटा।तत (एॉगिलावएा 
2:८55, 96) 
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किया जहां पर उसको पूर्ण रूप से हार हुई! कर्नल कीटिंग (९०. एद्थया?8) 
की अध्यक्षता मे अंग्रेजी सेना पदच्युत पेशवा राघोवा को लेकर खम्भात की ओर 
रवाना हुई भ्ौर 7 मार्च को वे लोग जमीन पर उतरे । एक महीना बीतते-बीतते 
राघोवा कौ भागी हुई सेता भी उनसे धमंज नामक गाव में श्रा मिली। यह ग्राम 
सम्भात से ग्यारह मील उत्तर मे है। अब यह सयुक्त फौज 3 मई को मातर पहुची । 
इस स्थान से इन लोगों ने अपना रुख बदल लिया और पूना जाने के विचार से 5 
मई को मातर से रवाना होकर झ्राठ तारीख को नडियाद जा पहुचे। यहा एक 
सप्ताह ठहर कर उन्होने नगर से कर वसूल किया । इसके बाद यह सेता नडियाद 
से माही की और प्रस्थान करके अडास पहुची । यह वही स्थान थय जहां पर पहले 
रुस्तम अली परास्त होकर सारा गया था और जहा पहले राधोवा की पराजय 
हुई थी | इसी स्थान पर 8 मई के दिन युद्ध हुआ और मरहठो की हार हुई, परन्तु 
अग्रेजों का भी बहुंत ज्यादा नुकसान हुआ । 29 तारीख को कर्नल कीडिंग भडौच 
आये और अपनी सेना के घायलों को वही छोड कर नर्मदा के पास पडाव डाले हुए 
शन्रुझ्ें पर उसने हमला किया । परन्तु, उसकी मरहठी सेना की प्रव्यवस्थित चाल 
से शत्रुओं को पता चल गया और वे अ्रपनी तोपें नदी मे डालकर उत्तरी किनारे की 
श्रोर चले गए । भ्रब, यह निश्चय हुआ्ना कि वर्षा ऋतु तो गुजरात ही में बिताई जाए 
भ्रौर श्रच्छा मौसम झाते ही पूना की ओर प्रस्थान कर दिया जाए। ब्रिटिश फौजो 
के लिए वर्षा ऋतु डभोई के किले मे बिताने की वात तय हुई इसलिए कनेल कीटिंग 
प जून को नर्मदा के उत्तरी किनारे-किनारे उधर रवाना हुए। भावा पीर की तरफ 
शत्रुय्यो पर अचानक छापा मारने का प्रयत्न करने के बाद अग्रेजी सेना सदी का 
किनारा छोड़कर डभोई की तरफ॑ मुड गई। असाधारण वेग के साथ वर्षा शुरू हुई 

इसलिए सामने किसी शत्रु के न होते हुए तथा निश्चित स्थान की दूरी 20 मील से 

प्रधिक न होते हुए भी अंग्रेज अफसरो को अपने लश्कर के साथ प्रशहिलपुर के 

महाराजाग्रो द्वारा वनवाए हुए काराजी्ण क्ले की चारदीबारी मे शरण लेने के लिए 

पहुंचने से पद्रह दित से भी अधिक समय लग गया। 
गुजर'त पर पहली ब्रिटिश चंढाई का इस प्रकार अन्त हुआ। यद्यपि यह 

प्रयत्न बिलकुल निष्फल तो नही कहा जा सकता परन्तु इसका कोई तात्कालिक फल 

भी नही मिला। बगाल मे नए अधिकारों के साथ कायम हुई प्रधान सरकार ने पदच्युत 

पशदा का पक्ष लेने की बात का समर्थन नहीं किया इसलिए दोनों पक्षों में शत्रुता 

पंद ही गई और वर्षा के बाद रास्ते खुलते ही कर्तल कीटिंग का लश्कर राधोवा को 

साथ लेकर सूरत लौट झाया। | के ; ई॒ 


कुछ वर्षों बाद श्रग्रेजों के साथ ही पूना सरकार की सीधी लडाई हुई। इस 
लड़ाई का प्रधान कारण प्रसिद्ध नाना फडनवीसर था । पहली जनवरी सन्‌ !780 








“जप +------+-+>__तै+ैैत्5| को अर: 
2. नाना फडनवीस माधव राव, प्रथम का मंत्री था। माधव राव 4772, 
जड़ हे * हे हि पक 
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को प्रंग्र जी सेवापति जनरल मोडार्ड (607. 00909) अपनी फौज के साथ 
सूरत से रवाना हुग्ना और ताप्ती नदी को पार करके उत्तर की तरफ चला। जल्दी 
ही उसका तोषखाना व रसद भी आ पहुंची और वह डभोई के किले पर, जो उस 
भमय पेशवा के श्रधिकार में था, हमला करने के लिए भ्रागे बढा । उधर, भ्रंग्रंज 
सरकार के असनिक अफसरों ने मिलकर एक फौज बना ली और नाना फंड़नवीस के 
पक्षकारों को घूरत झ्ौर भडौंच के परणनों से बाहर मिकाल दिया। अभठारह 
जनवरी के दिन जनरल गोडार्ड का लश्कर डभोई के भागे पहुचा झौर दो दित बाद 
गोलावारी शुरू करने की तैयारियां हो रही थी कि मरहठा किलेदार रात्रि को किला 
खाली करके चले गए। फतहसिंह को उस समय गरायकवाड राज्य का मालिक स्वीकार 
कर लिया गया था और उसके साथ सन्धि चर्चा भी घल रही थी। कुछ समय बाद 
उमने एक दूसरे के शत्रु के विरद्ध सहायक होने की शर्त पर हस्ताक्षर कर दिए। 
इस सन्धि-पत्र की शर्तों के अनुसार माही नदी के उत्तर में जो पेशवा का राज्य था 
वह गायकवाड को मिला झौर सूरत व भडौच के जिलो में जो गायकवाड की जमीर्ने 
थी वह झग्रेज सरकार के भ्रधिकार में भ्रा गई। जनरल गोडार्ड उत्तर की झोर 
बढ़ता रहा और १० फरवरी को पहले-पहल गुजरात की मुसलमानी राजधानी के 
भागे उसने भग्ने जी कण्डा फहराया । मरहठा सूबेदार ने श्रात्मसमर्पएश नही किया 
इसलिए 2 तारीख को गोलावारी शुरू हुई भोर टूसरे ही दिन किले की दीवार मे 
घुसने का रास्ता बना लिया गया। मनुष्यता के नाते, दया के भावों झौर शहर मे 








में ही उसके काका रघुनाथ राव के पड्यश्र द्वारा वह मार दिया गया ! नारायण 
राव ने हकदार माघवरदाव द्वितीय की भरपूर सहायता की और उसे रघुनाथ 
राव के पश्यस्त्रों से बचाता रहा । सन्‌ 776 ई० में हुई पुरन्धर की सर्पि 
तक पश्रग्रेज रधुनाथ राव की सहायता करते रहे। नाना फडनवीस ने बडी 
चतुराई के साथ प्रंग्रेजो से दो युद्ध किये जिनका झन्त 2782 की सालबाई 
की सन्धि से हुआ | उसने माधवराव द्वितीय को पूर्णतया भपनी देसरेख में 
रखा परन्तु भ्रत्त में 7795 मे बह प्रात्मघात करके मर गया। नाना फ़डनवीस 
ने बाजीराव द्वितीय को भी कुमार्गों से बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया परन्तु 
प्रतिस्पर्दधी सिन्धिया की चालो के कारण वह प्रसफल हुमा और प्न्त मे उसकी 
घुरी झादतों के कारण ही वाजीराव का पतन हुआ। नाना फइनवीस की 
मृत्यु 800 ई० मे हुई। यह बुद्धिमानु भौर देशभक्त राजनीतिज्ञ था तथा 
भ्ग्रेजो वा बड़ा मारी शत्रु था। 

[भधिक जानकारी के निए 020 छणी, एण. वा, कक जा, #एा०७००- 

शिण्ज़ाण्यो फेल्पाण॑त ० हिल टक्ा। ]॒6 ठाी रिक्वाड एथाबधा5, ता3$, 09 

जाहड्र 77. 8. 2. 5. 829 और )्घा07 99 8, ३४००० (8079 
>४प्थय कै$भ्ंजा 07८53, ]85]) देखना चाहिए ६ 
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अत्याचार न हो इन विचारो को लेकर, दूसरे दिन हमला बन्द रखा गया झौर यह 
प्रतीक्षा की गई कि शायद कितेदार प्रात्म-समपंण कर दे । परन्तु, जब ऐसा न हुप्ना 
तो पर््रह तारीख को सुबह अ्ग्रज सिपाहियो की टोलिया अ्रन्दर घुसमे के लिए 
तैयार हुई । भ्रब, किलेदारों ने भी युद्ध किया परन्तु जब उनके तीन सौ आदमी 
मारे गए तब वे परास्त हो गए । इस प्रकार गुजरात की राजधानी पर अग्रेजों का 
भ्रधिकार हो गया । इतने ही मे जनरल गोडार्ड को खबर मिली कि सिन्धिया और 
होल्कर बडी भारी घुडसवार फौज लेकर श्रा रहे है और 29 तारोख को नमंदा पार 
करके बड़ोदा के पास झा पहुचे है । श्रग्नेज जनरल ने जब उस तरफ कूच किया तो 
जे प्रपनी सेना के साथ पावागढ की शोर लौट गए । 
इसी बीच मरह॒ठा घुडमवारों ने डभोई को भरा घेरा । उस समय डभोई का 

शासन नागरिक भ्रफसर मि० जेम्स फार्यू स के हाथ में था जो आगे चलकर “प्राच्य 
मंस्मरण” (070॥9] (७४70॥5) नामक पुस्तक के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध 
हुमा | मरहठा घुडसबारों का घेरा किले की दीवारों पर से दिखाई तो देता था परन्तु 
वह तोप के गोलो की पहुच से बाहर था । किले की रक्षा करने वाले लश्कर में तीन 
यूरोपीय भ्रफसरों की अध्यक्षता में तीन पलटने, कुछ यूरोपीय गोलन्दाज व नाविक 
सिपाही और पाच टुकड़िया सिन्धी व भ्ररव पैदल सिपाहियो की थी। एक नागरिक 
और एक फौजी भ्रफसर उस समय मरहठो की छावनी में मेहमान थे । इन दोनो ने 
प्रपने नगर भे घिरे हुए देशवासियों के पास किसी तरह गुप्त रीति से यह खबर 
भेजी कि वे आ्त्मसमपंण कर दे क्योकि उनके सभी प्रयत्न बेकार जाएंगे। परन्तु, 
डभोई में एक दूसरे ही प्रकार का जोश फेल रहा था। जेम्स फार्दूस के पास थोडी 
सी पुस्तको का सग्रह था जिसमे मुख्य रूप से कुछ वारपिक रिपोर्टे श्ौर विश्वकोप भी 

मौजूद थे । इन पुस्तकोी में से उसने कितने ही सन्धि-प्रस्ताव पढ रखे थे श्लौर बह 

जानता था कि यदि झावश्यकंता आ ही पड़े तो सम्मानपूर्ण शर्तों पर सन्धिकी 

जाए। इसके झतिरिक्त उसने दुर्ग निर्माण विद्या ,गोलावारी झ्रादि ऐसे ही भ्रन्य विपयो 
पर भी ध्यानपूर्वक मनन किया था इसलिए उसने किले की दीवारो, बुर्जों व दरबाजो 

की मजबूती कराने व 'मरहठी तोपो का उपयोग करने का भ्रवन्ध भी कर रखा था 
परन्तु प्रहमदाबाद से सेना लेकर जनरल गोडार्ड के झा पहुचने दे कारण ये तैयारिया 
काम मे ने झा सकी । उधर मरहठो के लश्कर ने भी अपना घेरा उठा लिया और 
दे वापस लौट गए । 

इसके वाद कितने हो कारणों से बहुत सी हारजीत की लडाइयां होती रही 

जिनका गुजरात के हितो पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडता रहा । अन्त में, 47 मई, 

सन्‌ 2782 ई० के दिन महादजी सिधिया बी मध्यस्थता मे अग्रेजों श्लौर मरहठा 
53334 >-न-म++म०>+- 


3. महादणी सिन्धिया श्रपने समय का सबसे बड़ा सरदार था + सन्‌ 778 ई० 


में बम्बई सरकार ने पूना सरकार के विरुद्ध, जो उस समय नाना फड़तवीस के 
-+ 


जाति के सरदारो में सालवाई4 की सम्धि हो गई | इस सन्धि के भनुसार, जिस पर 
24 फरवरी 783 तक पूर्णो रूप से श्रमल नही हुआ था, यह तय हुआझ्ला कि 775 
ई० में लडाई शुरू होने के पहले ग्रुजरात में जो देश जिसके अधिकार हे था बहू 
उसी के पास रहे । वड़ोदा राज्य की भूमि का बटवारा न करना निश्चित हुआ भौर 
फतहसिह से लड़ाई के जमाने का कर उगाहने का पेशवा का भ्रधिकार भी भ्रस्वीकृते 
हुआ । गवर्नर जनरल ने श्रपनी परिषद्‌ (कौन्सिल) सहित यह घोषित करते हुए 
कि महादणी सिन्धिया ने 779 ई० के जनवरी मास में जो वड़गाव स्थान पर 
बम्बई सरकार की उत्तम सहायता की झौर उस समय उनकी निगरानी में जो प्रग्रेज 
भैजे गए थे उनका सत्कार करने दे उनको छोड़ देने मे जो दया दिखलाई उस 
उपकार को मानते हुए भडीच का उपजाऊ परगना उनको मभेट कर दिया। ड््स 
प्रकार गुजरात के जो परगने मरहठो को वापस मिलने को थे उनमे डभोई, जिनोर 
श्र अन्य ऐसे प्रान्त भी थे जो मिस्टर फार्बूस के अधिकार में थे, और जिनके लिए 
उनके पास आज्ञा पहुच गई थी कि वे तुरन्त उन मरह॒ठा प्रधिकारियों के प्िपुर्द पर 
दिए जावें जो उन्हें सम्हातने के लिए झ्रात्रें । साथ ही, भडौच के प्रधिकारी मौर 
कोन्सिल को भी झ्ाज्ञा मिली कि वे उस प्रसिद्ध नगर और प्रासपास के उपजाऊ 
परगनों को महादजी सिन्थिया के गुमाश्ते भास्कर राव के भ्रधिकार में दे दें । 


जब डभोई प्रौर भडोंच मरहठों को लौटाए गए उस समय का वर्णन 

“प्रोरियन्टल मेमॉयर्स” के लेखक ने किया है| यह वर्णन जानने योग्य प्रौर मनोरंजक 

है। हम इस वर्णन को लेखक के शब्दों में ही यहां पर उद्ध,त करते हैं। मिस्टर 

५६७७2 पा 

प्रध्िकार में थी, युद की घोषणा कर दी और पून्रा नगर पर झाक़मण करने 

के लिए एक फोज भेजी जिसका अध्यक्ष कर्तल ईगरटन (छड्डलाणा) था 

जिसका स्थान शीघ्र ही कर्नल कॉकवर्न ((०्लफणया) ने ले लिया था। 

तालेगौव स्थान पर बहुत कुछ हिचकिचाहट के वाद अग्रेज सैनापति ने ? 

जनवरी 779 को वापस लौटने का निश्चय किया परन्तु सिम्धिया ने उसको 

बड़गाँव में जा घेरा भौर इस शर्त पर छोडा कि झग्रेजो ने !773 से तब तक 

जो देश जोते थे वे वापस लौटा देंगे ॥ इस प्रपमानपूर्णे सन्धि को, जिसे प्रायः 

“बड़गाँव का समभौता कहते हैं, बम्वई सरकार ने और इजद्धूलिस्तान के डाय- 

रैकटरों मे भ्रस्वीकार कर दिया। इसके बाद ही (789) सिन्धिया ने दिल्ली पर 

प्रधिकार कर लिया शौर सआझ्ञाट का पद ग्रहण किया। दक्षिण लौटने पर 

उसने नाना फडनदौस के विरुद्ध वालक पेशवा का पक्ष लिया। 794 में यह 

मर गया झोर उसका पोता दौलत राव गद्दी पर बैठा जिसको 803 ई० में 
बैलेजली ने भ्रसेई के घुद्ध में हराया था । 


*. ग्रह स्पान मध्य प्रदेश में है, पदले ग्वालियर (मध्यभारत) रियासत में था । 
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फार्ब,स कहते हैं कि “जव यह खबर सव जगह फैल गई कि डभोई श्रौर उससे सम्बद्ध 
परमने मरहरठों को वापस दे दिए जाएगे और जब मेरी विदाई का निश्चित दिनआा 
पहुंचा ठो नगर के ब्राह्मण और मुखिया लोग मुझ से दरवार में मेंट करने श्राए चौर 
उन्होंने स्थिति के इप्त परिवर्तन पर दुःख प्रकट कियरा। उन्होंने मुँके सजरें मेट करने 
की इच्छा प्रकट की परन्तु मेरे अस्वीकार कर देने के कारण उन्हें इतना दुख हुआ 
कि मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैं एक चीज उनसे मागना चाहता था परन्तु संकोचवश 
पहले न सांग सका-अ्रव घू कि वे मुझे भेंट करना ही चाहते थे इसलिए यदि वे वह 
बस्तु मुझे दे दें तो मैं उसे बिना किसी सकोच के ग्रहण कर लूंगा । इसके बोद॑ 
डभोई में बची हुई हिन्दुओं की बहुत सी प्राचीन निशानियो, शहर की टूटी फूटी 
इमारतों में कुराई के काम के नमूनों, जहा तहा पडे हुए खम्भो झौर खण्डित मूतियों 
प्रादि के विषय में कुछ प्राश्चर्य श्लौर उनके द्वारा वहुत उपकृत होने का आभार प्रकट 
करते हुए मैंने वाहरी खण्डहरों में से चुनकरं झुछ नमूने ले जाने की श्राज्ञा मांगी। 
मैंने यह भी कहा कि मैं इन भ्रवर्शेपो को यूरोप ले जाकर वहां अपने बगीचे मे इनके 
लिए एक मन्दिर बनवाऊ गा और वहीं स्थापित करूगा । मेरी इस प्रार्थना को 
सुनकर उन लोगो को बहुत झ्राश्चय हुआ झौर वे सब चुप हो गये । उन्हें यह सन्देह 
तो नही हुआ कि मैं उनके धर्म का उपहास करूगा परन्तु उन्होंने यह जानने 
की इच्छा प्रकट की कि एक ईसाई हिन्दुओं की धामिक मूत्तियां क्‍यों रखना 
चाहता था। यूरोप के लोगों की सामान्य जिज्ञासा, उन्हें इन पूर्दी कुराई के 
नमूनो को दिखाने का झ्रात्मसततोप और वह आनन्दमयी विचारधारा जो सहस्प्रो 
मोदभरे सस्मरणो के साथ प्रिय दूरदेश से अपने देश में लाई हुई इन प्राचीन वस्तुशो 


को देखकर मेरे मन मे प्रवाहित होगी-यह सब बातें उन लोगों को समभाने में मुझे 
कुछ कठिनाई प्रतोत हुई । 


“जिस समय मेरी इस अपूर्व माग पर, कुछ धम्मगुर ब्राह्मणों के साथ एकान्त 
में परामर्श करने के लिए, उन्होंने मुझ से विदा मागी उस समय उनकी श्राखों से 
भासू वह रहे थे । जब दूसरे दिन वे लोग मेरे पास झ्राए तो एक शोर तो मेरी 
विदाई का समय निकट आ रहा था इसलिए उनके चेहरे उदास दिखाई पड़ते ये 
और दूसरी भोर उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि वे बडी उदारता के साथ मेरी 
माग को स्वीकार करने में समर्थ थे। उन्होने कहा आप झपने आदमी भेजकर इच्छा- 
नुमार नमूने चुनवा सें और उन्हें मित्रता के नाते अपने देश में ले जाकर मन्दिर में 
स्थापित करें ।” मैंने ऐसा ही किया भौर_ कुछ हिन्दू कारीगरों को भेजकर टूटे-फूटे 
मन्दिरों की दीवारों मे से कुछ - मूतिया भौर हीरा दरवाजे” के वाहर की तरफ _ 
से कुराई के काम के नमूने मंगवा लिए | ये सब चौजें स्टेवमोर पहाड़ी 
इसी भ्रभिप्राय से बनाई हुई एक अ्ष्टकोण इमारत में पाठ विभिन्‍न 
भपने-प्रपने स्थान पर सजावट के रूप में रेखी हुई हैं। इस इमारत के ऊपर के 
नीजू के पेड़ो का मुरुमुट है भौर पास ही मे बहुत से सुन्दर-सुन्दर कमलों 
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तालाब है। जब दक्षिण की शोर से वहने वाली मन्द-मन्द वायु से यहां के फूल गौर 
पत्त हिलते है तो मुके गुजरात के पवित्र तालायो का स्मरण हो ग्राता है। 


अन्त में प्रन्यकार भडोच के लिए रवाना हुआ श्र वहां भी उसे ऐसा 
ही दृश्य देखने को मिला-- न 


“भडौच के निवासी ब्रिटिश शासन की सुविधाओं के भ्रम्पस्त हो 
हो गए थे इसलिए वे इस नवीन परिवतन से भ्रसतुष्ट हुए और भास्कर राव के प्राग- 
मन की खबर युतकर डरने लगे, परन्तु, उन्ही दिनों मे एक ऐशी खबर उडी कि 
मालाबार के तट पर फिर लड़ाई शुरू हो गई इस लिए भास्कर राव के पहुंचने मे कुछ 
देर होगी और भडौच के लोगों को एक भूठी आशा बंध गई कि कोई राज्य परिं- 
बर्तन नही हुग्ना है । ब्रिटिश सरकार का ही शासन उतने पर बना रहे, इसके लिए 
विभिन्न जाति झौर धर्म के लोगो ने किसी प्रकार की प्रा्यता, क्रिया और हवन वलि 
प्रादि करने मे भी कमी न की । यह मुझे ग्रच्छी तरह याद है और इसमें जटा भी 

नदेह नहीं है कि जब हम लोगो की विदाई का दिन निश्चित हुआ तो सभी समाज 
भ्रौर वर्ग के लोगो में हादिक शोक फैल गया । अग्रेजों का अधिकार होने से पहले 
भडौंच मुगलो के राज्य मे था और यहाँ एक मुसलमान नवाब शासन करता था, 
इसलिए झ्रागामी परिवर्तन से उनके शासन मे क्या-क्या हेर-फ़रेर होगे इस बात को, वे 
सोग प्रच्छी तरह जानते थे। दूसरे देशी स्वेच्दाचारी राजाओं की अपेक्षा मरहठों के 
राज्य मे स्वेच्छाचार प्रधिक होता है; वे सभी तरह से निर्दयता-पूर्वक पैसा लूटते है 
और प्रत्येक सुराज्य की उन्नति सम्पत्ति के साधनभूत व्यापार व कृषि झादि को उनके 
शासन में किसी प्रकार की भी सहायता नही मिलती। यद्यपि मुसलमानों में भी धत 
का लोभ तो कम नहीं है, परन्तु वे उसे उदारतापूर्वक खर्च भी करते है; वे उपयोगी 
भ्रौर सजावट के कामो को प्रोत्साहित करते हैं तथा कला और विज्ञान को सरक्षण 
देते हैं। * 
भडींच को महादजी सिन्धिया के, प्रधिकार में देने के सिए 783 के जुलाई 
माय की 9वीं तारीख निश्चित को गई थी | उसी दिन भास्कर राव भडौघ श्ाया 
ग्रौर यथाविधि दरवार करके उसका झ्ादर सत्कार किया गया तथा नगर के दरबाजों 
की कु जियां उसके हस्तगत करदी गई । नमंदा नदी को पार करके सूरत पहुँचने के 
लिए हम तट की झोर रवाना हुए भौर तगर के सुस्तिया लोग _भी चुपचाप हमारे 
पीछेजीछे धाए | जब हम लोग कम्पनी के छोटे जहाज मे सवार हुए तो प्रचानक 
एक काली बदली उठी झौर हम घर वर्पा का संपात हुआ । प्रव, हमारे दु.खी मित्र 
चुप न रह सके भौर स्वेच्छाचारी मरहेंठों के झ्राशकित अत्याचार को भूलकर करुणा- 
पूर्ध रवर में बोल उठे “भडौव के दुर्भाग्य पर झाकाश आपू बहा रहा है । 
«मैंने यह सब उल्वेस इस बात का विरोध करने के लिए किया है कि प्रग्नेजो 
बहुत से निशधार दोप लगाए जाते हैं द इनके प्रत्ति बहुत सी निमूस धारएाए 
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बनाली जाती है जिस पर यूरोप में सहज ही विश्यास कर लिया जाता है। इसमें 
कोई सन्देह नही है कि हिन्दुस्तान में बहुत से उच्च (श्रग्रेज) अधिकारियों में से कुछ 
ऐसे भी है जो अ्रवश्य ही घृणा के पात्र है। हमारे देश मे भी ऐसे अ्धिकार-प्राप्त 
लोग निर्दोष नहीं है । द्रव्य और सत्ता का लालच कभी-कभी बड़े-बड़े दृढ़ विचारों 
वाले लोगो को भी विचलित कर देता है- परस्तु, अन्त मे वह घडो श्रा पहुचती है 
जब कि वे मोह से दूर भागते है और विशुद्ध निर्दोष अ्रन्तःकरण ही में सुख लाभ 
करते हैं । धन का गवन करने वाला, यूरोपीय हो प्रथवा हिन्दुस्तानी, प्रत्यक्ष मे 
मानवता के नियमों को वह माने चाहे न माने परन्तु हृदय मे विराजमान कोई अदृश्य 
द्रष्टा उसकी सम्पूर्णा प्रसन्‍नता व सुख को नष्ट कर देता है और इसके वाद श्रपने 
निर्णय में कभी भूल न करने वाला वह न्याथाधीश झपने न्याय और सत्य के नियमों 
की भ्रवहेनना करने वाले को पूरातया दण्डित करता है । विश्वबन्धुत्व, उदारता 
और परोपकार बुद्धि के आधार पर कार्य करने वाले जन-सम्प्रदाय पर ये कथित दोष 
घद्दित नही होते ।” 


अब से भडीच सिन्धिया के अधिकार मे उस समय तक वना रहा जब तक 
उसकी ब्रिटिश सरकार से लडाई न हो गई। वड़ोदा की सहायक सेना ने, जो 
कर्नेल बुडिंगटन की अध्यक्षता में थी, 29 अगस्त 803 को अ्रघानक हमला करके 
इस पर अपना अधिकार कर लिया । 


फ्तहसिह गायकवाड अपने घर के ऊपर के खण्ड से नीचे गिर गया झौर 
2] दिसम्बर, 789 ई० को उसकी मृत्यु हो गई । भ्रव उसके भाई मानाजी झौर 
गोविन्दराव में रोजेन्सी के लिए भगड़ा हुआ जो चार वर्ष बाद मानाजी की मृत्यु 
होने तक शान्त न्‌ हुआ | ग्रोविन्दराव को अब यद्यपि गद्दी का हक निबिरोध प्राप्त हो 
गया था परन्तु पेशवा से राजधानी छोड़कर श्राने की झ्ाज्ञा मिलने मे उसको कठि+ 
नाई पड़ी । पेशवा माधवराव प्रथम गोविन्दराव शौर उसके पिता को धोदप के पास 
कद करके 768 ई० में पूता ले गया.था | ज़ब माताजी को गदी मिली थी तब 
उसने पेशवा को 30, 3,000 रुपये नजराने के और लगभग 34,000 रू० पेशकश 
के देने का करार करके सम्मति प्राप्त को थी । भ्रव नाना फटनवीस ने प्राज्ञा दी कि 
गोविन्दराव मानांजी के करार को पूरा करे और हाथी घोड़ा इत्यादि के भ्रतिरिक्त 
सगभग एके लाखे रुपया नजराना और भेठ' करने की शर्तें करने पर उसे पूना से जाने 
की परवानगी मिल सकती है । इसके उपरान्त तापी नदी के दक्षिण में गायकबाड 
को जो हक प्राप्त था वह तथा सूरत बदर-मे जकात वसूल करने का हक भी पेशवा 
को दे देने की माय नाना फडनदीस ने की । गायकवाड ने पेशवा के साथ जो पहले 
बहुत से कौल-करार कर रखे ये उनके अतिरिक्त भी पूता सरकार के लाभ को दृष्टि 
में रखते हुए बहुत सी प्रतिज्ञाए गोविन्दराव से करा लेने की वातः नाना फड़नवीस, ने 
मन में ठानी, परन्तु सालबाई में जो सधि हुई थी उसके विरुद्ध । गायकवाड के 
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का विभाजन होते देखकर ब्रिटिश सरकार बीच मे पडी और मावा फडनवीस ने 
उनकी वात उचित मानकर 29 दिसम्बर, 793 को ग्रोविन्दराव को पूना से जाने 
की इजाजत दे दी । 


गोविन्दराव गायकवाड़ सन्‌ 800 के सितम्बर सास में मर गया ॥ बाजी- 
राव पेशवा के भाई चिमनाजी झापा का सहायक भ्रापाजी सेलूकर गुजरात का 
मूवेदार था। गोविन्दराव उसके साथ दो वर्ष तक लडता रहा । पपने शासनकाल में 
बल प्रयोग से रुपया वसूल करने झौर भ्रन्य अत्याचारों के कारण श्रापाजी बहुत 
बदनाम हो गया था | जिस इमारत में ग्रहमदाबाद की सेशन कोर्ट चैठती है वह 
इसीने बनवाई थी । सुसलमान सुलतानों के राजमहलो की नीव पर उसने यह 
इमारत खड़ी की और जनता के मकानों का मसाला (चूना पत्थर): लूट खसोटकर 
काम में लिया तथा लोगो से मुफ्त मे मजदूरी करवाई । उसके बहुत से श्रत्याचारों में 
से एक यह भी था कि उसने एक घनवान यूरोपीय सिपाही से कपट-व्यवहार किया और 
कपया लेने के लिए वत प्रयोग किया। उस सिपाही का नाम मोशिये जीन (साधारणतया 
मूसाजान) था। उसका द्रव्य लेने के लिए उसको तोप के मुह से बंधवाकर उड़वा दिया 
गया था। सन्‌ 800 ई में जब सूरत का नवाब मर गया तो बम्बई का गवर्नर मिस्टर 
डकन उस शहर पर कब्जा करने के लिए आया | उस समय उसको मुबारकबाद देने 
के बहाने गोविन्दराव ने अपने वकीलों को भेजा परन्तु उसका ग्रन्तरग श्राशय सेलूकर 
को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार का प्ाश्रय प्राप्त करने का था । मिस्टर डकन 
तो गायकवाड़ से सूरत के भ्रांस-पास का धौरासी परगना झ्ौर झूरत वन्दर की चौथ 
ले लेने के लिए तैयार ही बैठा था। सेलूकर के विरुद्ध सहायता करने के लिए गोविन्द- 
राव की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए उस समय चौरासी परगना 
ड सूरत की चौय के विषय मे कोई सतोपजनक नतीजा सही निकला। इस पर 
गायकबाड ने भपने ही बल पर सेलूकर को कमजोर करने का निश्चय किया भौर 
प्रहमदाबाद से बड़ोदा के लिए एक सेना रवाना हुई। सेलूकर ते डाकोरजी भौर 
काठियावाड़ से भपने सरदारो को बुलाया श्रौर नगर के बाहर शाहआलम के रोसे 
के पास गायकवाड़ की सेना के साथ लड़ाई की । इस लडाई में उसकी हार हुई भोौर 
उसे किले में जाकर शरण लेनी पड़ी । वहा उसके साथियों ने उसको छोड़ दिया भौर 
यह कद कर लिया गया | # नाना फडनवीस से सम्बन्ध रखने के कारण पेशवा 








* बहुत पुरानी होने के कारण भव यह इमारत उतरवा दी गई है । 


+* गायबवाह को ऐसा करने के लिए छुपे तोर पर पेशदा की श्रमुमति मिल 
आुबी थी ॥ पहले तो गायकवाड़ उसे बड़ोदा ले गया; फिर बोरसद के किले 
मे कंद रखा | धन्त से, द्रिटिश सरकार की हुपा से वह छोड़ा गया । + 
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सैलूकर से प्रप्रसन्न रहता था। उसने गुजरात मे अपने हिस्से की झाय के हिंसप्व से 
पाच वर्ष तक पांच लाख रुपया वापिक बडोदा सरकार कौ देता स्वीकार किया और 
गायकवाड़ के प्रधान मंत्री रावजी आपाजी& के भतीजे रघुनाथ महीपतिराव को 
(जो काकाजी के नाम से प्रसिद्ध था), श्रहमदादाद का सूबेदार नियुक्त किया । 

5. रावजी ग्रापाजी श्रौर उसका भाई बावाजी दोनो प्रभु थे--ये दूसरे बहुत से 


दक्षिणियो की तरह गोविन्दराव के साथ लम्बे प्रवास के बाद !793 मे पूना 
आए थे । 


प्रकरण तीसरा 


आन+दराब गायकवा डक * 





महाराज गोविन्दराव ग्रायकवाड की मृत्यु सन्‌ (800 ई० के सिलम्वर 

मास में |9 तारीख की मध्यरात्रि में हुई । बाबाजी प्रापाजी और प्रधान सैनिक 
सरदार मीर कमालउद्दीन खा ते दो बडे धतिको, मगल पारख झौर शामल बेचर, 
के साथ मिलकर कार्य की व्यवस्था करने का विचार किया। शामल बेधर के 
प्रधिकार में अरब का लए्कर था। प्रातः काल कुटुम्द की सब स्त्रिया इकट्ठी हुई+ 
औ्रौर स्वर्गीप महाराजा की रानी गेना वाई ने, जो लख्तुर के काला राजपुत बश की 
थी, अपने पति के साथ सती होने का विचार प्रकट किया । परन्तु, राज्य के कार्य- 
फर्ताओं ने उसे सब तरह से समभाबुझाकर रोका और कुरान तथा हिन्दू रीति के 
प्रनुमार शपथ खाकर यह श्राश्वासन दिया कि जिस प्रकार उसके पत्ति के समय में 
इसकी प्रतिष्ठा और सत्ता थी उसी प्रकार आगे भी कायम रहेगी। इसके पश्चात्‌ 
गोविन्दराव के शव को पभ्रग्तिदाह के लिए ले गए और उसका उत्तराधिकारी सबसे 
बड़ा पुत्र प्रानन्‍्दराव गद्दी पर बँठा। स्वर्गीय गोविन्दराव का प्रधान राबजी झ्रापाजी 
उस समय प्रहमदाबाद था । उसने तुरन्त झाकर राज्य का कार्यभार संभाल लिया। 
गोविन्दराव का एक दासीवुश्र कान्होजीराव था । उसने झपते पिता के जोवनकरील 
में ही कुछ उपद्रव खड़ा किया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधान पग्राप्राजी 
मे सबसे पहले सेठ साहूकारों श्रौर ग्रधिकारियों को वश में करके यह प्रयत्न किया 
कि कारहोजी राव भव आगे युछ प्रदघन पैदा न कर सके । परन्तु यह बात पूरी ने पड़ी 
प्रौर कारहोजी राव ने प्रपने पक्ष के कुछ सरदारो की सहायता से राज्य पर अधिकार 
शर लिया पश्रौर प्रानन्‍्दराव सायकवाड़ को कैद कर लिया । कान्होजी बडा अत्य।चारी 
था । भव, उसे झपने स्वभाव का परिचय देने का पूर्ण अवसर मिला था | उसने रॉज्य 
के कार्यकर्तायों को बहुत ज्यादा श्रत्त किया और राजा ग्रानन्दराव पर 
यदपि प्रत्यक्ष रूप से कोई सह्ती नहीं की परन्तु इतनी घृणा प्रदर्शित की कि 
उसके भाई की खुली सम्मति से कान्होनी के विदद्ध सर्वेताधारण को एक टोती 

बन गई । 27 जनवरी, !80] ई० की रात को उसका धर घेर लिया गया प्ौर 

थोड़े से धवरीय के बाद कान्होजी को पकड़ कर झानतन्दराव के सामने उपस्यित किया 








यहां से हमारा प्राघार भादों की दत्तकथाए भौर लत्दन के ईस्ट इण्डिया हाउस 
के दफ़र ने गुद्ध भ्रप्रशाशित कागज हैं । 


चना : सी.50, गारनयर, सागर विश्वेजिदालत, डक, 
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गया । उसकी म्राज्ञा से कान्होजी के शस्त्र छीन लिए गए, वेडियां जड़ दी गई' झौर 
गुजरात के बीच की पहाडियों मे रामपुर रोतिहा के किले में उसको कैद कर दिया 
गया। इस घटना के बाद से रावजी ग्रापाजी राज सत्ता का सच्चा संचालक बन बैठा । 


- -प्रप्रेंल का महीना शुरू होते-होते फतहर्सिह गायकवाड की पुत्री गजराबाई 
ने राव जी झापांजी के साथ भगड़ा कर लिया । इस झूगडे का कोई कारणा तो ज्ञात 
नही हुमा परन्तु गजरा वाई ने सूरत नगर मे जाकर शरण ली और वर्ष के खतम 
होते होते तो रावजी के शासन के विरुद्ध असतुष्ट लोगों का एक भयंकर समूह उठ 
खड़ा हुआ । पीलाजी गायकवाड ने कड़ी' का राज्य प्रपने छोटे पुत्र खडेराव को 
दिया था झौर सेनापति दाभाडे ने, जो उस समय पीलाजी की भश्रधीनता में था, 
खडेराव को उस राज्य पर दृढ़ किया और उसको “हिम्मत बहादुर” को पदवी भी 
दी | खंडराव का पुत्र मत्हारराव हुमझन, जिसको फतहसिह ग्रायकवाड़ ने” उसके 
पिता के राज्य भौर पद पर नियुक्त किया और गायकवाड के बड़े राज घराने से 
उसका मेल बताएं रखने के लिए 400 घोड़ो से राज्य की सेवा करने की बात भी 
उससे स्वीकार कराई । यह भी तय हुमा कि यदि वह 400 घोड़ो द्वारा राजसेवा 
न करना चाहे तो ,20,000 रुपया राज्य को दे। इस प्रकार वह कड़ी का 
जागी रदार नियुक्त हुप्रा । यद्यपि सामान्यतया वह बड़ोदा के राजा का पटावत गिना 
जाता था फिर भी जिस प्रकार मरहडा राज्य की प्रधान सत्ता होते हुए भी गायकवाड़ 
अपने राज्य में स्वतत्र शासत करता था उसी भ्रकार बड़ोदा राज्य की सत्ता होते हुए 
बह कड़ी में पूर्ण स्वतश्नती से ग्रपना शासन चलाता था । 


रावजी दीवान का त्तो कहता था कि उसने मल्हारराव से राज्य का चढ़ा 
हुआ कर मागा था और वह स्वय केहता था कि उससे कान्होजी राव की दुर्देशा 
सहन न हुई इसलिए उसने सेना इकट्ठी करना भारम्भ किया | गजराबाई की टोली 
ने भी मल्हार राव के ही पक्ष का समर्थन किया । भ्रव वह साफ-साफ कहने लगा कि 
रावजी आपाजी झ्ौर उनके भाई बाबाजी ने बहुत से प्रनधिकारपूर्ण श्रौर भ्रत्याचार 
के काम किये हैं इसलिए मुझे उनको शिक्षा देनी है तथा कान्होजो राव भौर दूसरे 
गायकवाड़ राजवंशियों को इन गत्याचारी कार्यकर्त्ताओं ने ,दुव्यंबहार करके उनके 


. कड़ो भू. पू. बड़ोदा राज्य के उत्तरी विभाग का मुख्य स्थान माना _जातो था। 

” येहई अहमदाबाद से 6 मील उत्तर में है। चौड़ी भौर मजबूत दीवारों के 

परकोटे वाला किलो अभी मौजूद है। दामा जी गायकवाड ने कड़ी परगना 

” झपने भाई खंडेराव हिम्मत बहादुर को जागीर में दिया था। यह बात पांनीपत 

को लड़ाई के बाद 76]7० की है। गायकवाड़ पंश के बड़े और छोटे 

- आाइयो में हमेशा ही कगडा रहा जिस में खड़ेराब भौर उसका पुत्र मल्हार 

-' राव उसके रहे। भन्त में, दासीपुत्र कान्होजी का पक्ष लेकर तो मल्हार राव 
थे भपना माश हो कद डाला 4 
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उचित झधिकारों से वचित कर दिया है इसलिए उनको वापस अपने पद पर स्थित 
करने के लिए मैं प्रागे ग्राया हूँ । स्वर्गीय महाराजा का एक औौर दासी पुत्र था 
जिसका नाम मुकुर्दराब था । वह डाकोर में श्रीरणछोडजी के दर्शन करने के बहाने 
बहुत-सा घन भौर जवाहरात लेकर वडोदा से रवाना हो गया | उसे वापस बुलाने 
के लिए मत्रियों ने बहुत प्रथत्त किया परन्तु वह न माना झौर उपद्रव मंचाने लगा ! 
इस पर उन्होंने एक सेना भेजी और वह भागकर कड़ी के परमने में मत्हारराव की 
शरण मे चला गया। मत्हारराव ने पहले ही बीसल नगर झौर दीजापुर के किसों 
पर बलपूर्वक भ्रधिकार कर लिया था । वह कहता था कि ये किले उसने प्रपने महा* 
राजा ध्रानन्दराव के लिए जीते थे भौर उसका साभ देने के लिए विभिन्‍न स्थानों में 
चालीस हजार फौज उसके झ्धिकार में मौजुद थी | गायकवाड सरकार की नौफरी 
में शिवराम नाम का एंक पुराना ग्रफसर था। वह भन्त्रियो के व्यवहार से प्रसन्वुष्द 
होकर मल्हार राव से जा मिला भौर यह भी मालूम हुआ कि झोर भी बहुत से 
भादमी उसका भनुकरश करने के लिए तैयार थे ।* 0 


भन्त में, लडाई के लिए उद्यत दोनों सेनाएं श्रामने-सामने ग्राई । वाबाजी 
भौर भ्रापाजी ने शाही वाग में छावनी डाल रखी थी गौर उनकी फौज की एक 
टुकड़ी 'काली का कोट' में पड़ी, थी। मल्हारराव झपनी सेना का एक भाग लिए हुए 
कड़ी में मौजूद रहा भोर उसका भाई हनुमस्व॒राव, दूसरे भाग को लेकर बड़ी से प्राठ 
कौस प्रागे बावाजी की छावनी से सात कोस के फासले पर कलोल नामक स्थार्त पर 
डेरा डाले पड़ा था । छोटी-छोटी तीत मुठभेड़े हुई! जिनमे मल्हारराव भपने को 
विजयी मानता था । ह हे 


ऐसी स्थिति मे दोनों हो पक्षों ने द्विटिए गवर्नर से सहायता मांगी । कारहोजी 
की तरफ से गजराबाई झौर उसके मन्त्रियों ने ब्रिटिश सरकोर को चौरासी परगना 
भर सूरत को चौथ देता स्वीकार किया (गोविन्दराव ने ही ये दोनो भाग देना 
रबीकार कर लिया या, परन्तु उसकी मृत्यु हो गई भोर पेशवा की मनुमति में होने 
के कारेणा इन पर भ्रमल नहीं किया गया था) ्ौर इसके साथ ही उन्होंने कहा 
फि चीतली का परगना भी, जो चौरासी से भी झपिक उपजाऊ है, ब्रिटिश सरकार 
को दें दिया जाएगा। उधर सन्‌ 802 ई० के जमवरी महीने में महाराजा घानस्द- 
दराव की भोर|से रावजी भापाजी ने मिस्टर डकन के पास मौर क्रमालउद्दीन सां 
भौर ,दो वकीलों को भेजा । इन्होंने, गोविन्दराव के समय में जो चौरासी परगना 
धोर सूरत की चौय के विपय में करार हुमा था भौर भ्रमत न हो सर था, उसकी 
यथारीति लिखादट कर दी । द्रिटिण गवर्नर ने बहुत समय तक दोनों पक्षो के हको पर 
दिघार करने के माद ग्रातम्दराव के नाम पर सम्पूर्ण कामकाज करने वाले भस्त्रियो 
मो ही भाधप देने का निश्चम किया । यह निश्चय करते के लिए मि० डक के पास 

४ रे कारण थे । कड़ो के जागीरदार मे जो झारपास के .जुछ परगने दवा लिए 
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थे उनके झ्रतिरिवत सारा प्रदेश ग्रानन्‍्दराव के पक्षवालों के श्रधिकार में था, ऐसी 
स्थिति में गवर्नर को उनके विपक्षियों की बात पर भरोसा करने का कोई विशेष 
कारण दिखाई नही दिया । फिर, ग्रायकवाड़ राज्य के सच्चे स्वामी भ्रानन्दराव 
महाराजा की श्राज्ञा से ही उनके मन्त्रिग सालवाई की सन्धि के श्राधार पर गरायक- 
वाड राज्य में विभाग न होने देने के लिए ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप के लिए बड़ी 
नम्नतापू्वक प्रार्थना कर रहे थे । गवर्मर को यह भी सूचना मिली कि मल्हारराब 
सिन्‍्ध से विदेशी सेना भी लाने का प्रयत्त कर रहए है श्र यदि बह भा जायगी तो 
गुजरात मे ब्रिटिश सत्ता नष्ट हो जाएगी | फिर, मिस्टर डकन को यह भी विचार 
था कि यदि गायकवाड़ के मन्त्रियो को ब्रिटिश सहायता प्राप्त न होगी तो वे सिन्धिया 
से झ्ाश्रय मायगेंगे । 


|. निदान, ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता के गौरव भौर गायकवाड राज्य को 
सम्पूर्ण रखने के,लिए एक सेना तैयार की गई । इस सेना मे दो हजार सिपाही थे जिनमे 
से चार सौ यूरोपीय ये भ्ौर इसका अधिकार मेजर प्रलेक्जैण्डर को नियुक्त किया 
गया जो प्रागे चलकर ग्रुजरात के इतिहास मे उचित रूप से प्रसिद्ध हुआ | यह तय 
हुआ कि मेजर वॉकर जल्दी से जल्दी से श्रपते सेनिक रूप को छोडकर बड़ोदा के 
रैजीडेन्ट का पद ग्रहण करे । ऐसा निश्चय करने में मिस्टर डकन का ग्राशय यह था 
कि जहा तक हो सके वहू। तक बल प्रयोग किए बिना ही भगड़े का निपदारा हो 
जाए। मेजर वॉकर को यह झादेश दिया गया कि वह प्रत्यक्ष मे तो गायकवाड़ के 
बकोलो के साथ बड़ोदा जाए प्रौर महाराज झानेन्‍्दराव से मिलकर ब्रिटिश सरकार 
की भोर से उनके पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट करे | यह रस्म इससे पहले इसलिए 
पूरी न हो सकी थी कि चौरासो परगना व चोथे की बात श्रभी तक अधूरी पड़ी थी। 
परन्तु, इस भेट का भश्न्तरंग_ प्रभिप्राय यह था कि झ्रानन्दरावे के मन की सच्ची 
स्थिति का ज्ञान हो सके झौर यह भी मालूम हो सके कि उसका पुत्र हनुमन्तराब 
बाबाजी के साथ फौज में उसीकी झनुमति से भेजा गया. था या नहीं। इसलिए यह 
योजना बनी कि.जब तक मेजर .वॉकर बड़ोदा में भ्रपना कार्य करे तब तक सेना जल 
मार्ग से खंभात पहुंच, जाए ओर कार्य समाप्त होने पर वह भी उससे वही जा मिले । 


१ 24 जनवरी सन्‌ 802 को सूरत से रवाना होकर मेजर बॉकर 29 जनवरी 
को बड़ोदा पहुँचा। जब ये लोग भडीौंच में होकर गए तो सिन्धिया के कार्यकर्ताओं 
ने इनका खूब प्रांदर-सत्कार किया । बड़ोदा से कुछ मील की दूरी पर मन्त्रियों को 
श्रोर से स्वागत करने के लिए झाए हुए कुछ प्रादमी 'उनको मिले प्रौर शहर से एक 
कोस भागे सब फौजी श्रौर मुल्की अफससो के साथ रावजी भाषाजी उनकी प्रगवानी 
करने के लिए मौजूद थे । सम्मेलन के स्थान पर खुली हवा मे गलौचे भादि विछे हुए 
थे। परव जमादार प्रादि सभी मुझ्य-मुख्य घ्ादमियों से मेजर वॉकर की मुलाकात 
हुई भौर सभी ने ध्रपना-पपना सद्भाव प्रकट किया । वहाँ से वह बड़ोदा गया- वहां 
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उसके ठहरने के लिए तम्बुओ का प्रवन्ध किया गया थां। उनका निरीक्षण करने के 
लिए उसको ले गए ! उस स्थान पर सम्मानसूचक रीति से शस्त्र लिए हुए एक फौज 
की टुकडी खडी हुईं थी भ्रौर तोप चलाकर उसको सलामी दी गई । दूसरे दिन 
दीवान फिर मिलने के लिए भाया भौर उसने कडी पर झ्रधिकार करके मल्हार राव 
को निकाल देने की प्रातुरता प्रकट की | मेजर वॉकर उस समय इस विषय पर 
बातचीत करना नहीं चाहता था इसलिए उसने बात टालकर खम्भात प्राई हुई 
फौज के लिए रसद सामान ग्रादि पहुंचाने की चर्चा चलाई | इसी मुलाकात में यह 
तय हुप्ता कि मेजर वॉकर महाराजा से मिलने के लिए उसी दिन तीसरे पहर जावेंगे | 
दस कार्यत्रम में श्रानन्दराव ने कुछ परिवर्तन कर दिए और कहा कि ब्रिटिश राजदूत 
से मिलने के लिए पहले उसीको जाना चाहिए । इसके बदले मे सम्यता के नाते मेजर 
वॉकर सामने प्राकर रास्ते मे ही उससे मिला भौर पानन्दराव ने हाथी से उतर कर 
भेंट की । इसके बाद वे सब लोग तम्बुधो में गए । महाराजा के साथ सब दरबारो 
घुड़सवार प्रौर पैदल ये प्लौर वहा पहुंचते ही तोपों से सलामी दी गई,! मेजर वॉकर 
के प्राथंना करने पर कुछ चुने हुए सरदारों प्लौर भ्धिकारियों के साथ उससे बात- 
बीत करने के लिए वह एकान्त मे गया,। वहां गवर्नर की ,झोर से सलाम, भौर 
स्वर्गीय गोविन्दराव की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया । इनको महाराजा से भन्य- 
मनसस्‍्क होकर ग्रहण किया, इससे तुरन्त ही ब्रिटिश राजदूत में जान लिया कि उनका 
चित्त किसी एक विपय पर स्थिर नही ही सकता थां। उस समय जो दृश्य उपस्थित 
हुमा उसेका वर्णन मेजर बॉकर के ही शव्‌दों मे नीचे दिया जाता है- * 


. .“भानन्दराव की भवस्था तीस या चालीस वर्ष की दिखाई देती है, 
उसका शरीर पुष्ट है श्रौर प्रत्यक्ष रूप से कोई दुर्बलता के चिन्ह प्रकट नही 
होते, परन्तु उसके भावहीन चेहरे भौर भारी झ्राँखों से यह तुरन्त भाभासित 

, होता है कि मा तो उसमें कोई स्वाभाविक कमजोरी है या, जैसा कि कहां 
जाता है, कुछ विनाशकारी मादक दवंब्यों के सेवत का यह प्रभाव पड़ा है । 
सम्भवतः इन दोनों ही बातों का इस महा राजा के मस्तिष्क पर प्रभाव है, 

परन्तु काम करने की प्रक्षमता का कारण स्वाभाविक हीनता की प्रपैशा 
गांजा पीने का दुर्व्यंसन ही भ्थिक जाने पड़ता, है । - मानसिक। दुर्दलता के 
होते हुए भी प्ानन्दराव में स्मरणशशक्ति मौजूद है। उसने भ्रपने क्तिने 
द्वी कार्यकर्त्तापो के भाम बताए धौर यह भी नही. कहा जा. सकता कि उसे 
प्रप्नें राज्य की बातो का सामान्य ज्ञान न हो । कभी-कभी यदि यह घबरा 

, जाता था तो राव जी भापाजी झौर कमालुद्दीत उसकी सहायता करने. को 
तैयार झूते थे । | उसका घ्यात यदि कही जाकर स्थिर होता,था तो झपने 
शरीर पर घारण विये हुए प्राभूषणों पर। वह बार-बार प्पनी पगड़ी पर 
सिरपेंच को ठीक क्रता था भौर दस्तवन्द को भंगरसे की बांह से पतग 


बता : खा-६0, सारनगर, मसापर विध्वोषदालव, सवर्णाफए! 
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करता था। भागा मोहम्मद की घड़ी को देखकर वह बहुत ग्राकपित हुप्ना 
और उसको लेकर वच्चे की तरह देखने लगा । जब मुलाकात खतम होने 
« 'लगी तो वह कुछ होश में झ्राता हुझ्मा सा मालूम पडा । उसने कहा, "मेरे 
बहुत से शत्रु हैं, जो मेरे राज्य व मेरी मानसिक स्थिति के वारे मे तरह-तरह 
की भूठी बातें उड़ाते है परन्तु, मुझे आशा है कि आप धोखा रहीं खायेगे 
“ और गवर्नर को सच्चा-सच्चा हाल लिखेंगे।” उसकी इस प्रार्थना का 
राबजी झौर कमालुद्दीत बार-बार समर्थन करते थे और यह बतलाते थे कि 
शत्रुओं की बातो से महाराजा को कितना दु ख होता था। इसके बाद 
झानन्दराव ने मत्हारराव की शत्रुता के बारे मे कहा और यह इच्छा प्रकट 
- की कि उसे शीघ्र ही दण्ड दिया जाए। उसने मह्हारराव को कड़ी से 
/ निकाल देने की हादिक इच्छा प्रकट की और कई बार इस प्रार्थना को 
» दोहराया जिसमे उसके मन्त्रियों ने भी स,थ दिया। महाराजा को यह्‌ 
विश्वास दिलाया गया कि गायकवाड़ राज्य का लाभ स्देव कम्पनी सरकार 
की दृष्टि में है और इसके परिणाम मे श्रग्रेजी फौज उनके शत्रुम्नों से उनकी 
रक्षा करेगी । इस मुलाकात मे प्रानन्दराव ने बहुत विनययूर्वक व्यवहार 
, किया ,और श्रग्रेज सरकार को अपना झाश्रयदाता मानते हुए तथा कम्पनी 
और प्पने पूर्वजों के सम्ब्नन्धो की याद दिलाते हुए वहुत ही सम्मान भौर 
प्रेम प्रकट किया। इसके बाद, रीति के प्रनुसार पान-सुपारी स्‍प्ौर इतर 
गुलाब-जल भेंट करके गायकवाड़ प्रानन्दराव ने विदा ली ।// 


., पहली फरवरी को मेजर वॉकर महाराजा से महनो में जाकर मिला । वहू 
कहता है कि “उस दिन महाराजा का व्यक्तित्व पहले दिन की अपेक्षा बहुत गम्भीर 
था। वह प्रसन्न दिखाई पड़ता था और पिछले दिन की भावहीवता का स्थान 
बहुत कुछ उद्रंता व समझदारी ने लिया था। साधारण बातचीत के ग्रनन्तर 
प्रानन्दराव ने हमको शिरोपाव मेंट -किए और एकान्त में वातचीत करने के लिए 
कहा। बहुत-से मुख्य-मुख्य सरदार अपने नौकर-चाकरो सहित प्नन्दर घुस प्राए। 
अननन्‍्दराव ने रावजी की बहुत प्रशसा की और मत्हारराब को दण्ड देने की उत्कटे 
इच्छा प्रकट की.],, उसने कहा कि, उसका पुत्र हनुमन्तराव उसी की इच्छानुसार 
फीज में गया था। उसकी प्रवस्था बारह वर्ष की थी और उसको प्रपने वृत्र से पूर्ण 
सन्‍्तोप था। उसने इस बात को पूर्णतया अश्रस्वीकार किया कि मत्हारराव -ने लड़ाई 
बालू करने को उससे किसी प्रकार को स्वीकृति प्राप्त की थी, परन्तु जब उससे पूछा 
गया कि 'बय्ा कान्होजी को झ्ापकी अनुमति से-ही कंद किया गया है ?” तो उसने 

कोई उत्तर नही दिया और सिर नीचा करके झखि घुमाने लगा झौर उसने एक भाव- 
प्ण मूकता ता का झाश्रय लिया। उसके मन्त्रियों ते उसकी एबज उत्तर देने का प्रयत्त 
किया, परन्तु फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। फिर, उसमे उपके से मेरे कोन में 
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कहा कि, 'प्ररव जमादार मेरे घातक शत्रु हँ-ये मुझे स्वतन्वरतापूर्वक बातचीत नहीं 
करने देते ।' इसके पश्चात्‌ सव लोग विदा हुए । 


$- ५ ४ + न 


महाराजा के विश्वासवात्र सेयकों में मंगल पारव नाम का एक श्रादमी था। 
उसने बाद में मेजर वॉक से कहा कि कान्होजी को कैद करने की बात पर प्रानरद- 
राव धामिक भाव का झाश्रय लेकर चुप हो गया या। अपने भाई को कद करता 
उसकी दृष्टि में दोष एवं परापपूर्ण कृत्य था परन्तु लोकमत की रक्षा के लिए उसे 
यहें कार्य करना ही पडा । इससे वह बहुत दिनों तक दुःखी रहा भौर शीक प्रकट 
करने के लिए उसने कई दिनो तक हजामत नहीं बनवाई। ४ 


प्रेजर बॉकर को गायकवाड़ राज्य की स्थिति बहुत ही निर्बल झौर प्रव्यव- 
स्थित मालूम हुई भर यदि बाहरी प्राश्रय न मिलता तो वह नष्ड ही ही जाता। 
प्रबन्ध की प्रव्यवस्था और उससे उत्पन्न हुए कष्ट वहा के लोगो.पर इतनी श्रधिक 
मात्रा में फैसे हुए थे कि उनके दुर्भाग्य का अनुमान लगाना कठिन था। श्रव्यवस्थां 
के सित्राय चारी श्लोर कुछ नही दिसाई प४ता था । सब महकमों की तनस्वाह चढ़ी 
हुई थी, देश का बहुत-सा भाग रुपया उधार देने वालो के गिरवी रखा हुआ था प्रोर 
थे मनमाना धन वसूल करते थे । एक साधारण तनस्वाह पाने वाता नायक राजा से 
भी प्रधिक शान से घुमता था । फौजी सरदारो ने तो सम्पूर्श राज्य पर ही अधिकार 
कर लिया था प्रौर महाराजा को पूर्णतया प्रपने कब्जे मे कर रखा था । ये फौजी 
सरदार शासन कार्य मे ुशल न होने के कारए पैसेवालों के वश में थे | उस समय 
गायकवाड़ सरकार में प्रामद से 4-5 लाख रुपया वाविक का प्रधिक खर्चा था । 
दीवान रावजी भापाजी प्पनी तीथ्ण बुद्धि श्ौर समझदारी के कारण राज्य-प्रवस्ध 
कुशल शा, परन्तु पिछले चालीस वर्षो मे 'वह विद्रोहों से तथा उन परिव्ततोंसे 
प्रच्छी तरह परिचित हो गया था जिनको वह देख चुका था या उनमे भाग ले चुका 
था झौर जिनके कारण राज्य की जड़ें बहुत कुछ हिल गई थो ।” इस कारण वह 
बहमी हो गया थां, उसकी सावधानी कभी-कभी डरपोकपन पन में परिणत हो जाती थी 
झौर यह भपनी योजनापों के प्रनुमार स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता था। 
प्ररव भ्षिकारियों द्वारा छीनी हुई सत्ता को वापस से लेने के लिए उसमे धैँय न था। 
झमभी तो ऐसा मालूम होता था कि वह ब्रिटिश सरकार पर प्विश्वास करता है प्लौर 
कभी-कभी वह भपनी वातचीन में बहुत ही निध्कपटता और स्पष्ट व्यवहाद दिखाता 
था। बहने हैं कि यह दीवान प्रायः भ्रपने पभिप्रायों को प्रकट कर दिया करता था 
झौर इसमे उसके निजी वे सरकारी कितने ही काम बिगड़ जाते थे । 
मेजर वॉहर की राय मे, गुजरात में जिटिश सरकार की पूर्ण सत्ता स्थापित 
करने में एड्सात्र विध्व करने वाले भरव लोग थे परत्तु, वास्तव में, उसे उनरा कोई 
इरमथा। वे सोग पघूरवीर ये परस्तु उनकी भयानकता (स्वभाद की, तैजी) के 
» वे जिसी के प्रधीत होकर नहीं रह सकते थे । यहपि थे लोग अलग-मलग 


वो : खाँ-50, सोसतेवर, सागर विश्वाबध्धासर, «०  -। 
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छोटे-छोटे सरदारो की प्रधीनता मे थे परन्तु इसी कारण वे किसी साधारण रीति 
से संगठित नही हो पाठे थे । उनकी कुल सख्या सात हजार से झधिक न थी झर 
उनमे से एक हजार से ग्रधिक एक म्थान पर इकट्ठे नही रहते थे । इनमे से केबल 
चौथे हिस्से के लोग प्ररविस्तान के रहने वाले थे और बाकी लोगो का रक्त तो प्रदी 
था परन्तु उनका जन्म गुजरात में हुपा था। इन लोगो के हथियार, जिनमे मुख्य 
बन्दूकें थी, वेकार थे और इनका युद्ध-सम्वन्धी ज्ञान भी बिलकुल साधारण था। 
इनके भ्रधिकार भे जो किले थे उनमे ८ड़ोदा का दुर्ग सबसे श्रच्छा समझा जाता था, 
परल्तु वह भी किसी सुसगठित हमले को रोक सकने की स्थिति मे नहीं था। मेजर 
बॉकर के विचार में बडोदा मे रखी हुई ब्रिटिश फौज की दो टुकडियां इत झरवो की 
बराबरी करने के लिए पर्याप्त थी और उसे पूर्ण आशा थी कि इस प्रकार उनका 
प्रभाव कम पड़ जाने से वे भी अपनी निर्वेल स्थिति को समझ जाएगे और उतकी 
संख्या -फम हो जायेगी'। ये अरब लोग दो दलो में बढे हुए थे- एक का सरदार 
मगले पारख था झौर दूसरे का सामल वेचर। इनमे से सामल स्वभाव का गदा, 
लोभी झौर दगावाज था। अ्िटिश सरकार की ओर उसके भाव अच्छे नही थे और 
उसके अधीनस्थ टुकड़ी में श्ररवों की सरया भी भ्रधिक थी । 


जब रावजी को यह मालूम हुआ कि मल्हारराव को दण्ड देने के लिए सेना 
भेजने के बदले ब्रिटिश सरकार उससे और ही तरह पर मामला तय करना चाहती 
है तो वह बहुत नाखुश हुआ । उसने इस वात पर जोर दिया कि जब तक कड़ी पर 
भ्धिकार न कर लिया जाए तब तक कुछ नही हो सकता। इसके उत्तर में मेजर 
वकिर ने समझाया कि ऐसा करने से देश में निरन्तर प्रव्यवस्था औौर अशान्ति फैलने 
की भाशंका है क्योकि कड़ी पर प्धिकार कर लेना तो सहज है, परन्तु कदाबित्‌ 
मल्हारराव हाथ से निकल जाए तो वह कितने ही दिनों तक देश में लूटपाट करके 
हैरानी पैदा कर सकता है। इस पर रावजी ने .कहा कि शत्रु को बापस झाने से रोकने 
प्प लिए दो ब्रिटिश फौजे नियुक्त कर दी जाएं भ्ौर इस सहायता के बदले मे समुद्री 
किनारे पर सरकार को जो भी जमीन का भाग सुगम पड़े वह दे दिया जायेगा। 
उसने फिर कहा कि मल्हारराव से कड़ी का पूरा परगना उसके हाथी-घोड़ों सहित ले 
तिथा जाए और देश के किसी दूसरे भाग में एक लाख रुपया वार्पिक प्रामदनी की 
जागीर उसे दे दी जाए। उधर ब्रिटिश राजदूत को ऐसा आदेश था कि निजी 
तरीके पर समभौता करा देने का तो उसे पूर्ण अधिकार है परन्तु यदि रावजी न 
स्े और मल्हारराव का नाश करने पर ही तुते बैठे हो तो द्रिटिश रारकार को 
बीच हि पड़ना है, फौजें वापस बुला ली जाएँ। अन्त में, रावजी ने स्वीकार 
क्या गे कड़ी के जागीरदार ने बडोदा के मुल्क पर हमला किया है इसके बदसे मे 
यदि ब्रिटिश फोजे दो-तीन दिन तक उसकी हद में छावनी डाल दें तो उसे (रावजी 
को) बहुन संतोष होगा । इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि ४ 
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शान्तिपूर्ण ढंग से रहना कबूल करेगा तो उससे वसूल करने योग्य कर मे से बहुत-सा 
भाग छोड दिया जाएगा । 


मेजर वॉकर ने सरकार के पास जो सूचना भेजी उसमें अ्रपनी राय देते हुए 
लिखा कि मल्हारराव अपने राजा की झ्रधीनता स्वीकार नही करता है तो न्याय 
झौर नौति की दृष्टि से वह अवश्य ही दण्डनीय है। महाराजा का पटावत, होते हुए 
उसकी जागीर खाता है भ्रौर कर देने के लिए मना करता है, कर माँगने पर विदेशी 
अन्रुओों से भात्म-रक्षा करमे का वहाना करके सामने शस्त्र उठाता है' भौर भपने 
आशय को भौर ही तरह प्रकट करके भ्रन्तर मे महाराजा को परदश्नप्ट करने की इच्छा 
लेकर राजद्रोह करता है । मल्हारराव कहता है कि वह कान्होजी का पक्ष लेकर 
खड़ा हुप्रा है, परन्तु इस बात में कोई सार नहीं है क्योकि कान्होजी का राजगद्दी पर 
म्थायपुर्ण हक नहीं है. प्रौर उसको पदश्रप्ट करने का उसने केवल समर्थन ही मही 
किया है बरन्‌ तोपें चलाकर खुशी भी प्रकट की है। उसने गायकवाड़ के देश पर 
जो हमला किया है उसको योजना उसने पहले ही बना रखी थी ,क्योंकि इसके लिए 
मे तो पहले शथ्रुता की घोषणा की गई भौर न कोई शिक्रायत ही सामने भाई । यदि 
मल्हार राव भ्रपती जिद पर झड़ा रहे तो उसको दवा देने से,लोग प्रसन्न होंगे भौर 
इस कार्य की सफलता का परिणाम यह होगा कि सहायक सेना स्वीकार कर लीं 
जाएगी। इसकी सफलता के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष सहायता करना मरा* 
सर प्रावश्यक है भ्रौर कडी की चढाई मे विजय प्राप्त करने के बाद उस टुकड़ी को 
झथवा वैसी ही किसी झौर फौज की टुकड़ी को स्थायी रूप से बडोदा भेज देना 
उचित होगा । के 


पेजर बॉकर को जो कार्य सौंपा गया था उसको पूरा करेंके वह 8 फरेवरी 
थी तीसरे पहर बड़ोदां से विदा हुआ । गायकवाड की फौज लेकर बाबाजी को 
उसके साथ भेजा गया भौर मदि मरहारराव सन्धि के लिए प्रार्थना करे तो महाराजा 
के राग्य के लिए लाभप्रद शर्तों पर सम्धि करने का पूर्ण भ्रधिकार भी उसको दिया 
शया । 3; 


प्रकरण चौथा 
मल्हारराव गायकवाड़ 








पाठकों को ऐसा प्रतीत होगा कि पिछले प्रकरण मे हमने सन्धि समभौते 
का वृतान्त झावश्यकता से श्रघिक बढाकर लिखा है, परन्तु गुजरात का भविष्य 
बहुत कुछ इन्ही बातों पर निमर था इसोलिए इसको इतने विस्तार से लिखना 
पड़ा । यदि ब्रिटिश सरकार से मागी हुई सहायता न मिलती भौर फोर्जे 
खम्भात से श्रागे न बढ़ती तो बड़ोदा राज्य भ्रवश्य ही उसी दु खपूर्ण प्रराजकता 
और गड़बडी की झ्रवस्था में पड़ जाता जिसमे झ्रागे चलकर होत्कर झौर सिन्धिया 
के राज्य पड़ गए थे | परन्तु, सब घटनाएं इस प्रकार द्र,त गति और नियोजित 
रूप से घटती रही कि उन पर गुजरात के भावी राजनीतिक सम्बन्धो की नीव दृढ़ 
होती चली गई । 
सूरत से चली हुई फौज 2 फरवरी को खम्भात उतरी झोौर नारायणसर के 

पास उसी खुली जगह पर पडाव डाला जहां पहले सन्‌ 775 में कर्नल कीटिय की 
मातहत फौज टहरी थी | बडे भ्रधिकारियो के टहरने के लिए वाग मे एक बगला 
भुषुद कर दिया गया था। इसी दीच में बावाजी और मत्हार राव की फौजों में 
भ्रव्यवस्थित और प्रनिर्णीत छोटी-छोटी लड़ाइयां होने लगी और साथ में इसी 
तरह की सन्धि-चर्चा भो होती रही झिससे कोई लाभ न निकला । कहते हैं कि 
भस्हारराव का लश्कर कुल मिलाकर पन्द्रह हजारो आोदमियों का था। उनमें 
गिवरामः नाम का एकमात्र दसदार अफसर था जिसकी प्रध्यक्षता में लगभग 
सात सी कवायद सीखे हुये घुड़सवार थे । एक पलटन का नाम “गोसाइन (गोंसाई 
की स्त्री ) का लश्कर” था, जिसका अध्यक्ष पारकर नामक प्रग्रेज 
था। लगेभग दो सौ आदमियों की एक दूसरी टुकड़ी का नायक जोविदम नॉमक 
पुर्वंगाली फिरंगी था। उसने इनमें कुछ व्यवस्था कायम की थी इसलिए कुछ 
7++-.छककऊउफज: >ऊनसससॉक्‍न- सससककक्ं ््ॉ++ 

3, यहे संख्या पारकर (एंव्टा) ने लिखों है, परन्तु उसका विवरण कई 
जगह परस्पर विरोधी है। मेजर वॉकर का प्रनुमान है कि देस और , 
बारह हजार के बीच घुडसवार शौर पैदल थे भौर घुल मिलाकर छोटी 

पन्द्रह तोपें थी । 
देखिए प्रकरण 9 की टिप्पणी । 
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लोग लाल जाकट पहने हुए थे, वाकी सब लोग, जैसा कि पारकर साहव ने कहां 
है, भ्रपने-अपने पसन्द की पोशाक पहने हुए ये श्रौर मनमाने ढंग से लड़तेथे | 
इस घिलमिल फौज की वाकी संख्या काठी झौर कोती तथा सिंधी झौर पठान 
लोगों में पूरी होती थी । इनमें से काठी श्रौर कोली कवचघारी घुड़सवार थे, 
जिनका सरदार मूपतसिह नामक ठाकुर था, जो पहले वाबाजी के साथ हुई एक 
की छोटी-मोदी लडाइयों में प्रसिद्धि पा चुका था। श्रागे के वृत्तात में पाठक इस 
भूपतसिह से “भाँकोरा के ठाकुर” के नाम से परिचित होगे । दक्यपि / इस समय 
तो यह भूपषतसिह मत्हार राव के पक्ष का नामी आदमी था परन्तु पहले इसकी 
मल्हारराव से कट्टर शत्रुता थी। कान्‍्होजी के शासनकाल में इसी ठाकुर को 
कडी के जागीरदार के विरुद्ध मेजने के लिए कह कर बड़ोदा भेजा गया था परन्तु 
जब कान्होजी कंद हुए तो इसको भी कैद कर लिया गया । इसके बाद रादजी 
में यहू समक कर कि कही इसी द्वेपभाव को लेकर यह मल्हारराव के देश पर 
हमला न कर बैठे, इसको मुक्त कर दिया था । के 


तारीस 22 फरवरी तक ब्रिटिश फौजे एक कदम भी आगे नही बढी भौर 
इस बीच में मत्हार राव अपने अरब सहायको की मदद से कारहोजी की मुक्ति 
के जिए पदुयत्र रचता रहा । उघर, दूसरे पक्ष के लोग प्रग्रेज फौजो की दील 
भोर सम्भात से रेजीडैण्ट के एक बकील को बड़ी भेजने के कारण निराश हो 
रहे ये । मत्हार राव ने प्रपती फौजो को निःशस्थ्र वबरने “व ,वीसलनगर तथा 
दूसरे ऐसे प्रदेश, > हा पर उसने कब्जा कर लिया था, छोड़ने ने तिए साफ 
इनकार कर दिया । इन दोनो बातों को मत्हार राव से कबूल कराए विता भौर 
कोई बन्दोवस्त नही दो सकता था इसलिए डकन ने, जो उस समय खम्भात में 
था, बाबाजी की फौज से जा मिलने के लिए भ्रपने लश्कर को रवाना होने का 
हुतम दिया। मह्हार राव को खबर मिली कि महाराजा के जिस प्रदेश पर उसने 
प्रनधिकारपूर्ण कब्जा कर रपा था उसको हटाने के लिए फौज रबाना हो चुकी है 
और यदि वह उस प्रदेश को छोड़ना कबूल कर ले तो केवल एक- सौ मनुष्य साथ 
सेकर मिस्टर शकन से भेंट करने की परवानगी मिल सकती है। इन वातों 
को स्वीकार किए बिना समभौते की भौर कोई सूरत नहीं निकल सकती थी। 
भेजर बॉकर 23 तारीख को रवाना होकर 4 मार्च को प्रहमदाबाद.- पहुंचा गौर 
दूसरे दिन प्रह्मयतज पहुंच बर उसने भारी सामान “व म्रीमार सिपाहियों -को वही 
रखा । मल्हार राव समभौते की बातें तो वरता था परन्तु ' उनके पनुसार वार्य 
करने के कोई सक्षश प्रकट नहीं करता था। 0 तारीख को श्र ग्रेजी फौजो ने कड़ी 
की सीमा में प्रदेश डिया । उतके साथ जो सायकवाड़ की सेना थी; उसको - पीदे 
दोद दिया गया था जिमसे कि उस सेना ने भ्रव्यवस्पित होने-के कारए कोई 
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आझऋाए। झ ग्रेजी सेना ने मिरेता के पास छाइनी डाली झौर 
कवर दांकर से झुताक्षात करने हो इच्चा प्रस्द से । 


शिह्लयठ का प्रदसर 
वहीं पर मच्हार राद 


जा जे 
2) 


इसके झनुझार झुताक्षात ठो हुई परन्तु मेजर वॉकूर को सन्धि हो जाने 
को कोई प्राग नहों दिखाई दी । मत्हार राव के मन मे प्रदिश्शत भौर दशा या 
क्पोडि, वह मुनाक्षत के समय बहुत से हथियार शौर प्राइमियों को साथ से 
गया या । घुड़सवार झौर पेंदल सिपाहो मिलकर कुल दो हजार पादमी उसके 
साथ बे--इनके अतिरिक्त तीन तोषे भी थी । पहले, द्विदिश छाद्नी में मुत्तारत 
होने का निरदय हुमा था, परन्तु वह उससे 2 मौत को दूरी पर हो ठहर गया; 
वहीं पर एक सायवान तनवाया गया भौर उस जगह से प्वाये बइने के लिए बह 
राजो नहीं हुमा | फिर भी. दूसरे दिन शाम को किउने हो कारण बतलाते हुए बह 
भेजर दॉकर से मिला झौर भपनी नई फौज को तोड़ देने व ब्रिटिश सरकार की 
इच्छानुसार कार्य करने के लिए उसने सहमति प्रकट की । उसने यह भी इच्छा 
प्रकट की कि यह सन्धि-चर्चा किसी विश्वासपात्र वकील के द्वारा गुप्त रूप से तय 
बी जावे ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे । मेजर वॉकर मे इस बात को स्वीझागर 
कर लिया । मल्हार राव के सामने ये शर्ते रखी गई कि वह जीते हुए तमाम प्रदेश 
सौटा दे, गायकंवाड़ के जितने मनुष्य उसने कंद कर रखे थे उनको मुक्त कर दे, 
उनसे वसूल क्रिया हुभा कर चापस दे दे, चढा हुआ कर चुकाने का प्रयस्ध करे, 
लड़ाई का खर्चा दे और भविष्य मे शातिपूर्बक रहने का विश्वास दिलाफर महा 
राजा को प्रसन्न करे । यह भी तय हुमा कि वह भपनोी प्तिरिक्त फौज फो सुरम्त 
तोड दे और जितनी फोज सदा से रखता झाया है उतनी हो कडो को घहारदीबारी 
के प्रन्दर रखे । जव तक मेजर बॉकर को उसकी निष्कपटता का विश्वास ने हो 
जाए तब तक पास ही मे ब्रिटिश फौज वी छावनी पड़ी रहेगी। यह भी तय हुधा 
कि ब्रिटिश फौजें तुरन्‍्त हो हटा कर कलोल भेज दी जाएगी भौर गायकवाड की 
फौजो को भो कुछ समय बाद वहीं पर भेज दिया जाएगा पभौर उसी 'स्थान पर 
मल्हार राव की सेजर वॉकर से प्रन्तिम भेंट होगी । ।5 तारीख को मेजर वॉफर 
फोल पहुंचा परन्तु वहा पर उसे कोई भी न मिला भौर न मत्हार राय की तरफ 
मे कोई सूचना प्राप्त हुई इसलिए ॥6 तारीख को वह बूडासन नामक गोँंय' फो 
घला गया । यह गांव कड़ी से 3 भील की दूरो पर है। प्रिंटिंग लश्कर क्रे पहुंचते 
पर मल्हार राव के कुछ घुडसवार दिखाई दिए, परन्तु 'कोई शत्रुता का पिह्र प्रकट 
किए बिना ही दे तुरन्त बहा से लौट गए। पास ही मे एफ ऊची सी जगह - 
कब्जा करके एक तोप झोर फौज घी टुकड़ी को यहां पर रख दिया गया। 
ऊंची जगह से मेजर वॉऋर को,कड़ी, मल्हार राव की छावनी घौर मैदान में 
हुई फोज को तमाम हल-चल भच्छी तरह दिसाई देसी थी।, कडो बा 
छोटा श्रौर टेढामेढ़ा बना हमा था । इसके चार दरवाजे थे जिसमे से ५ 
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फतहपोल पर नया मार्चा बांधा गया था भर उसी पर तोपें चढ़ा कर रखी थी। 
मल्हार राव का निवासस्थान किले के भोतर था प्रौर दूर से ही भ्रच्छी तरह 
दिश्लाई पड़ता था । वड़ी-बडी मीनारें, बु्जे और चबूतरा खास तोर से दृष्टि में पाता 
था। इस चबूतरे पर से भासपास का प्रदेश नजर में भ्रा सकता था। 


दोपहर होते-होते मल्हार राव का पत्र लेकर दूत झाए । इस पत्र में इतनी 
नम्नता दिखाई गई थी कि मेजर वॉकर को यह विचार भी न भ्रा सका कि यहू 
कार्यवाही भी एक कपटकाय का साधन मात्र हो सकती थी। स्थानीय प्रधिकारी 
सुर्दरजी और कप्तात विलियम्स के हाथ पत्र का उत्तर भेजा गया। उनको रवाना 
हुए 20 ही मिनट हुए होगे भौर वे मल्हार राव की छावदों के अगले हिस्से तक 
ही पहु चे होगे कि उनको कैद कर लिया गया झौर मत्हार राव के पास जो दो 
तोपें थी उनसे ब्रिटिश छावनी पर गोलाबारी शुरू कर दी गई। मेजर वॉकर न 
कुछ देर गायकवाड के सरदारों से सलाह की और उन सबके मोचें निश्चित करके 
यह तय किया कि सब फौंजें मिलकर शत्र्‌ की छावनी पर हमला करें। कमालुहीत 
खा अपने एक हजार के लगभग घुड़सवार लेकर ब्रिटिश सेना की दाहिनी भोर रहा 
और बाबाजी कुछ पंदल, घुडसवार झौर गोलदाजों को लेकर बांई तरफ रहा। 
गायकवाड की फौजो के तैयार होने के समाचार मिलने पर ब्रिटिश सेना कतार 
बाधकर झपनी चारो तोपों के साथ 2-2॥। बजे के करीब धीरे-धीरे परन्तु व्यवस्थित 
हूप में झगे बढ़ी । किसी ऊंचाई की जगह को हाथ में लेने व शभु के पडाव के 
बिलकुल सामने जा पहु चने के लिए सेना ने दाहिनी रख किया। ब्रिटिश सेना के 
आागे-बढते ही मल्हार राव के तोपखाने ने झौर भी जोर से योलाबारी शुरू की; 
दुर्भाग्य से ये तोपें ऐसे स्थान पर लगाई गई थी कि बहा से मार का प्रसर ज्यादा 
होता था। फिर भी थाघ्र बजे के करीब भेजर वॉकर शत्रु की छावनी के सामने 
लगभग आधमील के फासले पर:जा पहु था । वहां से शत्रु की फीज बिलकुल सामने 
दिखाई पड़ती थी। श्रव वह भ्रपने विचार के अनुसार हमला करने की सोच ही 
रहा था कि उसके पास गायकवाड की फौजो के समाचार पहु चे। बावाजी छाबनी 
से थोडी दूर चला था प्रौर श्ररव लोग प्र ग्रेज सेना के पीछे-पीछे चलने में श्रानाकानी 
कर रहे थे। उधर कमालुद्दीन को जिस स्थान पर नियुक्त किया था, वह थोडी, देर 
तक तो वहां टिक सका परन्तु शत्रु के अच्छे घुढ्सवारों के विरुद्ध अ्रधिक देर न 
कहर सका और पीछे हट गया । भायकवाड़ की सेना से पूर्ण सहायता मिलें बिना 
मेजर वॉकर को अपने विचारे हुए हमले को स्थगित करना पडा इसलिए वह दाई' 
ठरफ बढता गया झौर 'शत्रु की मार से' बचता हुमा बहुत दुर निकल गया तथा 
जहा उसके घुड़सवार टह्रे हुए थे उस ऊंची (जगह पर जा पहुचा | इस स्थान पर 
फौज ग्रोघूलि के समय ' तक ठहरी और फिर शत्रु की किसी विष्त-वाधा के बिना 
अपनी पहली छावनी मे जा पहुंची । इस लड़ाई मे यद्यपि शत्रुः पक्ष का प्रधिक 
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नुकसाव हुआ परन्तु ब्रिटिश सेना की भी हानि कम नही हुईं | सम्राट की फौज की 
80 वी रेजीडेण्ट का लैफिटनेंट ऋरग व कम्पनी के नौकर कप्तान मैवेडोनल्ड झौर 
लोवेल मारे गए । कुल 46 झादमी मारे गये या घायल हुए जिनमे से 25 यूरो- 
पीय थे; एक तोप के पहिए टूढ गए थे इसलिए उसे रणभूमि मेही छोड़ 
देता पडा । 

मेजर वॉकर को अब अच्छी तरह ज्ञात हो गया था कि जो कुछ सेना 
उसके पास थी उससे निश्चित रूप से हमला करके लडाई का अन्त नहीं हो सकता 
था, इसलिए उसने मरहठो की पद्धति से लड़ाई करने का तिश्चय किया श्र वाबाजी 
से सलाह करके इस तरह मोर्चा बाधकर शत्रु की छावनी की तरफ बढ़ने का! 
इरादा किया जैसे कि वह एक सुरक्षित किला हो । इसी बीच में डकन व कौसिल 
के दूसरे अधिकारियों ने खम्भात में जितनी सेना इकट्ठी हो सकती थी बह एक- 
त्रित करके रवाना करने का प्रयत्न किया | बम्बई से जितनी फौज रवाना होने 
को थी वह तो जहाज पर चढा दी गई झौर गोशझ्ा स्थित ब्रिटिश सेनाध्यक्ष 
(कमान्डिग ऑफिसर) को हुक्म दिया गया कि उसके पास जितनी यूरोपीय व 
देशी फौज थी उसको लेकर कडी के मुकाम के झ्रागे जा पहु चे । “इन्द्र पिड' झौर 
'टर्पसिकीर! नामक सम्राट के जहाज तथा कार्नवालिस' व भपप्टन कैसिल! नामक 
कम्पनी के जहाज शेष फौजो को उत्तर की ओर ले जाने के लिए तैनात 
किए गये । 

कुछ समय तक कडी के मुकाम पर अव्यवस्यित रूप से युद्ध होता रहा 
जिम्तमे विपक्षी बहुत करके मेजर बॉकर की सेना पर नजर रखते हुए मुख्यतः 
ग्रायकवाड के सेनापतियों की फौज पर प्रपनी शत्रुता प्रकट करते थे। मेजर वॉकर 
ने देखा कि उसके पास गोला बारूद की कमी है, वाबाजी की सेना का तोपखाना 
बैकार है भौर उस मेनापति (बाब्राजी) के लश्कर के लोगो मे यद्यपि वास्तविक 
साहस और सचाई या भरोसे की कमी नहीं थी किर भी ऐसा लगता था कि वे 
डदासीन से थे और ग्गीकृत कार्य के प्रति उनमे उस तत्परता का अपेक्षाकृत अभाव 
था जो मल्हार राव की सेना के बिना कवायद सीखे हुए परन्तु शूरवीर पठानों, 
गुसाइयों झौर कोलियों में मौजूद थी ! अतः उसने सोचा कि गायकवाड़ की सेना 
की सहायता के बिना आक्रमण पूरा नहीं पड सकता इसलिए यही भ्रच्छा होगा कि. 
और कुछ न करके भ्रपना बचाव करता हुआ वह अलग बैठा रहे झ्रथवा किसी भी 
ऐमे काम में हाथ न डाले जिसको, मित्रों की सहायता की अपेक्षा न रखते हुए, 
रवय_ उसका ही लश्कर पूरा न कर सके । उसी समय मेजर वॉकर और मल्हार राव 
के बीच सन्धिवार्ता भी चलती रही.! मेजर वॉकर ने झपती शर्ते कुछ शियिल भी 
कर दी क्योंकि वह्‌ कप्तान विलियम्स को, जो बन्दी के रूप में दुःख पा रहा था; 


मुक्त कराने के लिए चिन्तित था, परन्तु मल्हार राव अपनी शर्तों का विस्तार करता 
ही चला गया झौर उस पूरी वार्ता का कोई फल न निकला व 
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सर विलियम क्लार्क मे 2 पप्रेल के दिन खम्भात पहुँच कर सेना का कार्य 
बपने हाथ में लिया । पहले तो यह इरादा हुप्रा कि जेसे-जैसे कौजें उतरती जाएँ 
बैंसे ही उन्हें तुरन्त रवाना कर दिया जाए, परन्तु जब यह पक्‍क्रों सबर मिली कि 
विपक्षियों की एक हजार घुड्सवार सेना मकोड़ा के भूषतर्निह कीं प्रष्यक्षता में राह्ता 
रोके तैयार खडी है तो इस जोग्विम से बचे रहते में ही बुद्धिमानी थी । इसलिए स्तर 
विलियम क्लार्क श्रपती सम्पूर्ण सेना के साथ चला झोर प्रप्रेल मास की 24 तारीख 
को मेजर वॉकर से बूडासशा नामक स्थात पर जा मिला । उसे समय उसके पास 
सहयोगियो* की सेना के झतिरिक्त पाच या छा हजार मनुप्यो का लश्कर हो गया 
जिनमे दो हजार यूरोपीय थे । 


ब्रिटिश सेनापति ने पहला काम ठो यह किया कि मल्हार राव के पास पूर्व 
प्रस्तावित सन्धि कौ शर्तों को शान्तिपूवंक स्वीकार कर लेने का सन्देश भेजा । जब 
सर विलियम क्लार्क की पहुच की खबर मिली तो मत्हार राव के यहा विचार-विमर्श 
होने लगा, मुकुन्दराव गायकवाड ने शिवशम, भ्रूपवर्धिह श्रोर पठानों के सरदार को 
राजी-घुणी ऋगडा निषट जाने में बाधा उपस्थित करने के लिए बुरा भला कहा भौर 
सिर पर सकट लाकर खड़ा कर देने का दोषी भी उत्ही को ठहराया । सभा में उप- 
स्थित दूसरे सरदार भी चिन्तातुर होकर एक दुसरे का मु ह देखने लगे । स्त्रय॑ मत्हा- 
रखा भी भयभीत ओर घधवरामा हुश्ना नजर भ्राया, परन्तु न जाते क्या बयरणश ह्मा 
कि अंग्रेजों के सन्देश का कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया और सब काम अपने ही ढंग 
से होता रहा । ४ 

कड़ी नगर पर झाकमण करने से पूर्व दृढ़ता से सामने खाई सोद कर जमी 
हुई शत्रु सेना को विखेर देने की वात सर विलिपम क्लार्क को आवश्यक जान पड़ी । 
इनमे सब से प्रबल तो एक तोपखाना था जो विपक्षियों के ध्यूह के दक्षिणी भाग मे 
लगा हुआ था श्र, कहते है कि, उसकी रक्षा के लिए एक यूरोद्रीय श्रफुसर की 
प्रधीनता में बादह सौ अथवा चौदह-सो पठान तैनात थे । इस भोरचे पर 30 प्रप्रेत 
के दिन हमला करने के लिए हिंज मेजेस्टी (इगर्लण्ड के राजा) की 75 वी रेजी- 
भेष्ट, उसके भ्राजु-वाज़ु में 84 वी पल्टन व कम्पनी सरकार के सम्बे-लम्वे सिपाहियों 
को फौज तथा 84 थी रेजीमेण्ट के शेष सिपाही और चार तो तैयार की गई; यह 
सम्पूरा सेना लेफूटिनेण्ड कल बुडिगटन की देखरेल्ल में तैयार हुई । दिन उगते ही ये. 
लोग चुपचाष तोपों के पीछे भ्रा पहुचे श्र बन्दूक की मार के फासले से मोर्चा कायू 
मे ले लिया । छीनी हुई कितनी ही तोपों का मुह _विपृश्षियों को शोर तुर् मोड 
दिया गया । ब्रिटिश सेना ने पूरा-पूरा लाभ उठाने का सोत्साह प्रदतन किया भ्रौर 





3. गायकवाड़ की सेना 5 * 
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ग्यारह बजते-बजते तो कड़ी के मुखभाग पर लगे हुए मोर्चे व खाई उनके कब्जे में आ 
गए; जो सेना उनकी रक्षा के लिए तैनात थी उसमें भगदड पड़ गई और वह तितरे- 
बितर हो गई । जहा तक शबुओ द्वारा प्रतिरक्षा का सवाल है ईस विजय में हुई 
हामि नगण्य-सी ही होती, परन्तु मल्हार राव की सेना में से एक बाहूद से भरी 
हुई गाड़ी पकडी गई थी उसने आग पएकड*ली ! प्रायः इस युद्ध में हुई समस्त हाति 
उसी के कारण हुई ।* मल्हार राव की छावनी और पास ही के कडेल नामक गाव 
को लूट कर झाग लगादी गई और उसके भागते हुए सिपाहियों को शहर के दरवाजे 
में धुसने से रोक दिया गया तथा उनको इधर-उधर बिखर जाने की क्षाज्ञा दे दी 
गई। थोड़ी देर के लिए उन्होने पुनः एकत्रित होकर कडी के सामने को तरफ मोर्चा 
जमाया परन्तु शीघ्र ही वे फिर बडी भारी गडबडी में पड गए । उसी घबराहट के 
समय में मह्हार राव ने कैप्टेन विलिम्स को छोड दिया जिसको धोखे से पकड़ कर 
उसने इतने दिनों से कैद कर रखा था। सन्ध्या समय सुन्दरजी उसकी सांथ लेकर 
ब्रिटिश छाबनी में पहुंचा । 


वाबाजी ने इस सफलता का वृत्तान्त तुरन्त ही झपने भाई को लिख कर भेजा 
वह मित्रसेना के पराक्रम से बहुत उत्साहित हुआ और प्रपने व अपने साथियो को लिए 
जो लाभ का भ्रवसर उपस्थित हुआ था उस पर उसने प्रसन्नता प्रकट की । उसने 
लिखा--“वाबा साहिब ! अग्रेजो की युद्ध प्रणाली देख कर मै तो झाश्चरय चकित 
हो गया। मेरा खयाल है कि दुनिया मे उनकी तरह कोई भी नही लड सकता। 
उन्होने सिर्फ छः घण्टो में ग्रपना इरादा पूरा कर लिया और प्रव श्रीमन्त के 
सौभाग्य से कडी पर भी दो दिन मे विजय प्राप्त हो जाएगी। कुडाली से कड़ी 
कैवल ्राघे कोस पर है । झ्ग्रेजो की सेना-पक्ति खाई के समीप है | श्रग्नेजों को यहा 
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लाने का जो परिणाम होगा उससे झ्ापकी बुद्धिमादी का ठीक-ठीक परिवय लोगों को 
मिल जायगा श्रौर उनकी बहादुरी से श्रापके शत्रु ही नही, सारी दुनियां उनसे डरेगी 
व आ्रादर करने लगेगी । इससे हमारी सब विन्ताएं दूर हो गई है भ्ौौर हम जो कुछ 
करना घाहते हैं वह सब बात हमारे वश में झा गई है । 


मह्हार राव ते कँप्टेन विलियम्स श्रौर सुन्दरजी को मुक्त कर दियाथा 
इसलिए सर विलियम कला ने उसे पुनः सन्धि के लिए कहलाया । इस पर लड़ाई 
के दूसरे दिन उसने सन्देश भेजा कि भव वह श्रात्मसमर्पण कर देगा श्रतः उसकी 
इच्छानुसार एक छोटी सेना की टुकडी उमको श्रिटिश सप्निवेश मेले झाने के लिए नगर 
द्वार तक भेज दी गई | दरवाजे वर वह पालकी में भी बँठ, गया, परल्तु उसी के कुछ 
झ्रादमियों से समझा बुझाकर झौर प्रत्यक्ष में ग्रटकाव पैदा करके उसको झाने से रोक 
दिया । झतः नगरकोट को तोडने के लिए तोपो की कारंवाई शुरू कर दो गई झौर 
3 मई के दिन मल्हार राव ने वास्तविक रूप में आत्मसमपंण कर दिया, जिसकी 
शर्ते केवल यह थी कि उसकी व उसके कुठुम्ब की रक्षा की जाए । दो दिन बाद कडी 
के किले को विपक्षियों ने पूरी तरह खाली कर दिया प्लौर उस पर मित्र-्सेनागों का 
भ्रधिकार हो गया, ब्रिटिश भ्रौर गायकवाड दोनों के कण्डे उस पर सायन्साय पह- 
दाने लगे! थहा पर छोटी-मोटी सैतीस तोपें, हाथी, ऊट भौर वहुत सा गोला वारद एवं 

भ्न्य युद्ध का सामान प्राप्त हुआ । 


कड़ी के पतन के बाद तुरन्त ही बडोदा में भी ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई । 
भा के महिने में डकन और रावजी झापाजी के वीच एक सन्धि हुई जिसके भ्नुसार 
गरायकवाड़ सरकार ने सदा के लिए चौरासी परगना श्ौर चौथ हवाले कर दी तथा 
ब्रिटिश फौज के खर्च की जमानत के रूप में सूरत के समीप 'अट्ठावीसी परगतें! की 
झाय का झपना भाग लिख दिया । इसके श्रतिरिक्त एक गुप्त सन्धि भी हुई जिस पर 
युद्ध की समाप्ति तक अमल ने होना स्वीकार किया गया। इसके झनुसोौर बढ़ोदा 
सरकार ने दो हजार हिन्दुस्तानी पैदल, एक यूरोपीय तोपखाने की टुकडी झौर उसी 
के परिमाए में लश्कर का निरन्तर खर्चा बर्दाश्त करता स्वीकार किया और यह भी 
कबूल किया कि इस खर्चे के मिमित्त गायकवाड राज्य का वह भाग नामाकित कर 
दिया जाएगा जो दोनो पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा । भ्रर्वी बेडे को तोड़ देने का 
भी निश्चिय हुआ । जून को 4 तारीख को झानन्दराव गायकवाड की सरकार ने श्रग्रेजो 
द्वारा दी गई सहायता के प्रमाणध्वरूप सूरत अ्ट्टावीवी का चीकली परगना कम्पनी 
सरकार को साभार भमेंठ कर दिया; दो दिन बाद ही एक और समभौता हुप्ना जिसमे 
मा मास में हुए करार झौर चीौकली-समर्पण की सम्पुष्टि की गई श्ौर यह भी तय 
हुप्ा कि वर्खास्त झरवी बेड़े को चुकाने के लिए अग्रेज सरकार रुपया कर्ज दे जिसकी 
निशादेही मे बडोंदा, कोरल, जिनोर, पितलाद और प्रहमदाबाद के परगने लिखे 
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जाएं | उस्ती दिन माहाराजा आनन्दराव ने एक झौर सन्धिपत्र लिखा जिसके झनुसार 
भविष्य में सहायतार्थ नियुक्त सहायक सेना का खर्चा पूरा करने के लिए घोलका का 
परगना विक्रम संवत्‌ 860 (804 ई०) के झ्रारम्भ से ब्रिटिश प्रधिकार में दे दिया 
गया | उसी समय सेना पर प्रथम वर्ष के व्यय निमित्त 7,80,000 रुपये की बावत 
भी लिखापढी हुई जिसके अनुसार उक्त रकम के मध्ये 50,000 हुपये की नडियाद 
के गावों की जायदाद* अग्रेजो को सौंप दी गई तथा बाकी रकम भ्रदा करने के लिए 
कडी की झामदनी व काठियावांड से सवत्‌ 857-58 (80-2 ई०) में प्राप्त 
होने वाली मुल्कगीरी की जमा उनको लिख दी गई । सात जून को भेजर बॉकर को 
बड़ोदा के रेजीडेण्ट का पद सम्हालने का श्रादेश हुआ । तदनुसार वह ] तारीख को 
बहा जा पहुंचा । गायकवाड़ ने उसका बहुत भ्रादरसत्का र किया। रावजी की सलाह 
से उसका डेरा उनके निवास के सामने ही एक बाग में लगाया गया श्रौर वहीं 

उमने ब्रिटिश भंण्डा फह्रा दिया । हे 
कुछ ही दिन पहले झानन्दराव की सरकार के विरुद्ध हुए दूसरे विद्रोह के 
समाप्त होने की सफलता के समाचार भी प्राप्त हो चुके थे। गायकवाड़ वश के 
सम्वन्धी गणपति राव ने बहुत पहले स्वर्गीय माहाराजा गोविन्दराव के मुकावले में 
गदी प्राप्त करने का प्रयत्त किया था; फिर भी सीधे भ्ौर शांत स्वभाव वाले उन 
महाराजा ने संखेड़ा की गढी भौर सलग्न छोटा-सा परगना, साधारण-सा राजस्व 
निर्धारित करके, उसको दे दिया था परन्तु, भ्ब मल्हार राव से मिलकर भ्रपनी 
स्वतंत्रता स्थापित करने के इरादे से उसने वहू इजारे की रकम बहुत दिनों से देना 
बद कर दिया था । कड़ी का पतन होने के बाद उसे अपनी गढी मे बद हो कर बैठना 
पडा । उसके पास यद्यपि दो ही तोपें थी भ्रौर सुरक्षा के लिए भी नगण्य-सा ही 
सामान था फिर भी गायकवाड़ की सेना के हमले का वह सामना करता रहा। गण- 
पतिराव के साथ महाराजा के पिता का एक दासीपुत्र मोरार “राव भी मिल गया 
था। ब्रिटिश सेना के एक दस्ते को लेकर कप्तान बेथ्यून गायकवाड़ की सेना से जा 
मिला भौर 7 जुलाई को संखेडा फतह हो गया। इस शर्त पर किले पर भधिकार हो 
गया कि किलेदारों की निजी सम्पत्ति एवं प्राणों को कोई श्रांच नेहीं आएगी | पहली 
रात को ही गणपति राव और मोयर राव कुछ साथियों को लेकर पंदल 
ही निकल पड़े । उन्होंने न्होंने मालवा के एक बड़े जागीरदार शौर स्वर्गीय गोविन्दराव के 

जञामाता बापू पंवार के यहां जा कर शरण ली । मु 

अब गायकवाड़ मम्व्रिमण्डल भौर ब्रिठिश रेजीडेण्ट का ध्यान, कुछ महीनों 
तक ग्रवी सिपाहियों को निकालने में लगा रहा। ये लोग पिछले -कुछ वर्षोंसे 





$. जायदाद प्रर्धातु स्थिति प्राप्त करने का स्थान; किसी बेड़े या प्रमले का खर्चे 
घलाने निर्मित्त निर्धारित राजस्व । 
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ध् 
रियासत के हर काम पर काबू किए हुए थे । इस कार्यवाही को यहा पर यथावत्‌ 
विवरण देना झ्रावश्यक नहीं है--केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा / कि यह कृम 
ब्रिटिश सेना की सहायता के बिना नहीं ही पाता | अरव जमादारो को बड़ीदा शहर 
में घेर लिया गया भौर धन्त मे उनको 26 दिसम्बर 802 ई० फ्लो दिन कर्मेल बुडि- 
गंटन की सेना के श्रागे समकोता करके शस्त्र डालने पड़े । । 


' गुजरात में जिस प्रकार भग्रेजों का दखल हुआ. उसकी रूपरेखा हमने यहां 
पर दी है; झब, हम इस झवसर पर इसकी आागे की प्रगति परे विवार करने का उप- 
क्रम करते हैं । 90 

2 पझ्रप्रेल 805 ई० को ग्रायकवाड के साथ एक निर्शायक पारस्परिक 
सुरक्षा सन्धि! सम्पन्न हुई जिसमे पहले के मुप्रामदों को सुदृढ़ करने व, उतमे भ्रावश्यक 
घंटावदी द हेर-फेर करने की कार्यवाही हुई | गायकवाड़ ने पहले दी हजार सहायक 
सेना रखने का करार किया या भ्रव उसने तीन हजार सैनिक रखना . स्वीकार किया 
जो उसी के राज्य मे रहेंगे, परन्तु आवश्यकता पड़ते पर ही उनका उपयोग किया जा 
सकता था । उनके खर्च के लिए ,70,000 रू० की उपजवाले पंरगने मामजद कर 
दिए गेये | चौरासो, चीकली झौर कंड़ा (खेडा) के 'परगने सूरत की चौथ 
सहित अग्रेजो को सौप दिये भए भर गायकवाड़ सरकार ने अग्रेजों से जो कर्ज 
लिया था उसको चुकाने के लिये भ्रन्य परगनों की राजस्व की आय भी उन्हों के हक 
मे लिख दी गई? __ 055 है 
















6. इस संन्धि के विपय में मुल्ला फीरोज ने भ्रपने 'जोजनामा' में विशेष विवरण 
लिा है, वह द्रप्टव्य है। इसी जाजेनामा में सन्धि की तिथि 2 प्रग्नेल लिखी 
है जो प्रंको के विष्यंग से हुई भूल जात पड़ी है। | २.8, 
7. झावरद राव ,गरायकवाड की सरकार ५की शोर से जो प्रशाते और जायदाद 
।.. भॉनरेबुल ईस्ट इश्डिया कम्प्रनी,के सुपु्द किये - गए थे. उनकी. सूची गद्भाघर 
शास्त्री के एक कायज में दी हुई है,, ज़ो- कनेल़ वॉकरु की । जनवरी, 806 ६० 
की रिपोर्ट के साथ सलस है ०. >कप++६ पा | 


| 80 ** <ह। ५ 









/ इनाम डजर क कताओर जय... का आायबा 5 पलक 2० २४ 
56080 बिलिंदारी है %। 23 28) है| + दी ४ ै' 
खेड़ा की किलेदारी ५ गे 
चीकली का परगना. | 
सूरत बंदर की चौथ 
चौरासी का परगना 











हे मे [४ ३ इग का 


छाप 
2» ब+ 
$80 २ अं 


शत] कद 





पता : सी-50, गौरनगर, सागर विश्वांबद्यालम, सागर--470 ४३ 
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॥, न कप के 
गोविन्दराव के गद्दी पर बेठने के बाद बडोंदा और पूनां राज्यों के बीच किसी 
प्रकार की सन्धि नही हुई थी । भ्राबा शीलूकर का विद्रोह दबा देने के बाद गायक- 
बाड़ ने प्रहमदावाद, काठियावांड़ की मुल्कगीरी, पिंतलाद, नापाड़ चूड़ा राणपुर, 
घंन्धका, घोधा भौर खम्भात के कुछ हकुँक पेशवा से इजारे पर ले लिए थें। बेसई 
सन्धि के भ्रनुसार राएपुर, धोधा और घन्धुका के परगने व खम्भात में पेशवा 
के हकुक तो ब्रिटिश सरेकारे को सौंप दिये गये थे । दाकी 'का ठेका पेशवा सरकार 
ने जून। 804 से दस वर्ष के लिए गायकवाड़ के नाम कर दिया। परन्तु, जब यह 
प्रवधि समाप्त हो गई तो पेशवा ने नया पट्टा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 
अ्रव गुजरात में भ्रपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाता चाहता था। झ्तः 85 ई० में 
उसने भीकमजी डेंगलिया5 को सरसूबादार नियुक्त किया जिसने पेशवा के नाम से उन 





जायदाद 
भाडियाद का परगना ले ,75,000 
घोलका प 4,50,000 
बीजापुर ,30,000 
मातर ,30,000 
मूइेह (महुधा) ,0,000 
त्तपा# कड़ी परगना 25,000 
क्रीम कटोद्रा# की जकात 50,000 
काठियाबाडे का सालाना बरात# ' ,00,000 


कुले जमा क्‍,70,000 


#. ,कीम झौर कटोदा दो नाम है। कीम 8.8,0.4 8।५ पर सूरत से.॥ मील पर 
स्टेशन है'। कटोद्र[ या राव का करोद्रा-सूरत से बुरहानपुर वाली सड़क पर 
]] मील पर स्थित है । ॥०« 2 ४४ 

बरात था वरात (फारसी) राजस्व)को,हुण्डीे । (देखिए--सिाडढाज॥ फ8९००- 
7०४०१6॥8-24, ?, 20; 7008 - 322 .६॥०.), मे साहूकारों द्वारा लिखी 

जाती हैं । ० ह ४४ आओ 
8.; ध्यस्वकजी डेंगलिया, घास्तव्‌ में, भूतपूर्व , पेशवा का जासूस या गुप्तचर था। 
-82 ई० के ,लगभग घह,उस राजा,का . 'प्रामे.प्रामनी” [सर्वक्षवा] हो गया 
प्रौर उन कनिष्ठ नौकरों स्‍शोर मु हलगों .का ,प्रधान वन गया जो बाजीराव को 
पूना के दरवार में घेरे रहते थे, भौर उसके दुयू णों एवं. द्रिटिश विरोधी नोति 

+ को बढ़ावा देते रहते थे । इसोके परिणाम में उसका उच्छेंद हुमा । , ,, 
, ; श्यम्दक जी को 8]4 ई० में प्रहमदावाद का. सर सूवादार-दनाया गया 
भोर जल्दी हो वह प्रपनी क्रतापों के लिए कुस्यात हो गया। इसके साथ ही 
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परणनों पर झधिकार कर लिया और इस प्रकार धाप्त किए हुए प्रभाव का व्िदिश 
शक्ति के विरुद्ध सांठन्गाठ करने में प्रयोग करने लगा ॥ है 
सन्‌ 87 में पूना की सन्धि के झनुसार पेशवा में उस तूफानी प्रधिकारी 
को प्रमान्य कर दिया | उसी समय उसने गायकवाड़ से भविष्य की समस्त माग 
छोड़ दी और पिछला हिसाब भी चुकता कर दिया तथा झोलपाड़ के अतिरिक्त गुज- 
शत की समस्त राजस्व झाय ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दी । ५ 


उस्ती वर्ष 6 नवम्बर को बडोदा में एक विशेष सन्धि हुई जिसमे मायकवाड़ 
में, जिसको पूना की सन्धि से बहुत लाभ हुआ्मा था, गुजरात में भ्रपने-प्रपने राज्य के 
सुविधानुसार एकीकरण की योजना स्वीकार की तथा झ्पती सहायक सेना में एक 
हजार स्थायी पैदल व दो रिसालो की वृद्धि मजुर की और वढ़ें हुए ख़चें के लिए 
मध्यवर्ती परगने ब्रिठिंश सरकार को देना स्वीकार कर लिया । 





बहू बडोदा'दरवार से मिल कर अ्रंग्रेजो के विरुद्ध पड्यत्र रचमे लगा। उसके 
अपराध उस समय तो चरम सीमा पर ही पहुंच गए जब कि उसने . पण्दरपुर 
के खुले बाजार मे किराए के हत्यारों को गगाधघर शास्त्री का वध करने के लिए. 
नियुक्त किया | गयाधर गायकवाड सरकार की झोर से पेशडा के दरवार मे 
राजदूत हो कर आ्राया था झौर उसकी सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिश सरकार ने 
अपने ऊंपरे ले रखा था इंस हरत्य'के लिए व्यम्वकजी को : समपित करने हेतु 
पेशवा पर दबाव डाला गया भौर प्रंततो गत्वा वह थाना की जेल में बन्द कर 
दिया गया । !86 ई० में एक साईस की सहायता से बह बड़े ही चमत्कारिक 
ढंग से जेल में से तिकल भागा और दक्षिण की पहाड़ियों मे ' चला गया। वहा 
पेशवा की साजिश से उसने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया । !67 ई० की पूना* 
सन्धि के परिणाम-स्वरूप यह युद्ध बद हो गया । हु 
'. भ्रत्तिम मरहठा-युद्ध में अ्यम्बकजी ने बहुत महत्त्वपूर्ता माग लिया था ब्रौर कौरी 
चाय के युद्ध मे तो उसकी वीरता विशेष प्रशंसनीय थी। जब  8 8 है. मे वेशवा मे 
प्रत्मि-समर्पण कर , दिया तो उसे खानदेश मे से तलाश केरके वन्दी बनाकर 
बंगाल भेज दिया गया। उसके विचिय्र कृत्यी का कुछ परिचय डबल्यू. बी. हॉकले 
(५४.8. प्॒०८:०)) के चमत्कारिक परन्तु विस्मृत' उपन्यास पाण्डुरड्धू हरि! 


से मिलता है जो सम्मवतः दैक्षिण क जीवन 'का' सर्वेश्वेष्ठ समसामयिक 
विवरण है। * *+ का 227, 


पता : सी-50, गोसनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--47( ' ३ 


प्रकरण पाँचवी 
काठियाबाड़ की मुल्कगौरों! 








हम देख चुके हैं कि प्रणहिलवाड़ा के राजाओो गौर प्रहमदाबाद के धुलतानो 
की नीति प्रपने पड़ोसियों के प्रति मूलतः समान ही रही है। जहां वे भपने को 
पूर्ण सबल समझते वहां पर पूर्ण विजय के भ्रधिकार जमाते परन्तु धहुत बार जहां 
प्राधीनीकरण पूरंतः सम्भव न होता वहा रादिग्थावस्था में संघर्प न बढ़ा कर 
भ्रपना कर वसूल करके ही संतोप कर लेते थे । ग्रुजरात में सुलतानों के जमाने में 
और बाद में, 'प्रहमदाबाद में नियुक्त शाही सूबेदारों के समय में मुसलमानी सत्ता 
कायम रखने के लिएं जहा-जहा दुर्ग बने हुए थे वहा पर थामे कायम करके सेना 
रखी जाती थी जिससे प्रायः राजस्व सगातार बसूल होता रहता था झौर विशेष 
परिस्थितियों के प्रतिरिक्त हमला करने के लिए सेना का उपयोग अ्रनावश्यक-सा हो 
गया था। , ये थाने धीरे-धीरे या,तो उठा दिए गए या इनके सिपाही कम कर दिए 
गएं। मुगल शासत, के अस्तिम दितो में जो अराजकता फे दृश्य निरस्तर पैखने को 
मिलते थे उनमे से बहुत-से तो करदाताप्रो से उचित रकम वसूल करने के लिए किये 
गये वाधिक सैनिक प्रभियानों के ही परिणाम थे । मुस्तलमानो के लिए तो अपवाद 
रूप में यह रास्ता प्रपाना भ्रावश्यक हो गया था परन्तु जो लोग उनके बाद मे प्रोये 
उन्होंने तो इसको प्रपता नियमित और रुचिकर ब्यधसाय ही बना लिमा । 





. “"मुल्कगौरो' फारसो शब्द है, जिराको अर्थ होता छों को फतह करना । 
मराठी में इस शब्द का प्रयोग वलपूर्वक राजस्व वसूल फरने के प्र्थ में होता 
है। (देलिए-वम्बई गजेटियरे, भा, 7, श्र. 7, पृ. 35-38) 


प्रौफैसर यदुनाथ सरकार ने प्रपनी 5कएश]। क्वाव 5 065 नामक 

पुस्तक मे, जो फलकतता से 399 ई० में प्रकाशित हुई है, पृ. 479-84 पर 

- लिखों है कि मरहठो ने मह विचार मुसलमानों से लिया है । कुरान में 'दार 
उल हवें' प्र्यात्‌ काफिरी के राज्य पर हमला करना जरूरी बताया गया है । 

४5 सभासद बरवर' मे, जिसका भनुवाद श्री जे. एल. माथुर ने [८ ॥0 

> प्ञणि5 ण 500 श॥ नाम से किया है, ग्रौर जो_बम्बई से !884-6 में 

प्रकाशित हुआ है, पृ. 20 ,पर स्पष्ट लिखा है-कि हि “मरहठा सेना को वर्ष में 

भाठ मास तर, दूसरे राज्यों से पन.वयूत करके गुजारा करता चाहिए । 
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मरहठो की मुख्य रूप से यही नीति थी कि देश में जहां तक उनकी पहुँच 
होती वें वहा से बलात्‌ पैसा वसूल करते थे । उनकी यह नीति तब तक बनी रही 
जब तंके कि प्रनुभेवे से उन्होने यह न सीख लिया कि राजस्व की रकम सदा के लिए 
निर्धारित करके वसूली, करना मधिक लाभदायक होता है भ्रौर तभी उनके मन में 
विजित देंशों मे नियमिंत शासन चलाने की बात भी पाई । उनके इतिहासकार का 
कहता है कि “जब मराठा लोग भ्रपनी सीमा से बाहर प्रस्थान करते थे तो उनके 
लिए कर उगाहना या युद्ध करना समानार्थंक बात थी । जब किसी ,गांव में प्रति- 
बाद होता वो वहा के मुखिया पकड़ लिए जाते और उनको धमका कर मा थोड़ा 
बहुत पीडित करके रकम ट2हरा ली जाती थी, नकद रुपया तो बहुत कम मिलता था 
परन्तु भाव मैं कारोबार करने वाले बोहरों या साहूकारों से हुण्डियां लिखा लेता 
प्रच्छा समा जाता था। ये हुण्डिया भारतवर्ष के, किसी भी हिस्से. मे मान्य हो 
जाती , थी। | किसी दुर्ग के रक्षक यदि प्रसफल मुकाबला करते भौर हार जाते तो 
उन्हें तलवार के घाट पार उतार दिया जाता था।” ऐसी. चढ़ाइयां .मखहठों, के 
घन-लोलुप स्वभाव के बहुत प्रनुकूल थी भौर ये "मुल्कगीरी या देशअमण के 
नाम से कही जाती थी । + 





जब मरहठे शुरू-शुरू''म गुजरात भाये तभी उन्होने, पूर्ववर्ती मुप्तत॑मानों का 
भनुकरण करते हुए, देश की हालत झौर भपनी रुचि के प्रनुसार इस 'मुल्कगीरी' 
को झपता लिया था। तीन-तीन या चार-घार हजार सुटेरे घुड्सवारों को तादाद 
में बिना बन्दूकों या डरे तम्बुओ को साथ लिए ये लोग उन इताको में लूदपाट करने 
पहुंच जाते जो प्रभी राजंपूतो के भधिकीर में थे झोरे जितना धन भीमिया भा 
भूस्वामी देना कबूल कर लेते या वे अपने वर्ल से वमूंल कर सकते उतने ही वेहां से 
समेट लाते । देश मे जैसे-जैसे इनकी सरकार जमने लगी वैसे-वसे ही ये मुल्कगीरी के 
अभियान नियमित रूप में होने लगे तथा उनके साथ झनियमित- पैदल फौज भी जाते 
लगीं ॥ इन मरहठा सेनापतियों का यहू कायदा था कि जहा,तक सम्भव होता वहा 
तक ये बयूली की रकम को बढ़ाते जाते थे भ्ौर भपने पूर्ववर्तियों द्वारा वसूल'की गई 
रकम से दो कु करना जानते ही म थे । इस पिछले नियम को तो वे इतनी 
कट्टूरता में बरतते थे कि यदि बकाया रहें जाए तो पिछली, देर से दो साल की रकम 
बमूल करना ज्यादा पसम्द करते बजाय इसके कि कुछ नरम शर्तों पर कोई समभौता 
किया जाय ।, ,उधर राजपूत पजाशो, तरीका धा कि वे इसी मे इज्जत 
समभते थे कि पहले तो जब तक बन पड़े मं प्रकार का कर देने से इम्कार कर 
देना, विशेध करना भौर फिर भस्त में थेदि वश न चले तो भ्रपनी शक्ति भर अधिक 
से भ्ुषिक भनृकूल, शर्तों पर समझौता कर लैना। मुल्कंगीरी-सेना इतनी शक्तिशाली 
नहीं थी कि पूरे इलाके पर भ्रधिकार कर सके या उन गढ़ियों को जीत सके जहां 
डटकर मुकाबला होता या; इसलिए ये लोग तो खुले शहरों भर दुर्गेहीत गावो में 







पढ़ा : सी-50, गौरनवर, सागर विश्वांबच्यालय, सागर--470003 
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ही झपनी कार्यवाही करते थे और इसके लिए फसल के मौके को ही ज्यादा 
पसन्द करते थे. क्योंकि इससे ठाकुर को तुरन्त मजबूर करने की 
भी सहूलियत रहती थी श्रौर, यही नही, उनके घोड़ो के लिए चारा-दाना भी तुरन्त 
उपलब्ध हो जाता था। जब मरहठा सेना किसी मुखिया की सरहद पर पहुंचती 
और उसका किसी प्रकार का विरोध करने का विचार न होता तो बह अपने किसी 
मौतबिर प्रतिनिधि को सीमा पर भेज देता और उसको प्रभी तरह की वाजिब माग 
के लिए आएवुस्त कर देने के भी अधिकार प्रदान कर देता था। इस पर उसकी 
रियासत में आक्रामक सेना द्वारा लूटपाट न करने का प्राश्वासनु दे दिया जाता 
और वहा पर एक था अधिक घुडसंवार, सेना के अग्रभाग मे से, प्रत्येक गुव के 
धुरक्षार्थ छोड़ दिये जाते थे। ये (रक्षक) बाहधरश कहलाते थे। जब कोई 
ताल्लुकेदार सामना करने का विचार प्रकट करता अथवा तुरन्त निपटारा करने 'की 
इच्छा प्रकट न करता तो चारो तरफ पिंडारियी को छोड दिया जाता झौर सेना वहां 
पर हर तरह की लूटपाट व विनाश, करती हुई प्रागे बढ़ती । खेतों में से पके हुए 
धान की फूसल साफ करदी जाती, गावों मे जबरदस्ती श्राग लगाकर उनको नष्ट कर 
दिया जाता, धरी में नगी दीवारों के अतिरिक्त कुछ न छोड़ा जाता और प्राय्रः उस 
(राजपूत सरदार) को जमीन मे प्रत्येक एकड की 'खेती नप्ट कर दी जाती व हर एक 
ढाणी की कोपड़ियो को जलाकर ढेर कर दिया जाता; यह क्रम तव॒ तक चलता 
रहता जब तक कि वह माँगा हुप्ना राजस्व देना स्वीकार मन कर लेता। 


/ ६ गिवराम-गारड़ी, जिसके विषय मे पहले उल्लेख किया गया है, कवायद सीखे 
हुए ,सिपाहियो का अफसर था। उससे मुख्यतः ,मुल्कगीरी राजस्व की वसूली के काम 
को भ्रपने निर्देशन में बहुत आगे बढ़ाया शोर मूल स्थिति से कही. का कही प्राग्रे पहुंचा 
दिया। पूर्व भ्रधिराजों द्वार/ जो वास्तविक राजस्व वसूल किया जाता था उसके 
अतिरिक्त भी मरहठो ने कितने ही नामों से भन्य प्रकार के कर लागू कर दिये, 
जैसे--भपने रिसालों के घोड़ों के लिए 'चांरा-दाना' का कर तथा “प्रकीर्ण-व्यय-कर 
जिसके अन्तर्गत सभी तरह के बढें-चढे व्यय आ जाते थे । कर देने वाले इलाके को 
बाद में दो भागों में वाट दिया गया था--काठियावाड, जिसमे भालों का देश, प्रास- 
पास की समस्त भूमि झौर सादा सोरठ श्रायद्वीप भा ,गया- झा और मदहीझाठा, 


। मूल थुस्तक में बाँहुप्नर (9300॥7075) का क्षय तीरद[ुज, बाणघर (8 80फ- 
एथ7) लिखा है। वास्तव में, वॉहघर जमानती या प्रतिमूं को कहते हैं। 
न्प्द्ल्टवम मा न्लजर फट । -(हिप्न) 
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जिसमे मही नदी के किनारे के भम्बाभवानी श्रौर कच्छ के रण तक का देश सम्मि- 
लित था ।? हे ; 
झरब सिपाहियों द्वारा कितने ही स्थानों पर विद्रोह कर देना, महाराजा 
गोविन्दराव का देंहान्त हो जाना तथा कान्होजी भौर मल्हार राव का विरुद्ध हो 
जाना भ्ादि कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गए ये कि सदा की भाँति काठियावाड़ में 
भुल्कगीरी करने के लिए फौज नही भेजी जा सकी जिससे 798-99 ई० में उस्त 
प्रान्त के राजस्व की रकम चढ़ी रह गई । इस चढ़ी रकम को वसूल करने का काम 
बाबाजी भप्पाजी को सुपुर्दे किया गया इसलिए कडी-विजय के * तुरन्त बाद ही 
802 ६० में वह इस कार्य को पूरा करने के लिए रवाना हुआ । बीच के समय में 
काठियावाड़ के ताल्लुकैदारों ने ्रपने.प्रपने किले बनवा लिए भौर मुकाबला करने के 
लिए तैयार हो गए; जो खजाना मुल्कगीरी की रकम प्रदा करने में काम पाता 
उसको भौर-प्रौर कामी मे लगा दिया, मुख्यतः अपने ही प्रापसी झंगड़ो मे । उनकी 
झाशंकाए इस खबर से झौर भी ज्यादा बढ गई थी कि बावाजी ने चढ़ी हुई रकम 
को एक साथ वसूल करने का पक्का विचार कर लिया था। मत्हार राव के साभी- 
दार पाटड़ी के देसाई को श्रधीव करवेः बावाजी ने का्ियावाड में प्रयेश किया। 
उसने मालिओा, मो रबी, जुतागढ, भावनगर भर वढ़वारा के प्रभियानों में तावड़तोड 
सफलता भ्राप्त करके कड़ी के जागीरदार के भयानक विद्रोह को, उसे पुश्र-सहित बन्दी 
बनाकर, दवा दिया भर उस देश से वसूल होने योग्य सम्पूर्ण बकाया का हिसाव 
बेबाक कर लिया; साथ ही, उसने उस प्रान्‍्त को भ्रधीव करके ऐसी व्यवस्था कायम 
कर दी जो सैकडो वर्षों से देखने में नहीं ग्राई थी । इस भ्रभियान के दौर में 
गायकवाड़ सेनापति को जो झाशातीत सफलता श्राप्त हुई बह उसकी सरकार की 
धास्तविक शक्ति से परे थी ।' परन्तु, इसके मूल मे ऐसे पर्याप्त प्रमाणों का झरभाव 
नहीं था कि प्रायद्वीप के ताल्लुकेदार यह जानकर तुरन्त ही बाबाजी की शर्तों को 
मानने के लिए तैयार ही गये कि उसको व उसके राजा को ब्रिटिश शक्ति का बहुत 





3. इम दोनों प्रास्तो से जो मुल्कगीरी की भाव होती थी उसके प्राकेडें गायकवाड 


सरकार के भ्धिकारियों ने ।802 ई० में कर्नल वॉकर को इस प्रकार दिए 
ये ९ * जप 








५ 
प्राम्त "| गायकवाड़ का भाग | | पेशवा का भाग | योग 








9,47,540 रु० 


 'अह्वकोंा |... 3,00,822 ९०... 5,000 |. आउ,622 बर. ह० । 5,000 र० | 3,5,622 र० 


* क्राठियावाड | 4,09,524 इ०..| 5,38,049 ₹० 
” मेह्दीकांठा | 
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बड़ा वरदहस्त प्राप्त था । यदि उन्ही के शब्दो का प्रयोग करें तो उनको भय था 
कि 'फिरंगियो की फौज चारो ओर फैल जावेगी ।” ऐसी दशा मे, सुदृढ़ नीति के 
उद्ंश्य, मानवीय भावना और ब्रिटिश सत्ता की सत्कीति ने इस बात को श्रावश्यक 
बना दिया कि जो प्रभाव प्रदृष्ट होते हुए भी सत्ता मे झा चुका है उसे खुले रूप में 
स्वीकार करके पूर्ण॑रूपेण उपलक्षित किया जाय । 


गायकवाड़ सरकार का ब्रिटिश के साथ सम्बन्ध स्थापित होते ही यह 
ज्ञात हो चुका था कि वड़ोदा रियासत की झक्‍्मामदनी का बहुत बडा भाग काठिया- 
बाड़ में नियमित रूप से मुल्कगीरी राजस्व वी वसूली होने पर निर्मर था और उस 
समय जो खिराज की रकम चढी हुई थी उसका वसूल हो जाना कोई सामान्य काम 
नही था । गायकदाड का मन्ध्रिमण्डल यह झच्छी तरह समझे हुए था कि इस बकाया 
रकम को ब्रिटिश सहायता के बिना वसूल करना उनके बूते की बात नही थी, उनकी 
इस कमजोरी के कारए ही यह आवश्यक हो गया कि सहायक-सेना में देशी पैदल 
फौज को बढा कर तीन बटालियनें रखनी पड़ी झ्लौर इसके साथ ही यह भी निश्चित 
करना पड़ा कि इन फौजो में से एक को काठियावाड़ में आवश्यकता पडने पर ही भेजा 
जायगा । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार अपने भ्रापको श्रप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे उद्द श्यं 
की पूर्ति के लिए भ्रावद्ध समभती थी कि यदि उसके प्रति अ्रपने मित्रो की इच्छानुसार 
मार्ग भ्रपनाया जाय तो उसको अपने सामान्य सिद्धान्तो और राजनीति से बिलग 
होकर मूल्य चुकाना पड़ेगा । इसलिए सर्वोच्च सरकार के तत्कालीन भ्रध्यक्ष माविबस 
आफ वैलेजली को 5 दिसम्बर, 2802 को ही यह मत प्रकट करना पड़ा कि यदि 
प्रायद्वीप के कुछ राजाप्रो से मियत समय पर, फोज भेजने की स्‍्ावश्यकता पड़े बिना 
ही, वापिक कर देते रहने का समुचित समभौता कर लिया जाय तो यह गायकवाड़ 
सरकार झौर गुजरात में ब्रिटिश हितो के प्रति अधिक उपयोगी श्रौर स्वीकार्य सेवा- 
कार्य होगा । इस प्रकार, वास्तव में, लगातार कितने हो ऐसे प्रसग झा पड़े थे कि 
ब्रिटिश के लिए काठियाबाड़ के मामलों मे इस तरह का हस्तक्षेप करना झ्रावश्यक 
हो गया । गायकवाड सरकार ने इस सम्भावना को समझ लिया कि भदि ठाकुर लोग 
स्वेच्छा से कर देने लगेंगे तो उनके प्रत्यधिक संनिक ध्यय में बहुत-सी कमी की जा 
सकेगी; सरकार को यह भी पूर्वाभास हुभा कि कर-वमसूली के नाम पर प्रनाप-शनाप 
खर्चे के रूप में जो बहुत बड़ी रकम हड़प हो जाती है. वह बच जायगी भौर इससे 
उनके भाव-स्रोत में मूल्यवान घुद्धि होगी; परन्तु, साथ ही, इन मभियपित, कई श्यों 
को पूरा करने के उपायो के लिए दे भपने ब्रिटिश मतों के ही! मुझापेहती थे .उप्रे, 
ब्रिटिश प्रधिकारी यद्यपि गायकवाड सरकार वर सद्यायती क्रुब्े-को ध्रोपषचारिक् रूप 
मे भ्रावद्ध हो चुके थे भोर वे इसके लिए दृदय ई इचुक शमी मस्त आटियामोे 
रियासतों के हितों को ध्यात में रखते हुए जब वे वि्यार्‌ करवेये वो:ईमानइुरी 
चात्म-सन्तोष की दृष्टि से मुल्कयोरी का भत्याचारपूर्ण रिवाज भच्छा नही फएवससे १ 
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दे यह भी जानते ये कि राजा लोग उनकी मध्यस्थता को तुरन्त स्वीकार कर लेंगे 
और कदाचित्‌ उनके सक्रिय सहयोग के प्रभाव में बड़ोदा रियासत को तत्कालीन 
परिस्थितियों मे अपने उद्दं श्य को पूरा करने हेतु कार्यवाही घालू रसना ही पड़ेगा, 
और ब्रिटिश सरकार के सिद्धान्तों से कितना ही विर्द्ध होने पर भी इसमे जो कुछ 
सफलता मिलेगी उसका अ्रधिकांश ब्रिटिश की सम्भावित सहायता के ही कारण प्राप्त 
होगा । 


यद्यपि ये सिद्धाग्त कुछ समय पूर्व ही स्वीकार कर लिये गये थे। परम्तु 
3 भ्रप्रेल, 7807 ई० तक वम्बई सरकार इनको सत्रिय रूप देने की स्थिति में नहीं 
आई थी। कल वॉकर इन वातों से श्रच्छी तरह परिचित था और 'स्थानीय लोगों 
पर उसका प्रभाव भी था भ्रतः इन सम्मिलित भ्रुणों के कारण उसी को इस काय॑ के 
लिए भ्रधिकारी चूतां गया और उसी दिन उसके अधीन एक सेना देकर प्राज्ञा दी 
गई कि बह गायकवाड़ की पर्याप्त सेना के सहयोग से सोरठ द्वीपकल्प में उक्त निश्वित 
उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए रवाना हो जाय । हे 


ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से राजस्व वसूली के लिए मुल्कग्ीरी बन्द 
करते और इसके बदले में निश्चित खिराज की रकम * का वन्दोवस्त करने की बात 
काठियाबाड़ के राजापों को मान्य होगी या नही, यह जानने के लिए पहले से ही 
उपाय कर लिये गये थे । यद्यपि इसका परिणाम पक्ष भें ही प्राया था, परन्तु 
कर्नेल वॉकर को लगा कि कोठियावाड़ में ब्रिटिश फौजों के श्रागमन के बहुत बाद 
तक राजा लोग इस बात पर विचार करते रहे कि ब्रिटिश सरकार किस सीमा तक, 
वास्तव में, निःस्वार्थ भाव से इस काम को सम्पन्न करेगी । की 
+ म्तन 5१ 5 
उस भ्रफसर ने लिखा है कि "राजाओं के पास जो परिपंत्र भेजा गया था 
उसको निरब्याज नहीं समझा गया ओर ज्यों ही फोजे आगे बढी तो उस झोर से 
असाधारण शोर विचित्र तरह के सस्वाद भाने लगे जिनसे उस देश की भावनाओं 
का पता चलता था। भत्यस्त स्वाभाविक रूप में लोग सोचने सगे कि भव हम 
(ब्रिटिश) लोग अपनी तरफ से मुल्कगीरी प्रभियान पर निकले हैं भ्रतः मेरे पास ऐसे 
बुछ लोगों के प्रस्ताव झ्राने लगे कि उनकी सेना बहुत बहादुर झौर पैसा लिकलेवाने 
की कला में दक्ष है प्रत: यदि उनकी सहायता ली जायेगी और उनको हिस्सेदार बना 
लिया जायेगा तो कम्पनी को फौज_ को 'कुछ अधिक करना-धरना नहीं पड़ेगा। 
प्रालिया*' के राजा'ने कच्छ रण पर झधिकार करने शोर चोड वागड (चोडवाड़) 
कच्छ तथा स्िन्ध में मिलकर लूट रने के लिए भांत्रमण करने की इच्छा प्रकट की । 
हक ७ 5 --) 
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4. काडियावाड की एक रियासत--इम्पीरियल गजूट, भा. 77; प्‌ 86 


पता : सी-50, गौरमगर, सागर विश्वाबद्यालद, सागर-7470903 
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दूसरे लोगो ने सोचा कि-हमारा उहूं श्य युक्ति से गायकवाड के भधिकार को समाप्स 
कर देने का है इसलिए वे बडी प्रसन्नता से कम्पनी की अधीनता स्वीकार करने की 
इच्छा जताने लगे श्ौर गायकवाड़ की उपेक्षा-सी करते प्रतोत होने लगे । यद्ढी नही, 
कुछ ऐसे प्रबंचनापूर्ण प्रयत्थ भी किये गये कि गायकवाड सरकार की दयानतदारी पर 
से हमारा विश्वास उठ जाय । ऐसे प्रयत्नों के विरुद्ध तैयार रहना झौर उनको प्रथम 
प्रयास में ही समाप्त कर देना भ्रावश्यक जान पडा । उनका अ्रभिप्राय प्रवचनापूर्ण 
था जिसके परिणाम, झ्रांचरण में भेद और असहयोग उत्पन्न हो जाने के कारण, 
संयुक्त हितों पर झ्राधारित उह्ं श्य के लिए बहुत गम्भीर निकल सकते थे। इसलिए 
मैने भौमियों को यह सममाने का प्रयत्न किया कि कम्पनी की फौजें तो का्ठिय्रावाइ 
में गायकवाड़ की सहायता के लिए आई थी और हमारा मकसद कम्पनी की मध्य- 
स्थता से देश में ऐसी स्थायी व्यवस्था कायम कर देने का था कि जिससे गाश्रकवाड़ू 
सरकार भी लाभान्वित हो और भोमियों के हित भी हमेशा के लिए सुरक्षित्‌ हो 
जाएं । 


/ क््नेल वॉकर के प्रयत्नों से गायकवाड़ सेना के सेनापति विदूठलराव ने 
योग्यतापूर्वेक पूर्ण सहायता की, जिससे जल्दी ही भोमियों के मठ में विश्वास उत्पन्न 
हो गया; ब्रिटिश सरकार के अभिप्राय नि'स्वार्थ हैं, इस वात को सहज ही प्रमाणित 
करने के लिए भी एक प्रसण उपस्थित हो गया। कदोरणा का किला नवानगर वालो 
ने छीन लिया था जिसको ब्रिटिश सेना ने हस्तगत करके पुन: उसके मूल स्वामी को 
लौटा दिया। अब भोमियो के विचार पूरी तरह बदल गये थे और कितने ही निर्बल 
राजा तो प्रिटिश सरकार के न्याय द्वारा प्रपने सभी नुकसानों की पूर्ति के स्वप्न 
देखने लगे। ब्रिटिश श्रतिनिधि ने जिन लोगों की संरक्षण से लाभ हो सकता था 
उनको संरक्षित,करने के प्रत्येक ग्रवसर का तत्परता से उपयोग किया, बहुत से 
घाडईतियो को घर बँठा देने में वास्तविक सफलता प्राप्त की झौर भनन्‍्य बहुत से 
आतकपूरणं कार्यों को भी रोका, परन्तु उसने;अपने प्रयत्नों को सामास्यतया एक ही 
उद्देश्य के प्रति केन्द्रित किया झोर /वह यह दया कि भोमियो के दुर्भाग्यपूर्ण श्रस्पष्ट 
और दुसाध्य मामलों के विवादों मे न पड कर ऐसी व्यवस्था करना कि जिससे उनको 
भविष्य में भय से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो सके । इतने दिनों से राजस्व की कोई 
दर निश्चित मही थी और इसकी रकम धटती-बढती रहती थी इसलिए उसकी मुख्य 
कठिनाई राजस्व कायम करने के लिए कोई उचित मानदण्ड ग्रहण करने की थी । 
स्पष्ट था कि एक तरफ तो बडोदा सरकार का ऐसी ग्राशा रखना उचित ही था कि 
उनकी राजस्व!भाय में यदि बढोतरी न हो तो जो कुछ उस समय थी उसमें बिना 
कमी किये रकम कायम को जाए-और द्विटिश सरकार को भी उनकी धावश्यकतापों 
की पूरी-पूरी जानकारी थी हो; उधर भोमिया सरदार भी ब्रिटिश सत्ता पर 
विश्वास विये ढेंठे थे कि उनसे जो अत्यधिक रकम वसूल की जाती थी उससे इनको 
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बचत हो जायगी झौर उत पर हमेशा के लिए ऐसी मालगुजारी नहीं बाघी जायगो 
जिसका प्रदा करता उनके बूते से वाहर हो । 


वाबाजी और अन्य प्रशासको के समय में राजस्व की चालू दर मुख्यतः 
अतिरिक्त व्यय” (सायर खर्च) के नाम पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी प्रौर भौमियों 
ने उनकी भूमि की अधिक से अधिक झाय पर हिसाव लगाकर कायम की गई इस 
रकम को प्रनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया था, यह रहमम स्थायी वन्दोवस्त के लिए 
उचित नहीं थी । इसके दो कारण थे, एक तो इसको कायम हुए इतना समय नहीं 
हुआ था कि इसको अमल-दर-पभ्ामद माना जा सके, दूसरे, यह बात स्पप्ट थी कि 
श्रागामी वर्षी में बिना वल प्रयोग और दवाव के इसका वसूल होते रहना सम्भव 
नही था। अतः प्रत्येक सरदार को योडी बहुत छूट प्रवश्य दी गई भौर मुश्यतः 
उक्त मद में। फिर, ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से इकरारतामे तय हुए। इसके 
अनुसार बड़ोदा सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि खिराज की जो दर तय 
हुई है उसके हिसाव से रकम नियमित रूप से भ्रदा हीती रहेगी श्ौर देश को भोमियों 
को इस बात के लिए पावन्द किया गया कि वे आपसी प्राक्रमण, लूट खसोट गौर ऐसे 
आ्रातंककारी कार्य दद कर देंगे जिनसे मुल्क में म्रव तक लगातार दुःख फैले हुए थे; 
समुद्री किनारे को छोटी-छोटी रियासतो ने जत-दस्यु वृत्ति का परित्याग करने की 
प्रतिजा की तथा अपनी सीमा में ठकराकर टूठे हुए जहाजो की सम्पत्ति पर ते प्रपना 
हक छोड़ दिया, उसी समय जाड़ेजा और जेठवा* राजपूतो ने कन्यान्वघ की 





5 ६ ऊ 
$. जाडेजा अथवा जारेजा भर जैठवा श्रयवा जेठवा राजपूत जातियो के विषय में 
देखिए--टॉड झत 'इतिहास' सर, 920, भा. ; पृ. 702, 36॥* : 
इस विषय में टॉड कृत "8४८७४ गा एए८छ०॥ ॥789' का हिन्दी 
अनुवाद “पश्चिमी भारत की यात्रा का प्रकरण 9 भी द्रष्टव्य है । ' 
अयोध्या के राजा रामचद्र जी के सेनापति दक्षिण देश के राजा हनुमान 
जी का पुत्र मकरध्वज हुम्ना । उसको रामचेद्र जो ने श्रीनगर का राज्य दिया। 
उसके मोरध्वज हुआ जिसमे मोरबी बसाया, जहाँ “ध्वज नामधारी सात 
राजा हुए। इसके बाद प्रड़तालीस 'कुमार' पदवीधारी राजा हुए। तदुत्तर 
बारह 'राजान” प्दधारी भ्रौर सत्ताइस “महाराज” पदवी वाले दाजा हुए । 
94वाँ भाणजी महाराज और 95वाँ जेठीजों हुआआ जिसके वशज जेठवा हुए । 
ऐमी एक किवदन्ती पचलित है कि जब हनुमान जी समुद्र लौधकर लंका जा 
रहे थे तो उनके पसीने की बूद को एक मकरी नियल गई और उसके गर्म 
रह गया। उसी का पुत्र मकरघ्वज हुआ । का 
श्री सी. वी. बैद्य ने प्पने 'स्टोटी प्रॉफ दी रामायश” नामक ग्रस्थ!के 
- [- 55!में लिखा है कि हनुमान मनुष्य कोदि के थे 47 ,._* 
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प्रमानुविक प्रथा को भी वन्द करने की दृढ़ प्रतिज्ा की झौर मध्यस्थ बनी हुई 
(ब्रिटिश) शक्ति ने देश को शझाठक एवं मुल्कगीरी अभियानों से प्रतिवर्ष होने वाली 
हानि से बचाने का वीड़ा उठाया । इन करारो को स्थायी रूप से कायम रखने व 
गायकवाड सरकार को यह पक्का विश्वास दिलाने को कि इन सदुपायों को झपनाने 
पर बहुत से भावी लाभ ग्राधारित है, प्रान्त मे मरहठा घुड़सवारों झौर ब्रिटिश सहा- 
नथक सेना की एक पलटने कायम रखने का निश्चय किया गया । 
ब्रिटिश राजदूत के प्रभाव से जो बन्दोबस्त योग्यतापूवंक किया गया उसके 
फलस्वरूप काठियावाड के ताल्लुकेदारों ने तो इस वात का झाभार भानां कि 
रकम वसूल करने के एक ग्रातकपूर्ण तरीके में बहुत बड़ा सुधार ग्रा गया भर 
इसका भविष्य प्राय: निश्चित हो गया; उधर, गायकवाड सरकार के भ्रधिकारों 
फो (जोअभ्ब पहले की तरह केवल प्रविकाधिक शक्ति के साधनों पर ही ग्राधा- 
परित नही रहे थे) देश क ठाकुरो ने स्वेच्छा से भधिक दृढ़ता भ्रौर भौपचारिकता के 
साथ मान्य कर लिया भर ग्रव ये सम्बन्ध भविष्य के लिए ऐसे ग्राधारों पर स्थिर 
हो भए जो प्रायः सम्य रियासतों में परस्पर हुआ करते हैं । कर्नल वॉकर का 
कहना है कि “इससे यथार्थ रूप में वह लाभ हुम्ना जिसको गायकवाड़ से पूर्व कोई 
भी सरकार प्राप्त नही कर सकी थी ।” 


प्रकरण छठा 
बाधेल-धोलका के फसवाती-काला 
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अरब हम उन राजपुत घरानों का विवेचन करेंगे जिनका कल यॉकर से उस 
ममय वास्ता पड़ा । जब गुजरात के पूर्वोत्लिखित बहुत से परगने ब्रिटिश भ्रधिकार मे 
आए तो बाद के कौल करारों द्वारा उस क्षेत्र के ग्रनेक भागों में श्रग्नेजी सरकार के 
प्रभाव का प्रसार हुप्ना । डक 

शाजवंशी बाघेलो की छोटी शाखा के विषय में हमको प्रहमदशाहू के समय 
से अब तक कोई बात लिखने का अवसर नही मिला ।? कर्नल वॉकर ने साणंद झथवा 
कोट के राजा का पता लगाया जो घोलका परगना के स्वतंत्र गरासियो? में 'अग्रगष्य 
था। यद्यपि उसके भ्धिकार मे चौबीस ही ग्राम थे फिर भी वह राजा की पदवी 
धारण करता था एवं विस्मृत भ्रणहिलपुर के उच्च राजवश की सन्तान होने का गे 
करता था। उसका मुख्य नगर कोढ था जो यदपि दुर्ग भ्रणवा “नग्ररकोट से सुरक्षित 
नही था फिर भी एक दुर्मद्य फाडियी के जगल से घिरा हुआ था। वह अपनी सेवा 
में दो हजार पैदल सिपाही व डेढ सौ घुड़सवार रखता था जो हमेशा उसके निवास- 
स्थान पर पहरा देते थे और उसकी ग्रगरक्षा करने भ्रयवा शत्रु पर झ्ाक्रमण करने 
में उसी तत्परता से सलग्न थे जैसे किसी सा्वभौम सत्ताधारी राजा के सेवक हांते 
हैं । गागड का सरदार उनका सम्बन्धी था (जिसके पास यद्यपि गिनती के भ्राठ हीं 
गाव थे परन्तु वे बहुत उपजाऊ थे और उसके पास एक हजार सिपाहियो की 
सेना थी । 

ये दोनो ही ठाकुर सर्वोच्च सत्ता को वाधिक कर दिया करते थे । यह रकम 
परिस्थितिमी के ्रनुसार घटती बढ़ती रहती भी। सरकार को उनके झान्तरिक 





!.. देखिए रासमाला, हि अर, भा. ) (उ.); पृ 34-5. 

2 गुजरात के गरासिया बशपरम्परागत मू-स्वामी, जमीनदार या वतनदार थे । 
बहुत करके ये लोग मुसलमानों के समय से ही शासक सत्ता को एक निश्चित 
“जमा या रकम कर के रूप में देते श्राते भे । मरहठो के भ्रधिकार में गराध्तियो 
का एक नया दल उठ खड़ा हुआ, जो सिफफ लुटेरे थे शोर जहाँ कही मौका 
मिलता जमीन पर कब्जा करके वे गढियाँ बना लेते थे । वहाँ से प्रास-पास 
के देश से “टोडा गरास' के नाम से कर वसूल करते या सूटपाट करते रहते । 
वे लोग प्राय: गुजरात के बड़े मैदान (रास्त्री) के पूर्व में पहाड़ी इलाके 
(भेहवास) में चने रहते थे भौर मैदान मे लूटपाट किया करते थे ।. 
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मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अंधिकार नहीं था; वह तो केवल इनसे वलपूर्वक् 
कर वसूल कर लेती थी और इनको देश की शान्ति में गड़बड़ी पैदा करने से रोके 
रखती थी। 

बाघेलों के पडोस में ही घोलंका के कसबाती? थे, जो मुसलमानों की एक 
लड़ाकू जमात थी ! ये लोग प्रान्त के मुख्य नगर में रहते थे और मेरहठें' इनको 
राजपूत गरासियों की शक्ति से मुकावला करने के लिये बहुत ही उपयोगी समभते थे । 
कसवातियो के तीन भेद थे, मीणा; रहेण झौर परमार । ऐसी प्रसिद्धि है कि पहली 
दो जातियां तो सोलहवी शताब्दी के अन्त में दिल्‍ली की तरफ से भाई थी। श्रन्तिम 
जाति के लोग, जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात होता है, राजपूत रक्त के है गौर 
वास्तव में मूली के परमारों के वशज हैं जो मुसलमान धर्म मे परिवर्तित होकर बोताद 
में बस गए थे ६ 


५ हा . कवियों कौ कथा के झनुसार सन्‌ 654 ई० मे बोताद के मलिको में से दो 
भाइयों में भग्रड़ा हुआ और उनमे से एक मलिक मोहम्मद नाराज हो कर धोलका 
चला गया.। उसके पौध कमाल मोहम्मद के सात पुत्र हुए जो भ्रपनी अ्रधीनता में दो 
सौ घुड़सवारों के साथ प्रहमदाबाद मे प्रभयर्सिह्‌ राठौड की सेवा मे रहते थे ग्रौर बाद 
में नवाब कमालउद्दीन (या जवामर्द खा) वावी के साथ हो गए थे । जब नवाब 
ग्रहमदाबाद छोड़ने को बाध्य हुआ तो परमार जूनागढ़ लौट झ्राए भौर वहा पर बहुत 
बर्षों तक सेवा करते रहे । भन्त मे, जब उनकी तनख्वाहें बहुत चढ गई तो जुनागढ 
के नवाब ने गारियाघार के गावो की खिराज वसूली के भ्रपने श्रधिकार उनको दे दिए 
क्योंकि वह स्वय चसूल करने में समर्थ नही था। ये भाई गारियाधार के लोगों से 
पहले ही से बहुत मिले जुले थे इसलिए वे भपने कुटुब श्रौर सेना सहित राजी-खुशी 
वहां के लिए रवाना हो गए । गाव वालो को -इससे बड़ी तकलीफ हुई और .उन्होने 
इस पाप को हमेशा के लिए काट देना चाहा; परन्तु, इसी बीच मे उन लोगी के.मन में 
किसी प्रकार की शका उत्पन्न न हो जाय इसलिए उन्होंने एक-एक घुडसवार को 
आफ: ह८श2 0 22820: 7907 4270 86% 296: * 4४ 
3. ,कसवाती का श्रर्थ है कस्वे,या नगर मे रहने वाले । ये कसबाती लोग-प्राय: 
उन सिपाहियो के वंशज है जो लूट या बोहरगत (रुपया उधार का लेनदेन) 
के द्वारा मालदार हो गए है और मध्यम वर्ग अथवा जमीदार श्रेणी तक जा 
पहुँचे हैं ॥ गायकवाड सरकार इनसे नरमी का व्यवहार करती थी ग्रौर इनसे 
ही प्रधिकृत गाँवो के कर की रकम तय कराती थी । इनको ऋणियों को बनन्‍्दी 
बनाने का अधिकार धाप्ते था भर सुरक्षा की एवज में वनियों से रक्षम वसूल 
करने ' को भीये लोग 'अधिकंत थे। धोथा समुद्रतट' के कुछ मल्लाह भी 
कसवाती है। हमारे व्यापारिक जहाजों के लिए भ्राजकेल हमे 
इसे प्राप्त होते है। 
(उ.) प्‌ 339-345| 
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एक-एक घर भे प्रामन्त्रित किया और उनकी बड़ी झावभगन की । श्रन्त में, एक रात 
को जब सभी भ्रश्वारोही झ्राराम कर रहे थे तो सकेत के लिए नगाड़ा बजाया गया 
और प्रत्येक गृहस्वामी ने अपने भ्रतिथि घुड़सवार को मार डाला। मलिक फतह 
मोहम्मद श्रौर मलिक उच्छा, बस यही दो परमार-बल्यु जीवित बचे, वाकी उनके 
सभी भाई अपने समस्त रक्षकी के साथ नष्ट हो यए । 


जब यह खबर घोलका पहुची तो सब तरफ से यही चिल्लाहट हुई कि बडा 
भारी अत्याचार हो गया। दोनो ताल्लुकेदारों ने भी कहां, यदि हम ब्रुद्ध में मारे 
जाते तो कोई गम नही था, परन्तु हमारे साथ दगा करके यह अत्याचार किया गया 
है । हम तो भव फकीर हो जाएँगे ।” उनके भित्रीं ने फफीर न बनने 
झौर बदला लेने के लिए उनको समभाया बुझाया ; उन्होने यह बात मान ली और 
नये धोड़े खरीद कर व नये आदमी साथ लेकर नवाब की सेवा से जूनागढ़ लौट 
गये । कुछ वर्षों तक तो बदला लेने का कोई झवसर नही मिला परन्‍्तु भ्रन्त में एक 
बार जब गायकवाड़ की सेना काठियावाड़ मे दौरा कर रही थी तो घोतका का 
कसबाती नौबाज खा रेहण भी मरहठो के साथ था। रेहण भौर परमारों में भच्छा 
भेलजोल था इसलिए मलिक फतह मोहम्मद भ्रौर मलिक उच्छा भी उसके साथ हो 
लिये। नीवाज खां ते गारियाधार का लगान गायकवाड़ को चुका दिया भौर बाद मै 
ताल्लुकेदारी का बदला लेने के लिए उसने गाव पर श्राक्रमण करके उसको नप्ट कर 
दिया; वहा पर गधों से हुत चलवाया भ्रौर नमक बुप्ना दिया । परमारों ने गांव के 
मुखिया वे उसकी दो लड़कियों को पकड लिया भर उनको अपनी रखेल बना लिया। 


कमाल मोहम्मद ने बहुत थन पैदा किया था; परन्तु उसके सब से बड़े लड़के 
में झपनी तलवार का उपयोग इतनी भ्रच्छी तरह किया कि उनके वंश की सम्पदा 
बढ गई भोर -उम्तकों झुछ गांव भी प्राप्त हो गए। वह केशरी का तारलुकेदार 
कहलाता था भ्रौर उसके झधिकार में सोलह गांव थे। गारियाधार में उसकी मृत्यु 
हो जाने के बाद उसका भाई फतह मोहम्मद उतस्तका वारिस हुआ; बह भी ॥746 
ई० में मर गया तब उसका पुत्र शेर मिया गद्दी पर बैठा । उसने ताहलुके पर भच्छी 
तरह शासन किया, भ्रपनी तलवार का भच्छा उपयोग किया भौर अपने गरास में 
वृद्धि की । ९ के 


शेर मियां 799 ई० मे मर गया भौर उसका पुत्र भावा मियां उत्तराधि- 
कारो हुभा । हु 


फतह मोहम्मद के भाई मलिक उच्छा को उसके पिता की जोयदाद मे कोई 

हिस्सा नही मिला परन्तु भपने सदभाग्य से उसको स्वतंत्र रूप से कुछ गाव मिल गए 
भोर उसने भ्रपता ठिकाता कायम कर लिया; कह घनवाड़ा का ताल्लुकेदार कहलाने 
ज्ञगा | यह तालुका भी धोलका परयना में ही या । 4765 ई० में उसकी मृत्यु हुई 
| कब उसके सीन पुत्र थे । सब से बड़ा नाना मियां झपने पिता की गद्दी पर बंठा और 


दठा ; सौ-50, गोरतगर, सागर विश्वविद्यालप, सागयर--470003 
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799 ई० में निःसन्तान मर गया। उसके भाइयो को पिता के गरास मे तो कोई 
हक नहीं मिला परन्तु उन्होंने अपने ही बलबूते पर कई ग्राम धाप्त कर लिए । उनके 
बहने मूल दीदी शेर मिया को ब्याही थी । और भावा मिया यद्यपि दूसरी स्त्री का लड़क 
था फिर भी वह एक तरह से नाना मिया का भानजा था इसलिए वही उसका वारिर 
हो गया और उसको पाच गाव, एक हाथी, दो सो घोडे व श्रन्य सम्पत्ति प्राप्त 
हो गई । 

भावा मिया के गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय वाद चार सौ. लुटेरे जदूद 
ग्रश्वारोहियों की एक टोली ने झ्लाकर उसके एक गाव पर श्राक्मण किया, उनका 
खयाल था कि शेर मिया तो मर ही गया है, ग्रव वे निर्मम होकर यह कार्यवाह 
कर सकते हैं। यद्यपि वे शेर मिया से कई वार मात खा चुके थे, परन्तु इस बार 
कुछ मवेशी घेर ले गए और वापस केशरी पहुच कर ही उन्होने दम लिया। यहा 
उन्होंने गांव वालो को बहुत तग किया और यद्यपि लोगों ने बहुत समझाया कि 
“यह शेर मियां का गांव है, यदि उसके घुड़सवार भ्रा पहुंचेंगे तो तुमको हानि 
उठानी पड़े ग्ी”; परन्तु जटुट़ों ने कोई घ्यान नही दिया भौर कहा "शेर मिया तो 
ससार से चला गया श्रौर उसका लड़का पालने मे भूल रहा है ।” भाषा भिया ने 
जब इस घटना का हाल धोलका मे सुना तो बह तुरन्त धघोडे पर सवार हो साठ 
अ्रश्वारोहियो को साथ लेकर रवाना हो गया । उस समय उसकी अवस्था वाईस 
वर्ष की थी । जब उसका मुकावला लुटेरे घुडसवारों से हुम्मा तो वह निधड़क 
होकर उनके बीच मे चला गया और उसने ऐसी तलवार चलाई कि उसकी उम्र 
को देखते हुए सव दग रह गए। लुटेरे जरदी ही भाग खडे हुए और पाच मृतकों 
व अनेक धायलो को पीछे छोड गए । जब धोलका के लोगों को मालूम हुआ कि 
ताल्लुकेदार जट्टो पर हमला करने के लिए रवाना हो गया है तो वडी सस्या में 
घुड्सवार तैयार होकर उसकी मदद करने को दौड पड़ परन्तु वे लडाई के समय 
पर वहां नही पहुच सके । उनके पहुंचने से पहले ही भावा मियाँ झ्लौर उसके साथी 
गिरफ्तार किए हुए घोड़ो झौर मारे गए पाच जदूट मुखियाओं के सिर साथ लिए 
हुए लौद रहे थे । 

उन दिनों जद्दंठ ्रौर काठी वडी-बड़ी टोलियां बना कर देश में बेरोकटोक 
घूमते रहते थे मानों थे सरकारी सिपाही हो । भाव मिर्याँ के पूर्वजों ने उन्हें 
अनेक बार परास्त किया था और इसी कारण उनमें कट्टर दुश्मनी चली झा रही 
थो, परन्तु जब उसने उस नादान उम्र में ही ऐसी बहादुरी दिखाई झौर उसकी 
कौति दिन व दिन बहने लगी तो जद्ट लोग उसका सोमना करने से डरने लगे । 


शेर मिणां पेशवा को मेवा में रहा था, परन्तु भावा मियां गोयकवाड से 
मिल गया भर वहां उसमे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त ती । जब 800 ई४ में शेलूकर 
को निकालमे के लिए बड़ोदा को सेना भहमदाबाद के विरुद्ध रवाना हुई तो भावा 





58 


मिया दो सी घुड़तवार लेकर उसके साथ था; झौर 802 ई० में जब ग्रायकवाड 
ने मल्हारराव के विरुद्ध ब्रिटिश सहायता भागी और उनकी सेना को खम्भात में 
उतर कर कडी की झोर बढने में कठिनाई महसूस हुई तो गरायकवाड़ ने भावा मिया 
को लिखा । वह दो सौ घुडसवार लेकर ब्रिटिश सेना के साथ गया झौर भग्रेजों 
के साथ उसके बहुत अच्छे सम्बन्ध वन गए । 

प्रस्तिद्धि प्राप्त करमे बाद भावा मिया 82 ई० में मर गया। उसके 
दो पुत्र बापू मिया और मलिक मियां थे जिनमें से बड़ा गद्दी का मालिक हुआ । 
उस समय उसके ताल्लुके मे तीस गाव थे । 


यह वृत्तांत कसवातियों के उस प्रमुख घराने का है जिसके विषय में कमेंल 
वॉकर ने उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि ये लोग वीर ग्रौर उपंद्रवी थे । 
इनमे से बहुतो के पास बड़ी संझया मे घुडरावार रहते थे जिनको आवश्यकता पड़ने 
पर ये पड़ोसी शक्तियो को किराये पर दे देते थे । घोलका प्रान्त का प्राय” सभी 
सुशहाल हिस्सा इनके अधिकार में या; ये लगान के लिए रकम प्रगाऊ देकर भूमि 
को रहने लिखवा लेते थे इसलिए यहा पर इन लोगो का बहुत प्रभाव था । 


पाटडीः में सस्थापित हो जाने के वाद भाला राजपूर्तों की उन्नति के 
विधय में लिखने को हमे बहुत ही कम सामग्री प्राप्त हुई है। हरपाल का ज्पेप्ठ 
पुत्र शेडो ्रथवा सोढोजी हुआ । उसकी पत्द्वहवी पीढ़ी में चन्द्रसिहजी९ , के समय 
में भालों की राजधानी पाटड़ी से कच्छ के छोटे रण के किनारे हलवद नामक 
नगर मे स्थानान्तरित हो गई भौर उसी के राज्यकाल मे अथवा उसके तुरन्त बाद 
ही हरपाल की रियासत दो भागों मे बंट गई जो शव तक अपनी-प्रपनी - स्वतंत्रता 
बनाए हुए है। चन्द्र्सिहदजी के वर्ड पुत्र पृथ्वीराज ने भपना पैतृक राज्य तो खो 
दिया परन्तु वॉकानेर भौर वटवाण की झलग गदहियां कायम कर ली; दूसरा पुत्र 
अमरसिह हलवद में अपने पिता की गद्दी पर बेठा जिसको सम्तान में धांग्ष्रा के 
वर्तमान भहाराजा हैं; तीसरे पुत्र अभयराज जी ने ,लखूतर मे प्रपती गद्दी स्थापित 
की । सायला का घराता हलवद वाले भ्रमरसिंह की शाखा में है और धूडा मे 
बढ़वाण वालो के छुटभाई की शाखा चलती है। जिस महाराणा चद्धर्सिह जी 
का हवाला यहा पर दिया गया है उसका नाम भीरात-ए-प्रहमदी मे मिलता है 





$. देखिए रासमाला (हि. झ.) भा. 3, पृ. 22-23 4 
6. का््यावाड गजेटियर के पृ. 426 में लिखा है कि चन्द्रसिह जी ने 584 
ई० से 628 ई० तक राज्य किया। 


वे 68 ई० में दादशाह जहागौर से भी मिलेथे। (तुजुके जहाधीरी का 
रॉजर्स और बेवरिज ,झत अग्रेजी भनु- भा. 2; पृ. 428॥ 


ता : सौ.50, गोरतगर, सागर विश्वविद्यालव, सायद--470 2» 


और लिखा है कि वह 590 ई० में वीरमगाव मे ग्रुजरात के शाही वजीर खान 
अजीज कोका से मिला था । हरपाल के दूसरे पुत्र शेखडोजी ने वीरमगांव जिले 
में सचाणा (अथव्रा ससाना) में चोरासी गावों का गरास कायम कर लियाथा जो 
बाद मे ब्रिटिश राज्य मे मिला दिए गये थे, परन्तु उसके वंशज वहां पर अब भी 
“बाद बसूल करते है । हरपाल के तीसरे पुत्र मागोजी ने लीमडी की गद्दी कायम 
की जो पहले शीम्रानी” में और बाद मे जाम्बू में स्थापित की गई थी । 


चन्द्रस्िहजी के पुत्र पृथ्वी राज की बात भाट लोगो ने इस प्रकार कही है-- 


- हलवद के राजा राजश्री चन्द्रसिह जी के तीन पुत्र थे जिनमे पृथ्वीराज सब 
से बड़ा था। शौग्नानी के राजपूत उदाजी ने अहमदाबाद के सूबेदार से 
भंगडा होने के कारण गाव छोड दिया और हलवद की तरफ चला गया। 
पृथ्वीराज घुड़्सवारी के लिए निकला था। वह अपने धोड को पानी पिलाने 
के लिए एक तालाव पर ले गया और सयोग से उसी समय ऊदाजी भी इसी 
ग्रभिप्राय से वहां श्रा गया । तालाब पर कुछ योगो ने ऊदाजी को पृथ्वीराज के 
पास न जाने की चेतावनी दी वयोकि उसकी झ्ादत अपने पास आए हुए घोड़ो के 
चाबुक मार देने की थी । ऊदाजी ने इस वात की परवाह नहीं की और कुश्रर 
के पास चला गया । जब कुअर उसके घोड़े के चाबुक मारते को तैयार हुआ 
तो ऊदाजी ने तुरन्त अपना भाला सम्हाला और कहा '“झगर तुम मेरे घोड़े के 
चाबुक मारोगे तो मैं भाला चलाऊंगा ।' उस समय पृथ्वीराज निश्शस्त्र था 
इसलिए वह गाव लौट गया झौर वहां पर ऊदाजी के डेरे को लूटने की तैयारियां 
करने लगा। जब चम्द्रस्तिह जी ने यह बात सुनी वो तुरन्त ही उन्होंने हलवद की 
सीमा में शरण लेने वालो को लूटने के लिए मना करवा दिया। पृथ्वीराज ने 
इन बातों पर कोई ध्यान नही दिया शभौर जब तैयारी पूरी हो गई तो डेरा लूटने 
को निकल पडा । इस पर चनर्द्रसिह जी भी अपने घोड़े पर सवार हो कर 
ऊदाजी के डेरे मे जा उतरे । जब कुआर को उसके पिता की इस कार्यवाही का 
पता चला तो उसने झक्रमण का विचार तो छोड दिया, परन्तु नाराज होकर 
चढवाण की तरफ चला गया और वहा से झासपास के इलाकों में लूट्मार करने 
लगा । गा 


कुछ समय बाद उसके पास दो हजार साथी हो गये । एक बार जब 
उसको खबर मिली कि ऊंटों पर लदा हुआ खजाना जूनागढ से श्रहमदाबाद जा 
रहा है तो वह तैयार हो कर भाग में छुपकर बैठ गया भौर खजाने को लूटले 
गया । जब खजाने के रक्षको ने जा कर शिकायत की तो मुसलमानी सरकार ने 
पृथ्वीराज का सर काट लाने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया शौर उसकी 





7. शीप्रानी लीमडी वय कस्वा भौर उपजिला है । 
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तलाश में एक जमादार को दो हजार घुडसवार देकर रवाना - कर दिया। जब 
इस अधिकारी को पृथ्वीराज की शक्ति का पता चला तो उसने चालाकी, से कार्म 
लेने का फैसला किया । उसने एक दूत को वढवाण भेज कर कहलाया कि उस्ते 
तो लगान वसूल करने को तैनात किया गया है श्रतः यदि पृथ्वीराज उसका साथ देगा 
तो बडी कृपा होगी, जमादार ने कुरान की कसम छाई कि जब सक पृथ्वीराज 
उसको धोखा न देगा तो वह भी कोई धोखादेही का काम नहीं करेगा। :इस पर 
पृथ्वीराज उसके साथ हो गया औझौर उन्हीने शीआनी पर प्राक्रमणा करने की 
योजना बनाई। इस हमले मे वे सफल भी हुए और ऊदाजी मारा गयां। तब 
उसकी स्त्री के 'सत” चढा और उमने सेवकों को पृथ्वीराज से भ्रपने पत्ति का सर 
मागकर लाने को भेजा । पृथ्वीराज ने ऊदाजी का सर काटकर एंक पेड पर 
लटका दिया था। उसने सती की कहला दिया कि जब तक वह स्वयं प्रोकर 
उसे न ले जाय सर नही दिया जाएगा। इस पर ऊदाजी की स्त्री श्राई और 
वस्त्र कमर पर लपेटकर पेड पर चढ गई। उसी समय पृथ्वीराज ने ऊदाजी को 
गाली देकर कहा, 'वेटा । तूने तो मेरे ऊपर भाला सम्हाला ही या, प्रव देख/ मैंने 
भी तेरी स्त्री को पेड पर चदने को मजबूर कर दिया है ।” जब सतीने ये शब्द 
मुने तो क्रोधित होकर उसने पृथ्वीराज को शांप दिया, “ठीक है, तूने “मुझे यृक्ष 
पर चढ़ते को विवश कर दिया है, परन्तु तेरे शोक में तो कोई भी स्त्री" स्नान नहीं 
कर पाएंगी (8 सती ने झौर दूसरे लोगो ने भी पृथ्वीराज को उसके कममों के 
लिए वुदा-भला कहा भ्रौर उसको भी इसके लिए पेछतावा ' भोगमे में अधिक समय 
नही लगा। प्रस्तु, वह जमादार के साथ खिराज वसूल करता रहा। एंक बार 
पृथ्वीराज के आदमी सेना के श्रग्नभाग में होने के कारण किसी विश्रामस्थल पर 
पहले जा पहुंचे । वहा पर एक कु'झा था परन्तु उसमे पाती बहुत कम थां इसलिए 
उन्हीने उस पर तम्बू तान दिया और कह दिया कि यहां कोई कुआ नहीं था। 





8 उमका तात्पय यह था कि जव पृथ्वीराज की मृत्यु , होगी तो किसी _ को पता 
भी न चलेगा कि वह कब और कहा मर गया। 





मृतक को जब श्मशान मे ले जाते हैं तो घर पर उसकी स्त्री भौर पन्य 
बुदुम्व की स्त्रिया स्नान करती है ॥ इसको “पराणीवाडा' कहते है। यहां 
सती के शाप का यही तात्पयं ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज का 'पाणीवाडा' 
ही नही होगा। 


५ बा * कक 
वास्तव में, उसके भाइयो के बहकावे में आकर अहमदाबाद के 
बैदार ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया था और उस नगर में वन्दी 'को रूप 
में उसठी मृत्यु हुई थी । श्राग्धा राज्य का विस्तृत विवरण काठियावाड 
शगजेट्यिर में देखना चाहिएं। वेंशावली इस प्रकरण के अन्त में दी गई है ।] 


पता : सी50, गौरनगर, सागर विश्वाबद्यालय, सागर--47( )+ 
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इस प्रकार उसके सिपाहियों को तो वही पानी मिल गया और जमादार के 
भ्रादभियों को छः मील से पानी लाना पडता था। जब्र जमादार को यह वात 
बताई गई तो उसने कहा "पृथ्वीराज ने पहले धोखा दे दिया; श्रव मेरी कसम टूट 
गई ।/ “इसके बाद वह छलकपट करके पृथ्वीराज को पकड़ ले गया और गाज 
तक इस देश में किसी को मालूम नही है क्रि उसका क्या हुप्ना । 


इस अ्रकार अपने विता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज ग्रनुपस्थित रहा भौर 
उसके भाई श्रमरसिह ने हलवद पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज के दों पुत्र थे; 
एक सुलतान जी जिसके वशज वांकानेर के वर्तमान राजा वखतर्सिह जी हैं; दूसरा 
राजाजी था जो वढवाण की गद्दी का प्रथम पुरुष हुआ । राजाजी का विवाह 
सोम कु श्र बाई से हुआ था जो राव नारायणदास के पुत्र और वीरमदेव के भाई 
राशोड श्री ईसबदासजी की पुत्री थी--सम्भवत. यह वही महिला थी जिसका उल्लेख 
ईडर के राजकुमार के चरित्र मे हुआ है | यह 'राठौडानी' सन्‌ 643 ई. में प्रपने 
प्रियपति.के साथ ज्वालाझो में बैठ कर इस ससार से विदा हुईं, यह बात हमे उसके 
दाहस्थान पर निर्मित मदिर की मूति और शिलालेख से ज्ञात होती है । इस मन्दिर 
को बड़े ग्रादरभाव से 'सती राठौड़ माता' का मन्दिर कहा जाता है और यह स्थान 
अ्भागिनी राणक देवी के मन्दिर से भ्रधिक दूर नही है। त्यौहार के दित राजसी 
बस्त्रों और रत्नो से मूर्ति का श्रगार किया जाता है । और उसके वशज वहां प्लाकर 
प्रणाम करते है । 
बढवास में जो सतियो के मन्दिर है उनमे एक 'हाडी माता” का मन्दिर 
भी है । इस महिला का नाम बाई श्री देव कु भर था; वह हाडा सरदार प्रमरमिह 
की पुत्री और महाराणा श्री भजु नसिह की पत्नी थी झौर उन्ही के साथ 74] ई. 
में सती हुई थी । यह मन्दिर अजु नसिह के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी महाराणा श्री 
सबल सिंह ने बनवाया था, जो हाड़ीरानी के पेट से पैदा नही हुम्रा था भ्रपितु उसकी 
माता परमार शास्ता की थी ग्रौर उसका नाम श्रच्छुवा था | हाडी माता के देवरे' के 
बरावर ही महाराणा श्री चन्द्र सिह जी की छतरी है, जो उनके पुत्र श्रौर उत्तरा- 
घिकारी महाराण्या श्री पृथ्वीराज ने 7779 ई. भें वनवाई थी। उसकी माता का 
नाम बाई श्री कुशल कुबर था और वह पीयापुर के बाधेला सरदार श्री जोराजी की 
पुत्री थी । इन योड़े से स्मारकयें से हो हमको कालावंश की सम्पदा के विषय में 
कितने ही वर्षों का मात्र बुतान्त प्राप्त होता है । * है 


अन्तिम उल्लिखित वढवाण प्रधिषति चन्द्रसिह जी का वृत्तान्त भाटों की र्या- 
तो में इस प्रकार मिलता है :--वढवाण के समीष मेमका ग्राम_का एक लोहाना बलों 
पर दाल लाद कर धन्धुका के पास भाल प्रान्त मे रोजका नामक गाव में बेचने गया 
था ) काटियावाड़ मे दैलों पर लादे हुए बोक को “कालड़ें कहते है । रोजका के मेपजी 
नामक चूड,समा गरासिया ने अपनी एक पुत्री वा दिवाह काला राजकुमार के साय 
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प्रसव जमादार ने, जो उसका सेवक था, कहा, “ठाकुर ! यदि आप को उचित प्रतीत 
हो तो मैं अपने पाँच सो मकरानियों के साथ उनकी तोपो पर हमला करू झ्लौर भाष 
मुझण्य फौज का सामना करें अथवा मैं केन्द्र पर श्राक्रमण करू और प्राप तोपो का 
सामना करें । चन्द्रसिहजी ने प्रथम प्रस्ताव को ही सवसे अच्छा समझा औौर घोड़े 
से उतर कर भ्पनी तलवार भौर ढाल सम्हाल ली | तब उसके सरदारों मे से एक 
ने ग्राकर समझाया कि पैदल युद्ध करना ठोक नही है, परन्तु दरवार ने उत्तर दिया 
"क्या अब भी जीवित रहने की कोई आशा वच रही है ?” सरदार ने उत्तर दिया, 
“महाराज ! यह तो परमात्मा के हाथ की वात है, भाभरा कुलदेव और शक्तिदेवी 
आपकी रक्षा करें ! परन्तु, जब घोड़ा मौजूद है तो प्रापको पैदल युद्ध करने की क्या 
ग्रावश्यकता है ?” इस प्रकार उसने राजा को पुन. घोड़े पर चढ़ने को राजी कर 
लिया झौर दूसरे सवार भी अपने-अपने घोडो पर चढ कर शत्रु पर झाक्रमण करने 
चल पड़े । उधर गोरिम्भो जमादार अपने पाच सौ पैदलो के साथ तोपों की तरफ 
भ्रागे बढ़ा । तोपो में गोले भरे हुए थे भौर वे नदी के दूसरे किनारे पर थी। गोल- 
दाजों ने भरसक जल्दी की, परन्तु जमादार के प्रादमी पहले ही किनारे से उतर कर 
नदी के पेटे मे पहुच गए थे इसलिये अब वे गोले उनके सर से ऊपर होकर दूसरी 
प्रोर जाने लगे । जमादार ने तुरत्त ही गोलदाजो पर आराक्रमण कर दिया और बे 
तोपे छोड़कर भाग खडे हुए । इसी बीच मे चन्द्रसिहजी ने हरभूमजी की सेना के मुख: 
भाग पर आक्रमण कर दिया और गोलदाजो के भागने के कारण पस्तहिम्मत होकर 
बह सेना भी भाग गई । हरभूमजी वचकर लीमडी भाग गया परन्तु चन्धर्िह जी ने 
उसका ठेठ तक पीछा किया और लगभग पचास सवारो को मार गिराया ॥73 

जब लडाई समाप्त हो गई तो गायकवाड के सेनानायक भगवानभाई ने एक 
छड़ी बरदार!4 को भेज कर कहलाया कि तोपे तो उसके स्वामी की सम्पत्ति थी। 
चन्द्रसिहजी ने कहा कि उसे तो इस बात का कोई पता ही नहीं था, सेनानायक 
झाकर अपनी तोपें ले जाए प्रथवा वह स्वय भेज देगा। तव मरह॒ठा घुडसवार प्राकर 
तोपें वापस ले गए भौर भगवानभाई बडोदा लौट गया। चन्द्रसिहजी भी अपने 
घर बढवाण वापस चला गया। 

चद्धरसिहजी और हरभूमजी की मृत्यु के बाद लीमड़ी के राजा हरभूमजी के 
पुत्र हरिस्िहजी ने चन्द्रसिह जी के पुत्र पायाभाई (पृथ्वीराज) से बदला लेने को 
आकमरा किया । वह पाच सौ घोड़े भौर दो सौ पैदल लेकर वढ़वाश पर झाया। 


3. भाटों ने एक ऐसी भी वार्ता लिख रखी है कि चन्दर्सिह जी को हरभूम जो 
पिता भ्रदेराजी (उदेराज जी) ने परास्त किया था। काठियावाड़ गजे-के पृष्ठ 
553-54 


4, चादी की छडी लेकर जाने वाला सन्देश वाहक । 
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किया था, परन्तु वह उस घराने से हमेशा कगड़ां ही रखता था। उसने मसखरी 
करते हुए लोहान से कहा, 'तेरे काले का क्या मोल हैं ? “लोहाना ने उत्तर दिया, 
एक भाला के एक सी भाल्यार लगते है ।' यह सुतकर चूडासमा बहुत वाराज हुमा 
झौर उसने लोहाना को खूब पीटा तथा उसका बैल छोन कर गाव से बाहर निकाल 
दिया । लोहाना मे जाकर अपने स्वामी वढवाण के राजा चन्द्रस्तिह जी से पुकार 
बी । राजा मे बैल और उस पर लदे हुए बोक की कीमत पूछ कर लोहाना को चुका 
दी और प्रपने मन में किसी न किसी दित रोजका के ठाकुर से बदला लेने का दृढ़ 
निश्चय किया । 


घूड़ासमा का मोरशिया नामक ग्राम था कुछ समय वाद चन्द्रत्तिहुजी दो 
हजार सवार लेकर उघर गए। उन्होंने गाव को लूटा भौर घरों की तकहियों 
गाड़ियों में भरवा कर अपने घर की ओर रवाना हो गये । मेपजी के पुत्र लाखाभाई 
भौर रामाभाई अपने बहनोई लीमडी के राजा हरभूमजी?? के पास गए भ्ौर बढवाण 
के साथ भगड़े का किस्सा कह कर अपने भारी नुकसान का हाल सुनाया । हरभुमजी 
तुरन्त ही सात सौ घोड़े भौर भ्राठ सौ पैदल लेकर उनकी सहायतार्थ रवाना द्वो गया 
झौर श्पने साथ गायकवाड के सेमानायक भगवानभाई को भी ले गया, जो उस समय 
बारह हजार घुड्सवार लेकर उस इलाके में आया हुआ था झौर लीमडी में ठहय 
हुआ था। मित्र सेनाए शामे को भादर नदी के किनारे पर टहरों और उन्होने प्रपती 
बन्‍्दूको से चबद्रसिहू जी का रास्ता रोकने का इरादा किया | इतने ही में बढवाश 
का राजा भी वहां झा पहुचा और उसने उनके पास ही श्रपता पडाथ डाला । उसने 
सोचा कि श्रव लूट के सामान को घर ले जाना असम्भव है भौर यदि एक भी गाड़ी 
पीछे रह गई तो उसकी झाबरू चली जायगी इसलिए उसने सब गाड़ियों के भ्राग 
लगा दी । प्रात.काल तीन बजे उठकर चन्द्रसिह जी ने कसूभे बाय 'लाल प्याला! 
पिया । उसे निश्चय हो गया था कि होने वाली लड़ाई मे वह अवश्य मारा जायगा 
इसलिए उसने गयाजल पिया, पवित्र तुलसीदल मु हू में रखा शोर कुछ मू गे के भाभू- 
पण घारण किए ॥१* जब वह इस प्रकार तेयार हो गया तो गोरिम्भो नामक एक 





9. माल्या के दो अर्थ है; एक, मिट्टी का बतंन भौर दूसरा, भाला इलाके का 
निवासी । 


१9. लीमडी के हरभूम जी के वर्णन के लिए देखिए--गाठियावाड गजेटियर, पृष्ठ 
534. 
|. धोटी हुई भ्रफीम को 'कसूभा' बहते है, जिसका त्यौहार के अवसरों पर प्रध्येक 


राजपूत सरदार पान करता है और अपने हाथ से साथियों में भी वितरण 
बरना है । 


2. ये मब वियाए' अन्तिम समय में सम्पन्न की जाती है । 


पता सी-50 गौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--47( ७ 
हा - खी-5% 
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अ्रव जमादार ने, जो उसका सेवक था, कहा, “ठाकुर ! यदि झाप को उचित प्रतीत 
हो तो मैं श्रपने पाँच सौ मकरानियों के साय उनकी तोपों पर हमला करू और भाप 
मुस्य फौज का सामना करें अयवा मैं केन्द्र पर झ्राक्मण करू झौर पझ्माप तोपों का 
सामना करें । चद्रमिहजी ने प्रथम प्रस्ताव को ही सवसे अच्छा समझा झौर घोड़े 
से उत्तर कर अपनी तलवार और ढाल सम्हाल ली | तब उसके सरदारों में से एक 
ने झाकर समभाया कि पैदल युद्ध करना ठीक नही है, परन्तु दरवार ने उत्तर दिया 
क्या झब भी जीवित रहने की कोई झ्राशा वच रही है ?' सरदार ने उत्तर दिया, 
"महाराज ! यह तो परमात्मा के हाथ की वात है, भाभरा कुलदेव और शक्तिदेवी 
आपकी रक्षा करे ! परन्तु, जब घोडा मौजूद है तो श्रापको पैदल युद्ध करने की वया 
झ्रावश्यकता है ?' इस प्रकार उसने राजा को पुनः घोडे पर चढने को राजी कर 
लिया और दूसरे सवार भी अपवे-अपने घोड़ों पर चढ कर शत्रु पर श्राक्मण करने 
चल पड़े । उधर गोरिम्भो जमादार अपने पाच सौ पैदलों के साथ तोपो की तरफ 
भ्रागे बढ़ा । ठोपो में गोले भरे हुए थे और वे नदी के दूसरे किनारे पर थी। गोल- 
दाजों ते भरसक जल्दी की, परन्तु जमादार के आदमी पहले ही किनारे से उतर कर 
नदी के पेटे में पहुंच गए थे इसलिये अब वे गोले उनके सर से ऊपर होकर दूसरी 
शोर जाने लगे । जमादार ने तुरन्त ही गोलदाजो पर झ्राक्रमण कर दिया और वे. 
तोप छोडकर भाग खडे हुए । इसी बीच में चन्द्रसतिहजी ने हरभूमजी की सेना के मुख: 
भाग पर झाक्रमण कर दिया शौर गोलदाजो के भागने के कारण पस्तहिम्मत होकर 
वह सेना भी भाग गई । हरभूसजी वचकर लीमडी भाग गया परन्तु चन्द्रसिह जी ने 
उसका ठेठ तक पीछा किया और लगभग पचास सवारो को मार गिराया ॥73 

. जब लड़ाई समाप्त हो गई तो गायकवाड़ के सेनानायक भगवानभाई ने एक 
छुट्टी बरदार!4 को भेज कर कहलाया कि तोपें तो उसके स्वामी की सम्पत्ति थी। 
चन्द्रसिहजी ने कहा कि उसे तो इस बात का कोई पता ही नहीं था, सेनानायक 
भाकर अपनी तोपें ले जाए झथवा वह स्वय भेज देगा। तव मरहठा घुड़सवार भाकर 
तोपें वापस ले गए श्रौर भगवानभाई बड़ोदा लौट गया। चन्द्रसिहजी भी अपने 
घर वढवाण वापस चला गया। 

चदन्धसिहजी शौर हरभूमजी की मृत्यु के वाद लीमड़ी के राजा हरभूमजी के 

पुत्र हरिसिहजी ने चन््रसिह जी के पुत्र प्राथाभाई (पृथ्वीराज) से बदला लेने को 
श्राफ्र्मण किया। बह पांच सौ धोड़े भोौर दो सो पंदल लेकर वढवाएण पर श्राया। 


3. भाटों ने एक ऐसी भी वार्ता लिख रखी है कि चद्धसिंह जी को हरभूम जो 
पिता भदेराजी (उदेराज जी) ने परास्त किया था। काठियावाड़ गजे-के पृष्ठ 
553-54 


4, चादी की छडो लेकर जाने बाला सन्देश वाहक | 
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चुडसवार-मेना को तीन भागों में विभक्त किया गया; एक टुकडी तो वढवारा से छः 
मील दूर खारी नदी पर और वाकी दो खेरालू (केराला) और पालोयावल्ली के 
तालाबों पर जमा की गई । ऐसा हुआ कि लीमडी के कोई पचीस संवार बृढवाण के 
दरवाजे तक बढ गए भर उन्हीने एक किसान को मार डालां,' भ्ौर झ्ागे भी कुछ 
नुकसान किया इतने ही में गश्त पर निकले हुए पायाभाई के पद्धह सवारों ने उन पर 
ग्रचानक प्राक्रमण कर दिया । लीमडी के आदमी भाग गए भ्रौर पाथाभाई के सवारों 
ते मंदी के किनारे तक उनका पीछा किया जहा उनकी श्रागे बाली सेना पडी हुई 
थी । वढवाण के सिपाहियो ने छावनी पर गोलियां चलाई और पाच प्रादमियों को 
मार दिया, बाकी लोग भी भाग गए झौर उन्होने केशला तक उनका पीछा किया। 
राजा पायाभाई को जब इस घटना की ख़बर मिली तो वह दो सौ पैदल झौर 
तीन सौ सवार लैकर तुरन्त रवाता हो गया ओर उसने केराला में डेरा डाले हुए 
शत्रओ्ओो पर झात्रमणा कर दिया, जो हार कर भाग गये। इस भंगड़े में परबड़ी का 
रामाभाई भर हर्रिसिहजी का मामा लाखाभाई काम आएं। उनकी छत्रिया भव 
भी उस स्थान पर मौजूद है । 


खारी नदी पर एक और लड़ाई हुई जिसमें स्वयं हरिसिंह जी मौजूद था । 
इस मुकाम पर पाथाभाई के मामा पीथ)पुर के बाघेला शेर भाई को उसका घोड़ा 
हरिसिहजी की फौज के बीच में लेकर निकल गया। हूरिस्तिह जी ने उसका पीछा 
किया भौर मार डाला | इसके बाद दोतो सेनाएं भ्रपने-श्रपनें घरों को वापस लौट 
गई ॥8 

कुछ वर्षों बाद सवत्‌ 863 (807 ई ) मे भालो में पुनः परस्पर झगड़ा 
हो भया । वढवाण की सीमा पर एक खोरा नाम का गाव है जिसमें एक पुराना गढ़ 


5. नीचे दिए हुए दोनो दस्तावेजों से दोनो पक्षो में हुए समझौते पर प्रकाश पहता 
है ( पहला तो 'रणबटी” दस्तावेज है जो लडाई में मारे गए मनुष्यों के वारिमों 
की क्षति पूर्ति के लिए लिखा गया है; दूसरा “बाहरबादियों” (दस्युओ) कौ 
बापस उनके घर बैठाने के समय का है। 

हे 9४-५४) 
महाराणा श्री हरभुम जी योग्य लिपायत काला गौपलजी, आता वीसोजी 
“भाला मावजी, काला भाईजी, काला अज्जे। भाई, भाला ग्ेलोजो, भालों राम* 
सिहजी, भाला रतनजी, झ्राला सग्रामजी, काला रतनजी लाखाजी तथा समस्त 
भोयात को राम-राम बचज्यों। भ्रपुर॑ंच बारेजडा गाव में भाइयों में भगडा खड़ा 
- हा भ्रौर काला मालजी तथा फाला हमीर जी ने भाला रामसिंहजी का माथा 
काट लिया। इसलिए (सीमडी के) चौरासी गाबो से काला मालजी तथा भाला 


कं 


पना : सी.50, गोस्नंगए, सागर विश्वाबद्यास पद, सापर+-+. ' 23 
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है जो सिड्धराज का बनवाया हुम्ना बताया जाता है । वहा से छः मौत की दूरी पर 
प्रारध्रा के राजा का गूजरवेदी नामक गाव है। सीमा के इत दोनों नाकों पर बढ़- 
बाण शौर हलवद के राजाडों की चौकिया थी । एक बार बकरईद के दिन गूजर 





हमीरजी को देश निकाला दिया गया है श्रौर काला मालजी तथा भाला 
हमीर जी के भाग का जो गरास (वशपरंपराग्रत भूमि) वारेजडा और जालिया 
गांवों में है वह काला राम सिंहजी के सर के बदले में काला कुशियाजी को 
चन्द्र झोर सूर्य तपें तब तक के लिए 'ग्राघाद!' (कदापि अ्रपुन्ग्राह्म रूप में) 
दिया जाता है । कुशियाजी को इन दोनो गावों की उपज मिलेगी और वे ही 
इस गरास का उपभोग करेंगे । इसके अतिरिक्त भाला मालजी तथा हमीरजी के 
किसी भी वंशज को चौरासी गावों मे नहीं वसने दिया जावेगा । ऐसे आ्रादमी 
को जो भी कोई रखेगा वह दरबार (लीमडी के महाराणा) का ग्रुनहगार होगा 
आर दरवार उसे दण्ड देगे तो कोई शिकायत नही होगी । हम सब करार के 
अनुसार चलेंगे और इसके लिए नीचे लिखे लोगो की जमानत है; वोडाणा का 
रावा वास़ग, राबा भग्गा, रावा नारायण, रावा घता तथा गढ़वी पश्रणदा । 
; दैंम ,ऊपर लिखे भ्नुमार झाचरण करेंगे । सवत्‌ 833 (777 ई.) मागशिर 
सुद 6 सोमवार । 


दस्तखत तत्र साख (साक्षी) 
गोपालजी आदि श्री जगदीश (प्र्थात्‌ सूर्य ) 
. बे कलम भाला संग्रामजी भाला मालजी 
कल 7 भाला मेघा भाई 
कप] भाला चाँदा भाई 
राठोड़ कादा 


कं; गोलेतर राजाजी | 
देमाई लल्लू भाई 
लिखत भवानीदास, घण्ियों (दोनों पक्षो) के हजूर (उपस्थिति) में लिखा है । 
2 
नीचे लिखी प्रतिज्ञा के पालन रथ भीमनाथ जी साक्षी हैं। हम इसका 
पालन करेंगे। 

_राणा थी हरिसिहजी योग्य लिखायतं माला कुशिया थ्री रामसिह तथा 
फेशाभाई निवासी वारेजडा का जुहार बचावसी। शा. नानजी डूगरशी का 
हम पर कर्जा थो उसके चुकारे, को निशां में हमने गाव बारेजडा उनके रहन 
कर दिया था । बाद में हमारे श्लौर नानजी के कगड़ा हो गया झ्ौौर हम गाव 
छोड कर उकराला चले गए, जहां से हमने दरवार को बहुत केध्ट पहुंचाया। 
इसे इृत्यों के परश्चाताप में हम बारेजड़ा गांव दरबार को सत्तर वर्ष 


न++ 
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बेदी के मुसलमान सिपाही अपने गावों मे वकरा तलाश करने गए झौर जब वहां 
कोई बकरा नही मिला तो खोरा की तरफ निकल गए । वहां एक एवड़वाले से तीत 
शिलिंग (डेढ़ रुपये) मे बकरा ठहरा लिया परन्तु बिना कीमत चुकाए ही उस पशु 
को लेकर चलते बने । एवड़वाला तुरन्त ही गांव मे लीमड़ी की चौकी पर गया झ्ौर 
उसने जो कुछ वाकया हुआ उसको वयान कर दिया । इस पर लीमड़ी थाने के प्रादमी 
निकले और गूजरवेदी जाकर बकरा मागने लगे । ध्राग्त्रा के सिपाहियों ने झब पशु 
की कीमत देने का इकरार किया परन्तु लीमड़ी वालो ने पैसा लेने से इनकार कर 
दिया श्रौर बकरा लेकर वापस घर चले गएं। जब पध्राग्प्रा के भ्रादमियों ने हलवद 





के लिए नजर करते हैं; इस अवधि पर्यन्त दरवार ही इस गाष का 
उपभोग करें। इसके बाद जैसा भी दो झ्ादमी कहेंगे वैसा फैसला नानजी की 
देनदारी का कर लेंगे । इन शर्तों के बाद ही दरवार ने हमको बुल/कर गाव 
में 'जिवाई भूमि” (निर्वाह योग्य) प्रदान की है जिसका उपभोग करते हुए हम 
जीवनयापन करेंगे श्रौर किसी प्रकार की गड़बड़ी भविष्य मे नहीं करेंगे। इस 
करार का पालन करने हेतु हम निम्नलिखित व्यक्तियों की जमावत पेश करते 
हैं--चंधुका कसबातो, सैयद बुलाकी ग्राजम भाई, शेख साहिब तथा पर- 
बडी के चूडासमा रामसिंह जी, ये सब अपनी-प्रपनी माल मिल्कियत सहित 
जवाबदार हैं। सवत्‌ 853 (797 ई ) भाद्रपद सुद 2, शनिवार । 

इसके सिवाय यदि ऊपर लिखे जमानतदार कभी अस्वीकार करे तो भगवान 
दास मेहता की जमानत है; तथा गढवी दला जीवण तापड़िया शाखाबाला, 
गढवी जोबरण साहू खम्भलाव का, गढवी भ्रज्जा ऊदा देथा शाखा का परम 
गांव का श्रौर रावल देव करशणवाला पानशीणा गाव का भी अपनी-प्रपनी 
माल मिल्कियत सहित जवाबदार है । 


गढवी दला, ऊपर लिखा सही साख (साक्षी) 
श्री जगदीश (सूर्य) 
राठोड़ कांदा 
भाला वाजीभाई, गेडी ग्रामवासी 
बाघेला हाथी भाई भवानजी लोलियाना का 
गढ़वी झज्जा देथा, ऊपर लिखा सही शा पीताम्वर भवानी 
गढवी जीवण साहू, ऊपर लिखा सही सोलकी काका जेतारा 
पटेल मूलो झाशा 
५ गोहिल हजूजी जेठाजी दो कुरला का 
रावल देव करण बेला ऊपर लिखा सही... > 
लिखित भयाराम, घणियों के हजूर में लिखा [देखिए--टॉड छत राजस्थान 
का इतिहास, सन्‌ 920; भा. ; पृष्ठ 235, 324 


पता * सी.50, गोरनगर, सागर वश्व वधालपव, सागरन- 7 
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जाकर अपने राजा को घटना का वर्णन किया तो वह नाराज हुआ और बोला 
"तुमने त्यौहार के दिन जो पश्मु खरीद लिया था उसे वापस क्यों ले जाते दिया ?! 
इसके बाद उसने वढवाण पर चढ़ाई करने का पक्का इरादा कर लिया और कातेर, 
वॉकानेर, सायला और चूडा के ठाकुरों तथा लीमड़ी के हरिसिह जी को सहायता के 
लिए बुला भेजा । इनमे से वॉकानेर वाला तो नहीं आया और बाकी सब अपना-अ्पना 
लश्कर लेकर झा गए । हरिसिह जी ने वढ्वारणा वालों को कहलाया 'तुम झात्म- 
समर्पण कर दो | तुम हलवद और लीमड़ो को अलग-अलग समभते हो ? यदि तुम 
हनुमान से मुकाबला करीगे तो अवश्य ही हार खाद्मोगे। समझदार मनुष्य यम को 
अपने द्वार पर कभी नही बुलाता | जो कुछ होता था सो हो गया, परन्तु श्रव भी 
यदि तुम हठ करोगे तो तुम्हारे दुर्ग का नाश हो जाएगा झौर फिरगियों की सेना 
देश भर मे फैल जाएगी ।?९ परन्तु, वढवाण के पृथ्वीराज मे तो सामना करने का 
ही निश्चय किया और कभी भाग्म्रा और कभो लोमडी से लूटे हुए धन से सेना इकट्ठी 
कर ली । जब मित्र सेनाए एकत्रित हो गई तो एक बार तो ध्राग्म्ा के राजा ने 
सम्पूर्ण खर्चा उठाया भौर बाद में जब उसने वन्द कर दिया तो सब ठाकुर अपने- 
प्रपने श्रादमियों का खर्च उठाने लगे | मैदान मे कुछ लडाइया होने के बांद पृथ्वी- 
राज वढवारं के किले में जाने को विवश हुआ्ना तब मित्र-सेनाओो ने घेरा डाल दिया 
और अपनी तोपों से एक जगह रास्ता निकाल लिया। इस अवसर पर भाटों श्र 
चारणों ने दोनों झोर के योद्धाओं में बीच बचाव करके शाति करा दी । 


यहां तक तो भाटों के आधार पर वृत्तान्त लिखा गया है; पश्रव, इसके बाद 
ही करनेल बॉकर भालावाड़ में पहुंचा था, उसने यहां का हाल इस प्रकार लिखा है-- 





]6 कवि जमाल ने 'बकरी की लड़ाई का गीत” रचा है, जो 'फॉर्ब्स ग्रुजशती 
सभा! के हस्तलिखित-प्रन्थ-संग्रह मे सं. 35--च पर सुरक्षित है :--- 

हरि हदें फरमाण लख्यो, वली भेज्यो वढवारा | 
हलवद ने गढ़ लिवड़ी, जुदां पथा म जाण ॥। 

: जूदां पथा म जाणा, नवी नहि घारिये । 
हडमत माथे बाथ, भरता हारिये ॥। 
कर माह बाघव ध्रीत, प्रजारे कारणे । 
बुद्धि कोय जमराज, तेडाबे बारणे ? 
वेधियाँ ज्या न दीशे, दुजो जाशे दरंग । 
फेलाशे फरंगी घटा; चोकाशे चतरंग ॥ 
चोकाशे चतरंग, सवइया चालशे । 
होक हवाईयां कईक, बाण हालशे ॥ 
गोले मारी कोट, पियाले धासशां । 
हलहलो ही लोक, ने भाला झाचशां ॥॥ 
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'लीमडी, वढवाण भ्रौर धाग्ध्रा के राजाग्रो मे जो पिछले “दिनों लड़ाई हुई 
वह भी (देश की दु्दशा का) एक कारण है। इंस;-लड़ाई का उपहासयोग्य प्रसग 
इस प्रकार वन गया कि धाम्ध्रा के थाने के कुछ सवारो ने एक गड़स्यि से मूल्य तय 
करके वकरा लिया था, परन्तु उसने जाकर फरियाद कर दी। इस पर वढवाण के 
कुछ भ्रादभी आकर उन सवारो से उस बकरे का मास छीन ले गए जो दे पका रहे 
थे । इससे प्राग्धा वालो में वैरभाव उत्पन्न हो गया, एक लडाई से ;दुसरी की झाग 
सुलग गई, लीमडी का ठाकुर भी इस भगडे मे शामिल हुआ झौर यह विरोध यहा 
तक बढ़ा कि बढ़वाण के साठ से भी श्रधिक ग्रावो मे से चार को छोडकर जब तक 
सव बरवाद न हो गये झौर वढवाणा के किले की दीवारें न टूट गई- तब तक शाति 
नही हुई । दूसरे तालुकों में भी इसी तरह का नुकसान हुआ -। मु 

भाट की ख्यात के अनुसार इस भझूगडे में हलवद के राजा का एक लाख 
रुपया, लीमडी वाले के पचासी हजार झौर चूडा व सायला वालो के दस-दस हजार 
रुपये खर्च हुए । कल 

जब कर्नल वॉकर काठियाबाड़ मे मरहठो की मुल्कग्ीरी का बन्दोब॒र्त कर 
रहा था तब समस्त भालावाड़ भी इसी में शामिल था -ओऔर कितने ही कारणी से 

देश अत्यन्त दुर्देशाग्रस्त हो गया था,। आपसी कलह का , मूल कारण किसी भी 
राजा भ्रथवा ठाकुर की जायदाद का उसके व॒शजों भे बटने का रिवाज था; झौर, 
यह रिवाज गुजरात के इसी भाग तक सीमित नही था । वडी शाक्षा वाले,छोटी 
शाखा वालों के विरुद्ध इसलिए जोरजवर्दस्ती या छल कपट करके ऐसे प्रथत्त 
करते रहते थे कि उनकी जायदाद ' अधिक छिद्न-भिन्न' न हो ।_ इससे राजपूत 
वुटुम्बी में निरन्तर ही झ्रापसी बेमनस्य बना रहता था। 'देश' पर बाहरी 
सकट भी कम दुख:ःदायक नहीं थे, काठी, जटूट, मियाणा?? और गन्य लुटेरी जातिया 
इस भ्रान्त के थोड़े से गावो के दु:खी लोग में सदेव त्रास उत्पन्न करती रहती थी । 
कड़ी झौर वनस्पति के श्रभाव्‌ मे, खेतीवाडी _की दुईशा साफ़ दिखाई देती थी! 
भालावाड के बहुत से हिस्सों मे _तो किसान शस्त्र लेकर सेतों मे जाते थे और प्रत्येक 











अं 222 मं :..2: 242 45- 4:24 %204 इसे 

7 मियाणों का निकास सिन्धित्रों से है ये बहुत लड़ाकू होते है-भौर मालियां मे , 
चहुत बडी सख्या में बसे हुए हैं ।। निम्नलिखित वृत्तान्त से उनके सामान्य रहन- 
सहन व चालचलन का झनुमान/ किया जा सकता है-+ 7८ *। . ४5 

एक दिन गायकवाड सेना का एक अरव सिपाही नमाज ।प्रढ रहा था, उसी 

समय एक मियाणा उधर से निकला ओर पूछा /तुंम को 'ऐसा,ए्किसका डर लग 
रहा है कि सर को इतना भ्काए हुएपहो २ अरब “ने कुछ “नाराज सा होकर 
जवाब दिया “मैं ग्रल्लाह के सिवा किसी,से भी नही डरता-।' मियाणा ने कहा, 
“तो प्राप्नो, मेरे साथ मालिया चलो न; वहा तो हमे अल्लाट क़ा भी डर नही है। 
मियाणा जाति के विशेष विवरण के लिए देंखिए,- बॉम्बे गज 
भाग | , पष्ठ 589 








द0 85% 2६ लिपिक: 2 
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गाव में किसी ऊचे स्थान ग्रथवा ऊचे पेड पर मचान बाघ कर चौकसी की जगह 
बना लो जाती थी जहा से भयभीत करने वाले लुटेरो के घोडो को देखते ही सूचना 
दी जाती थी । ढोर, नित्य बरतने योग्य वर्तत और हल ही किसानो की मात्र 
सम्पत्ति थी; वे तुरन्त ही इनको लेकर पास के किसी ऐसे गाँव में चले जाते थे जहा 
थोड़ा बहुत बचाव हो सके; कदाचित्‌ मैदान ही में लुटेरे उन्हे श्रा पकड़ते तो बे 
उन्हें “रण” के रास्ते मोड़ कर कच्छ अथवा चोरवागड के बाजार में ले जाते जहा 
तुरन्त ही उनके दाम उठ जाते थे । पेशवा, गायकवाड झौर जूनागढ के नवाब द्वारा 
वाधिक मुल्कग्ीरी की चढाइयों से यह देश, जिसक्नो प्रकृति से पूर्ण फलद्रूपता प्राप्त 
हुई थी, भौर भी भ्रधिक वरवादी झौर गैर आवादी की ओर भागे बढ़ रहा था। 
इसके ऊजड होने की स्थिति का स्पष्ट अनुमान इसी बात से लगाया जा सता है 
कि जब मरहठा सूवेदार इधर से निकलते ता वलीते (इन्धन) की इतनी तंगी पड़ती 
कि कभी-कभी तो भोमिया ठाकुरों को अपना कोई गांव ही खाली कराकर लश्कर 
को ई'धत पहुचाना पड़ता था ! विशेषत इस समय तो विपत्तियों के और भी बढ 
जाने के मुख्य कारण वांवाजी द्वारा पिछली वकाया की वसूली, नडियाद से वचकर 
ँ_रराव का इस देश में झा जाना और भाला सरदारो के आपस के विनाशकारी 
भगडे, थे, जिनका वर्शन ऊपर किया जा चुका है । 


भालावाड़ बहुत से स्वतत्न राज्यों में विभक्त हो ग्रमा था जिनमें हलवद 
प्रथवा भ्राग्ध्रा, लीमडी, वढवाणा, वाँकानेर, चूडा, लखूतर झ्ौर सायला मुख्य थे । 
इनकी स्थापना के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है । ध्राग्ध्रा के राजा को कुल- 
क्रमानुसार भ्रव भी बड़ा माना जाता था और दरबारी प्रसगों में उसको प्रथम सम्मान 
तथा हरपाल के वंशजों में सबसे ऊचा आसन दिया जाता था । इस राजा के राज- 
काज मे बडी भ्रव्यवस्था थी और इसके राज्य को एक अयोग्य मंत्री लूट रहा था जो 
बाद में फरार हो गया भालाझो की दूसरी रियासतो की हालत भी इससे अच्छी 
नही थी भौर चूडा और खखूतर के ताल्लुकेदारो ने तो प्रस्थायी रूप से मरहठों की 
अधीनता ही स्वीकार कर ली थी । लखूतर के मत्री हीरजी खवास ने दरबार को 
पंसा उधार दिया था और रियासत पर सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त करली थी। वह डिला 
बनाने की तैयारी कर रहा था और इस तरह ग्रपनी स्वतंत्र सत्ता स्थॉपित करने का 
मनमूवा बांध रहए थर १ ऋाला सरदार से डर कर झऋपनी पुत्री गेलश्याई से सहायता 
मांगी जो स्वर्गीय महाराजा, ग्रोविन्द्राव गायकवाड़ की विधवा थी। प्रब, बडोदा 
सरकार को बीच मे पड़ता पड़ा; उन्होने हीरजी खास का कर्जा चुका दिया, परस्‍्तु 
कार्यकर्ताओ्रो के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे सखूतर रियासत का प्रवन्ध 
प्रपने हाथ में ले लें कि जिससे सरकार का ऋण वेवाक हो सके | जब यह कदम 
उठा लिया गया तो उन्होंने दरवार के गुजारे के लिए उपज का एक भाग तियत 
कर दिया। 
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प्रकरण छः का परिशिष्द 
(भागा के राजाओो का वश वृक्ष) 
चन्द्रसिह जी, हलवद का राजा [584-628 ई० 
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पृथ्वीराज पग्रासकरणजी भ्रमरसिह जी, 
। हलवद का राजा 634-45 ई० 


| | मेघराज, 645-6] ई० 
सुलतानणी, राजोजी + 
बॉकानेर का राजा वढवाणा का राजा गजसिह जी, 66-73 ई० 


| 

जसवंतर्सिह जी, 7/673-78 ई० 
| 

प्रतापसिह जी, 78-30 ई० 


॥ 
रायसिंह जी, 730-? 
घ्राग्ध्रा बसाया 


गजसिह का 7? -782३० 
| 


०,, नंसवतसिहजी दितीम 
| ]782-80] ई० 


गमरसिह जी, 80|-34 ई०# 
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* गुजराती भावान्तरकर्तता ने परिशिष्ट में 7843 ई० से लिखा है, वह ठीरू है; 
भागे के राजाग्रो का क्रम इस प्रकार हैं ;-- 
/ रणमलतसिंह जी (843-869) 
| हु 
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ध हि भनश्याममिह जी (9[- ) 
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प्रकरण सातवां 
धोलेरा के चूडासमा-योहिल 








पहले कह चुके हैं कि सोरठ प्रायद्वीप में अंग्रेजों ने श्रपता प्रथम जमाब 
गिरनार के प्राचीन राजवंश में गणनीय प्रधिपतियों के प्राय में कायम किया था । 
सोरठ के रावों के एक छुटभइया ने पैतृक सम्पत्ति के रूप में चार चौरासियां (प्रर्यात्‌ 
प्रत्येक चौरासी गाव का परगना) प्राप्त की थी; इनमे से एक धन्धुका का तालुका 
उसके पुत्र रायसलजी को मिला था । रायसल जो के चतुर्थ पुत्र मेहरजी के वश 
में चुडाप्तमा गराध्तिया सेततलजी हुप्रा जिसके प्रधिक्तार मे, प्रानन्द्रराव ग्रायकवाड़ के 
समय में, घोलेरा, राहृतलाव बंदर, भांगड़, भीभतलाव, गूमा भोर सैबीलाव ग्राम थे 
प्रथवा इन पर वह प्रपना हक बताया करता था। सब मिला कर इन गांवों का 
क्षेत्रफल एक लाख बीघा था | इनमें से तीन गांव वेचराग या ऊजड़ थे । 


जब प्रहमदाबाद के सूवेदार भौर मरहठों में बेंटवारा हुआ तो धर्घुका 
कन्ताजी भाण्डे के हिस्से मे श्राया भोर वह इसको श्रपती विराली जागीर समझने 
लगा | कन्‍्ता जी से इसे दामाजी गरायकवाड़ ने ले लिया भोौर जब दामाजी को पेशवा 
के प्रधीन होना पड़ा तो यह पूना दरबार के भ्धिकार में चला गया। मरहठा सरकार 
की प्रधीनता में देश की प्रध्यवस्था भौर शासको की दिन-ब-दिन विंगड़ती हुई 
भाधिक प्रवस्था के कारण परगनों का ठेका कूमाविशदारों प्रथवा इजारदारों को इतनी 
भारी रकम पर दिया जाता था कि बिना अत्याचार किए उसका वसूल होना संभव 
नहीं था । इन लोगों को जो इलाका इजारे पर दिया जाता था उस पर केवल प्रास- 
पास के राज्यों वाले ही धावे नही मारते थे वरन्‌ कोई भी लुठेरा जो सौ-प्चास 
प्रादमी भपने भण्डे के नोचे इसदठे कर लेतर या वही इनको लूटने के लिए सक्षम हो 
जाता था। इस प्रकार गांवो की वरबादी हो रही थी प्रौर इलाके का बहुत बड़ा 
हिस्सा कजड हो गया या ! उस समय बहुत से घोटे-मोटे जागोरदार यह घाहते ये 
कि वे प्रपने भापको व झपनी जागीरों को किसी ऐसी सरकार के संरक्षण में सौंप 
दें जो पड़ोसी राज्यों की लूढ-खसोट से उनकी भूमि को बचा सके झोर उन राज्यों 
को उस कर से भधिक रकम वसूल करने से रोक सके जो वे मुगल शासकों को उस्त 
समय दिया करते थे । इन गराप्तियो की नजर मे ब्रिटिश सरकार, जो प्र सामने घा 
रही थी, एक ऐसी सत्ता थी जेसी कि वे चाहते ये इसलिए उन्होंने सहायता के लिए 
प्रपने-घपने आवेदन-पत्र भेजे । 
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मिस्टर डकन ने |] जून, 802 ई. के अपने पत्र में खम्भात से गवर्नर 
जनरल को लिखा “यहा से बीस मोल दक्षिस्य में राहृतलाव प्रथवा धोलेरा नामक 
बन्दरगाह है, उसके स्वामी मानाभाई गोरभाई और सायसलजी सत्ताजी तथा उनके 
भाईबन्घु है; ये सोग पिछले चार वर्षों से ग्राग्रह कर रहे थे कि उनके गाव की उपज 
में से उनके लिए झ्राधा भाग छोड़ देने को शर्ते पर उस बन्दर पर कब्जा कर लू । 
गुजरात द्वीपकल्प के सांथ अपने व्यापारिक और भ्रन्त में राजकीय सम्बन्धों मे सुधार 
करने की दृष्टि से मैंने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लो है । उन - लोगो ने ऐसा 
इमलिएं किया है कि पड़ोसी लुटेरो से उनकी रक्षा हो जाय,भ्रौर मुख्यतः भावगगर 
के राजा द्वारा मूमि हडप लेने की कार्यवाही से वे बच सके । बात यह है कि घोलेरा 
की भपेक्षा भावनगर बन्दर छोटा और झमुविधाजनक पड़ता है इसलिए,भावनगर का 
राजा इसको दबा लेने झौर भ्रपने बन्दर को मुख्य बनाने की इच्छा, से यहा को 
श्राबदी को परेशान करता है भौर गरासियों के भायातों को भपना हिस्सा उसे सौंप 
के लिए मजबूर करने की युक्तिया करता रहत्ता है । इन्ही लोगों में से, हालोजी 
नाम का एक छुटभाई है जिसने भ्रपना भाग उसको लिख भी दिया है, परन्तु बह 
हिस्सा इतना छोटा (धोलेरा के सौ भागो मे से ग्यारह के बराबर भी नहीं) है कि 
हमारे साथ इन सब लोगो के हित मे जो स्रधि हो रही है उसमे बाधक बनने में नंगण्प 
है । इसके प्रतिरिक्त, सम्मिलित जायदाद के किसी भाग को एक ही भाई किसी भन्य 
को दे दे यह माग्य नहीं हो सकता गौर यह तुच्छ प्रयास हमारे साथ करार हो जाने 
के बाद की तारीप में इसलिए किया गया है कि हमारे प्रधिकारों में बाधा पडे, परन्तु 
इसमें कोई दम नही है। इसमे कोई सम्देह नहीं है कि सब गरास्रियों मे मिलकर हमसे 
जो पहले मुप्रायदा कर लिया है उसी * की प्रथम प्रतिक्रिया में ही इस कदम को 
माना जा+ सकता है| इन गरासियो का इलाका धम्धुका - परगने में है श्लौर इनको 
पेशवा को 'सण्डशी” (कर) देनी, पडतो है, परन्तु ऐसा लगता है कि पेशवा इनके 
प्राम्त कृ प्रवन्धों में कोई हस्तक्षेप नही करता है। यह बात भावनगर के राजा के 
ताजा प्रयत्नो भौर जिन शर्तों पर कुछ मूमि वास्तव में उसके - अधिकार में दे दी गई 
है उमसे साफ प्रकट हो जाती है ।” <, मु 


अप 6 २. ई 





मायसल जी भोर मानाभाई ने जो रास्ता निकाला उसी का अनुसरण करते 

हुए तुरन्त ही धन्धुका भौर घोलका परगनो के ग्रार्माधिपतियों ' एवं हंकदारों ने सर 
मिगुएस डी सूजा (50 ?ैशा8०८। 6९ 56029) के 'द्वारो 'सिफोरिश करा कर 
प्रपनी ध्रक्नियाँ भेजना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु, इस प्रकार जिन' गांवों को द्विठिश 
सरकार के भ्रधिकार मे देने के प्रस्ताव भाए उनमें से बहुतों पर तो भावनेंगर के 
रावल सीमड़ो के ठाकरे भयदा भनय राजाप्रों का दौस या इससे भी  प्रघिक वंपों से 
बढब्जा चला भा रहा था इसलिए रेजीडेन्ट को राय में उन लौगो ' द्वारा जो दावे पुनः” 
सष्टे मिए जा रहे थे वे बहुत पुराने पड़े चुके थे प्रत' उसने इन प्रस्तावों की स्वीकृति 
॥ सफलतापूदंक स्‍झमानन्‍्य कर दिया। कर्नल वॉकर ने लिखा' है-+“भादनीय कम्पनी 
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सरकार को जो प्स्पष्ट, अविश्वस्त भौर विवादग्रस्त हक उदारतापूर्वक प्रवित किए 
जा-रहे हैं उतका न कहीं ग्रता-पता है, न किसी को उनकी स्थिति का ही स्मरण है 
उनकी शर्ते भी ऐसी हैं कि जिन ऊजड़ ग्रामों को वमान स्वामियों ने, भावाद भौर 
कृप्रियोग्य बनाया है वे उनसे ले लिए जाएं प्लौर इस प्रकार केवल कम्पत्ी के साधनों 
द्वारा होने वाले लाभ का भरर्धाथ हकदार गरासियों को छोड दिया जाय तथा उन्हों 
के हित के लिए कम्पनी पुर्नानर्भाश कराकर उन गादों को प्रावाद करावे + 
का्ठियावाड़ में हमारे दृष्टिकोण के भनुसार झागे बढ़ने के लिए मानवीय हितों पर 
मुख्य ध्यान देगा होगा झौर सामान्यतः कम्पनी सरकार का लाभ, प्रतिष्ठा एव मान 
इसी बात में है कि पारस्परिक हं पवश भणगड़ने वाले प्रतिस्पर्धी राजाप्रो की स्थिति 
में संकटापन्न लाभ उठाने की प्रपेक्षा उनमे मेलजोल प्रैदा किया ज्यय ।” 

अब हम पुनः गोहिलों के वृत्तान्त पर पाते हैं जो सौराष्ट्र प्रायद्वीप के तट पर 
अंग्रेजों द्वारा नए भ्रधिकृत स्थानों के स्रमीपतर पड़ोसो थे । 

गोहिलों का दसोधी भाट कहता है! कि जब बादशाह की मुद्रा साहू 
राजा की मुद्रा में बदल गई तो झरबों की टोलियां उस राजा के साथ रहने 
लगीं; उसका राज्य मबका सक फंल गया झौर पूर्व में भद्विका तक चला गया; 
उसके सूवेदार इतने शक्तिशाली ये कि दोन्गुनी दर पर खंड वसूल करते थे । 





. गुजराती भापान्तर में इस वृत्तान्‍्त का एक रूपक दिया है :+-- 
शक्‍का शाह का फरवक्रां हुप्ना शाह हुवा गज शक्का, 
लगशा हलका लगे भारवरका लार | 
लगे मक्का पूवंका भठीने बदका लगे, | 
दूणा टका लेबे ऐसा पका सुवेदार  ! 
ग्रेह फरी फरी झाया कमाय मुलकगरी, 
बणी सभा श्रावी करी हाजरी,बखत डे 
गंघ्रवा सगीत गीत केई भांत बाता गाता, 
ता ता थेई येई राजे पीरो तजत । 2 हे 
शिवाजी की धोड़ी वाद्य कांक तोही बोला शाहू, 
दलीका मरोडी तोड़ी लीयाने संदेश । 
हाथ जोडी देशपति कौण देश पेश हूंवा, 
नुप्ता कौण देश पेश देश का नरेश ॥॥ 3 
सडी झ्ाठ काठ लगे राजरे नीम बोलीयां, 
घाट कीया भाठराज नाट राज पेश 4 
भरा त्रां ठाठ बचे त्तोय ठोठ झापे नि, 
दरंगा तोपां का ठाठ है सोरठ देश ॥4 
पोर पढा सूवेदार बढा ददा कंठा पीर्सा, 
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वे दिगिजय करके उसके दरबार में लौटे। सभी का नामोच्चार किया गया, 


राजसभा बुलाई गई, गंधवं गान करने लगे भोर वार्ताओं का बखान होने लगा, 
राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ। साहू में शिवाजी को कहा, हमने दिल्ली 
को तोड़कर विशाल प्रदेश पर भ्भिकार कर लिया है । भव, कौन-कौन 





तठा लखा पदा कीया तठा ही तागीर । 
अठा जो सोरठा जीठि झाव तो सोरठ श्राप, 
जठा तठा नग्र ठठा तठा ही जागीर।5 
चढ़ाया मुगटा भटापट्टा घढ़े सेन 

वंश वडा सोई बेबटा वसात 

वस्ता रस्ता शहेर सोई जावे ऊपसता, 
रसता बसता भाया छाया गुजरात 6 


जाड़ा शलेखाना लंही दली का भसली जादा, 

खागां भी श्राया भले मुगली खंधार । 

मही वही रत चाली रुस्तम भली मार, 

हले लार सार जुमले ग्रसी हजार ॥7 

कोल पामी जमीदार शीश नामी एम कहें, ५ 
ठेई सामी न दे कोउ सलामी गराम ठाम । 

दाघो कौरा बाघे अभ्रठे ह॒मारो गरीब दावो, 

समावो भावों ती पावो सतारा ईनांम 48 


श्राया डेय देता देता हरा करे फरो भाया, 
शोशहु नमाया भाया थे हो मेरा शाम । 
कोट बीघा सेच लीमा पेश बीया कीया केक, 
के रोप घरो कीया कोस दो मकाम ॥9 


पंडे क्ुबों वाला पाती मंडे जाबी भावा पा, 

शीहोर का कोट छंडु' तो शंमुका सोगठ 4 

मंडुगा प्रभात भंडा डंडु शहर चारमेर: 

मेरे तेरे चार पहोर रात का मगन 0 

चीठी दोठी श्लीडी तांवो मॉकट्डोन त्रिडी चढी, 

चंडा पीठी दास मारावजी ठोको पाप । 

बेर गयो पंड्तड़ो तरो बांठा भागे कहे खा, 

बांट बड़ो लडो कोट चढ़ो मारा बाप 7] 

नोबता निसान गडे घड़े फोजा खडे नोर, 

जेढ़ा भड़े भाया भठे शीहोर नरंद | न्न्के 


देता : सी-50, गोरनगर, सागर विश्वाबद्यालव, सागरन०'.  * 
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से देश हमने जीत लिए हैं झ्रोर कौन से देश बाकी बचे हैं ? शिवाजी ने कहा, 
ब्रापका नमक खाकर मैंने बहुत से देशों को जीता है, भाटी राजा को भी प्नघीन 
कर लिया है, परन्तु सोरठ एक ऐसा देश है जहा बहुत से मनृष्य हैं, किले हैं मौर 
तोपें हैं। उम देश पर श्रभो हक प्रधिकार नहीं हुआ्ना ।' तब साहू ने कताजी झौर 
पौलाजी दोनों बराबर ,के सरदारों की शोर देखा झौर उनको एक लाख वाधिक का 
पट्टा कर दिया । उसने कहा “यदि तुम सोरठ विजय करोगे तो वह मैं तुमको दे 
दू गा; जहा-जहा पर नगर हैं वहां-वहां तुम को जागीर दूगा ४ ऐसा कह कर उसने 





भोणोरें कोकवाण ठणाणे ऊगते भाण, 
गणोरो नाला उगोला घणोणें गरद 42 
दो बला धुप्लाका गोट ताकी भोट दहुं दोट, 
चलाये कटका कोट प्रामसामी चोट । 

लगे माँही चोट लडे लोढ़ जाता कोट लागा 
लगे चोट लोटपोट ज्यु कबूत्र लोट ॥3 


फंडके कड़के केफ दीया सीस घुड फके, 
न धृगंढो रही महाभड केने दान । 
रदे न थडकी बेठा भावसिह रतनाणी, 
मरेठा कडके बंठा चडके मेदान 4 


काय तु' हैरात मले कातमां दीवान कयो 

सामने प्रापको रीयो से नही सामान | 

काय तु' गुमान करे मोर कह्यों मान कंठा, 

मान भायो नही मारू सागो प्रासमान ।5 

युप्टी हुं करे गीया कंठा तो ठाउद गीया, 

करच कोया डेरा पाड़े उपाष्ठे मकाम । 

गोया नांही परे फरे जाता जाता मरे गोया, 
+ राव धरे नके गोया भसा गीया राम 6 


फरे साख भाई शाऊ रावतां बोलाया फरे, 
भरे सबे घर धाया कदवाया भालम । 

पीला कंठा नाठा फरे, भ्रठे कठे फता पाया 
मता पाया बता पाया में पाया मालम ।7 


फेर सवताण कावे नाव का नीयाव फावे, 
जावे जावे सोई जावे कुवू भ्रादे जोय । 

चुगो हतो लावे जे तो छोरवां को छोरू चावें, 
भावाहुल लेवा जावे, न प्लावे भबोय ।]8 


कह 


उनको राजपद और शिरोपाव प्रदान किए; सेना तुरस्त रवाना हो गई; वह बेस्तियो 
की उजाडती हुई ग्राम बढ़ती रही श्रौर गुजरात पंहुच करे श्रधिकार करे लिया । 
दिल्‍ली के भ्रधिकारी तोपखाना लेकर धागे बढ़े भौर मुंगल तलेवारें निकले पड़ी प 
युद्ध में अस्सी हजार फौज का नेता रुस्तम झली? मारा गया | तव जमीदार तोग्‌ सिर 
नवा कर कहने लगे “श्राप हमारे स्वामी हो, प्रत्येक गांव ब्रापको 'सलामी' देगी । 

हम तो गरीब हैं, झापका कौन सामना करेगा ? परन्तु, यदि आप भाव॑ पर विजय 
प्राप्त करोग्रे तो सतारा में प्रापको इनाम मिलेगा । भाव ते हमको बहुत ढुःख दिए 
तब हमने ग्देव डाल दी और उसको कह दिया 'तुम हमारे स्वामी हो ।' उसने बहुत से 
दुर्गों पर प्रधिकार कर लिया है ।” यह सुन कर कम्ताजी के बदन में आग लग गई; 

उसने श्रागे बढ़कर सिहोर से दो कोस के अन्तर पर ढेरा डाला।' एक ब्राह्मण को 
बुला कर उसके हाथ भाव के नाम पन्न भेजा “सौहोर का किला छोड़ दो क्‍न्यथा, 
शम्मु की शपथ है, मैं प्रातःकाल में ही भाकर तुम्हारे नगर में सर्वत्र 7 प्रपने भण्डे 
फहरा दू'गा । तुम्हे केवल रात्रि की चार घड़ी का समय देता'हूँ।” भावतिह ते 

उसका पत्म पढ़ा प्रौर वह बहुत शुद्ध हुआ | ब्राह्मण को कहा “तुम ' मुर्के झपनी पीठ 
दिखाग्ो जिससे तुम्हारा वध करने कॉ-पाप न लगे ।” ब्राह्मण ने जा कर कन्ताजी 

से कहा “प्रात. प्रयाण करके उत्तसे युद्ध करो;।”,,८ ४5 


नौवतें गड़गड़ाई', सेना ने कूच किया झौर कम्ताजी सीहोर झकिर पहुंचा 
जहा पर वह नरेन्द्र विराजमान था। कोकंवाणं?” चलने लगे, तोपों के गोले दड- 
ढडाने लगे झौर पहाडिया गूज उठी; दोनों शोर से गोलाबारी शुरू हुई। दुर्ग में 
बसने वालो का तो कोई नुकसान नही हुआ परम्तु- प्राक्रमणकारी ;“कबूतरीं की तरह 
विधर गए । बाहरवालो मे से बहुत से मारे गए -भौर रेत “चाटने; लगे । किलवाले 
भ्रडिग रहे । रतनसिह का पुत्र मावध्तिह किचित “भी भयभोत नहीं हुम्ना--मरह& थक 
गए | दीवान ने कहा--क्यो परेशात्र, हो रहे-हो-हमारी सेना ग्रौर- सामग्री बहुत 
थोड़ी रह गई है ? मेरी सलाह मानो । गगनधुम्बी मरू हमारे हाथ नही झा सकता ।” 
ऐसा कहकर उन्होने भपने डेरे उख़ाड लिए और वापस- लौद गए ।7 परन्तु, कन्‍्ताजी 
घर नही लौटा प्रौर रास्ते मे ही मर। गया ॥ ,वह भपने, राजा के: पास न जा कर 
यमलोक को चला गया । 


पे इक पुर 7 बी 
दूसरा वर्ष भ्नाया । साहू ने झपने रावतो को पुन; एकत्रित किया । उसने का 
“वया प्राप सब लोग देश विजय ,करकेःभाए हैं.?:;बया,- पीताजी ग्रौर- कन्ताजी की 
ही पराजय हो गई, जो वे नही, भाए ? उनका. ज़या हप्मा !? रावतों ने जवाब दिया 


/'जो जाया जाता है वह शायद वापस, भी, लोट भाता है पौर साथ में इतदा धन भी 
बल 





2. रुस्तम भली की हार के लिए ऊपर देखिए पृ०4 पक गए 
3 पण्िवाएं । 9; कै: 5 ब्न्न्कफृ्था 


5दव £ «४। एह (० ४५५ करो व बदगएा 








बचा : सौ-50, गोरनव्ड, सामरवश्वाबयालव, सामर--क, ' 7४ 


य7 
ते. भाता है कि बेठे-पोते बैठे-ैठे खावें; परन्तु, जो भाव से युद्ध करने जाता है वह 
कभी नहीं लौटता ।/8. प 


7 पहले लिख चुके हैं कि भावधिह गोहिल ने श्रपती नई राजधानी 
भावनंगर की स्थापना ]723 ई. में की थी !? वह साहसी और सूकवूक वाला 








4." गुजरात में एक-कहावत प्रचलित है--- 
४» - जे जाय जावे, ते कदि नह भ्रावे, 


*-.. “जो ते भावे, सात पीढ़ी बेठ के खाबे । 





मम 


...ते जाय जावै, ते पहरी ने प्रावे, 
” 7 - जोपहरी भ्ोवे, तो पर॒या-पर्‌या खावे, 
एंतलु घान लावे।. | हक 


है यह कहावत रोचक. होने के साथ-साथ 600 ई० के लगभग जावा उपनिवेश 
की भो.सूचना देती है जो गुजरात के राजा -क्षेमचरित द्वारा स्थापित किया गया था। 
यद्यपि जावा के ऐतिहासिक वृत्तान्तो में इसका उल्लेख मिलता है परन्तु गुजरात में 
फेवल उबतत कहावतों से ही इस बात का पता चलता है ॥ देखिए बाम्बे गजेटियर 
वा. |, भा. ।, परिशिष्ट 4, पृ० 489 ओर हिस्द्री झ्रॉफ फाइन झ्ादटूस इन इ डिया 
एण्ड सिलोन, पृ० 259. ., शि हर 


«(यह गोहिलो के दसोघी भाटो का कहन' है। कर्नल वॉकर कहते हैं कि इस 
४ मगर, की स्थापना ।8742-43 'ई,* में हुई थी । " (काठियावाड गजेटियर में 
। भी ऐसा ही उल्लेख है; देखिये-भावनगर पर लेख, पृ० 385-97 ) परन्तु, यह 
" » ठौक नही है । कथा इस'प्रकार है कि भावसिहजी एक बार सीहोर से इवायरी 
माता के दर्शन करने गये थे तो वहा वडवा नामक गांव से-भझागे एक रमणीय 
मेदान में जा,निकले; .इसके एक भोर सुन्दर सपुद्री साड़ी थी, दूसरी भ्रोर 
सीहोर ,का मनोरम किला भौर पालीताना की पर्वत.श्रे खी थी; फिर, एक भोर 
समुद्र का विस्तार भोर पीरम द्वीप का झदुभुत दृश्य , था 4-,इन सब प्राकृतिक 
-- सुन्दर दृश्यों को देखकर उनके _मन्‌ .मे, बहा- एक शहर बसाने का.विचार 
! . उत्पन्न हुघा | सीहोर में लगभग 50, वर्ष से गद्दी चली, भाती थी - प्रौर बहुत- 
+ «सी ख्ातों की.वहा भनुकूलता भी थी परन्तु समुद्री, लहरों वाले शहर के बिना 
व्यापार को प्रपार भामदनी, भौर ,प्रन्य . छुविधामों का प्रभाव ही था। इस 
:-/विचार को दृढ करके उन्होने पण्डित बुला कर मुह्॒ते , निकन्नवाया भौर संवत्‌ 
779 के वैसाख सुदि 3 के दिन चढते पहर झपने नाम पर भावनगर वसाकर 
+5, उहा। भ्रपनी राजघानी संस्थावित वी इस चरह यह सुन :723 ई० ही 
प्राता है । हे 
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सरदार था श्र भ्रपनी मृत्यु से पूर्व ही इस नव संस्थापित तेगर को एक सुत्यिर 
व्यापारिक केन्द्र के रूप में देख कर उसे सम्तोप प्राप्त हुआ था ।९ मुगल सामान्य 
की भ्रवनति के दारण वह उग्ल-पुथल भोर श्रशान्ति का समय था; नाथों द्वारा 
यातायात खतरे से खाली नही था शोर व्यापार पर भी भारभूत करो में वृद्धि हो 
गई थी । धोधा भौर सम्भात को सरक्षण मिल्नतां बन्द हो गया था तथा 
भहमदाबाद के साथ लाभदायक व्यापार मे कमी आ गई थी इसलिए इन दोनों 
बन्दरगांहो के व्यापार को ग्पेक्षाकृत हानि पहुंची थी) वहां बहुत थोड से बर्गे 
ही सस्यापित रूप में रह गए थे, मही के मुहाने से सिन्धु नदी तक का प्रदेश घूटेरों 
के कब्जे मे भ्रा गया था जो नजर पड़ते ही व्यापारियों के माल को लूट लेते थे; 
श्रौर समुद्र दरियाई डाकुओ से भर गया था। इस भश्रकार - भावनगर में एक 
परवेक्षाइत शक्तिशाली शासक के जम जाने से बहुत लाभ हुभा वयोकि वह धुयोग्य, 
समर्थ भौर व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए उत्सुक भी था ।? गोहिल 
रावलों झौर बस्बई सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों का श्रीयणेश हम इसी तिथि 
से मानते है; जैसा कि कनल वॉकर ने कहा है “उस समय, जब कि इस इलाके मे 
व्यापार भौर साधन भ्रव (807 ई.) की भ्रपेक्षा बहुत सीमित थे तो भावनगर 
के रावल के साथ मित्रता का निर्वाह बहुत भादर एवं यलपूर्बंक किया हुआ प्रतीत 
होता है ।” 
मावपसिंह के बाद 764-65 ई. में उसका पुत्र भ्रखराजजी गद्दी पर बैठा । 
बह सामान्यतः भावाजी के नाम से प्रसिद्ध चा। उसके स्वभाव में महत्वाकाक्षा 
मही थी इसलिए युद्ध में भी उसकी रुचि नहो थी । उस समय तलांजा झौर महुवा 
कोलियों के भ्रधिकार में थे जो व्यापारियों भौर भन्‍्य सोगों के वाहनों पर हमला 
करके ही पपना ग्रुजरबसर करते थे । इन दोवों स्थानों को मुक्त कराने के लिये 
जब बम्बई से फौज रवाता हुई तो, झपने समुद्री व्यापार के सरक्षणा और संवर्दन 


6... सूरत के सीदो (सिंधी) किलेदार के साथ उन्होंने इस प्रकार भनुबन्ध किया 
था। सन्‌ 739 ई० में भावनगर के महाराजा भौर सूरत के किलेदार में 
यह करार हुभा कि एक भोर मह्दाराजां को बन्दरगाह की जकातो भ्रामदनी का 
दे प्र०श० देगा भोर सूरत से लदनेवाले व्यापारियो के माल पर कम जकात 
लेगा; दूमरे, स्ीदी भावगगर बन्दरगाह भोर राज्य के शत्रुप्तों के विरद्ध 
महाराजा की मदद करेगा ध्ौर भावनगर के व्यापारियों का जो माल सूरत 
जायगा उस पर बिल्कुल जकात वसूल नहीं करेगा। सन्‌ 7750 ई० में 
दिल्ली के बादशाह मे धूरत के किलेदार का दृक ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया 
तरी से भावतगर राज्य ध्ौर शिटिश सरदार के दोच मैत्री का बीजारोपणश 
हुआ। | 

7. भावनयर राज्य की राजबंशावत्ती-भा० 2 के गोहिल प्रकरण में देखता 
आहिए । 


चला : सी-50, गौरनगर, सागर बरस बद्यालव, स्यर्न- + 
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के लिए भ्रावश्यक समभकर, वह रावल भ्रपनी सेना लेकर उससे जा मिला | विजय 
के बाद ब्रिटिश सरकार ने तलाजा रावल के सुपुर्दं करना चाहा परन्तु प्रपनी विनम्र 
नीति के प्रनुतार उसने इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप तलाजा खम्भात के 
नवाब को दे दिया गया । यह घटना 77] या !772 ई. की है । इससे कोई 
एक वर्ष दाद ही रावल प्रखेराजजी कालवश हो गये और उनका पुत्र बखतप्तिह 
गद्दी पर बैंठा। 


रावल बखतसिह प्ाताभाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। वह झपने पिता 
की प्रपेक्षा प्रत्यधिक महत्वाकांक्षी और साहसी था। उसने त्रिविध उपायों और 
उपलब्धियों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया और साथ ही व्यापार को भी 
बढ़ावा देकर उसका संरक्षण किया । भाट कहते हैं कि “संवत्‌ 836 (।780 ई०) 
में थो बखतमिंह मे नर मोहम्मद को तलाजा से तिकाल बाहर किया प्रौर वहां पर 
प्रपता कब्जा कर लिया; उसने जाजमेर को भी श्रपने श्रधीत कर लिया । उसी वर्ष 
उप्तने जसा खसिया कोली को मार भगाया भौर श्री महुवा वन्दर पर भ्रधिकार कर 
लिया।” कनेल वॉकर का कहना है कि तलाजा से खम्भात के नवाब को निकालने मे 
बसतपिह ने बल और युक्ति दोनों ही का प्रयोग किया था, उसका यह भी कहना है 
कि इसके तुरन्त बाद ही रावल ने वालाक जिले पर भी पभपना शासन जमा लिया 
(जिस्ते प्राचीन काल में वाला राजपूरतोंर की सम्पत्ति होने के कारण यह नाम मिला 
था) परस्तु उसमे से कुछ ऐसे गावो की छोड़ दिया था जो सरबेया जाति के भधिकार 
में थे; पहले प्रंप्रेजी फौजों के साथ जिस महुप्ना के किले पर चढ़ाई करके उसको नप्ट- 
अध्ट कर दिया था उसी को भव उसने पुनः पाबाद करके एक चहल-पहल बाला 
पन्दरगाह बना दिया। 

ब्रिटिश प्रतिनिधि कल बॉकर ने भागे कहां है “यहां यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि इस मृल्यवान्‌ प्रदेश प्रौर विस्तोर्ण समुद्रोतट को जलदस्युप्रों से 
प्राप्त किया गया है भौर इसके लिए भावनगर के ठाहछुरो ने कितना भी बल एवं 
पाहुठ का प्रयोग किया हो परन्तु उतका मुरुय उद्देश्य व्यापार का संरक्षण करने का 
ही था। इस मीति के नतीजे बहुत भच्छे निकले भौर व्यापार का संरक्षण करने की 
इस नियमित योजवा से कम्पनी सरकार की रियाया को समुद्रतट पर व्यापार करने 
को प्रत्येक सुविधा सुलम हुई। इस मीति से होने वाले लाभ की खोज करने का 


पर्प्रयम विचार भावनगर के रावलों की ही मूमबुक का फल था भौर उतकी प्रजा 
तिल दे 82424 62 28 कक 


7. बलभीपुर का विष्यंस होने के बाद वहां का राजवंश पहले ईडर भौर फिर 

*' मैवाड्ट चला गया। वहां से एक शाखा गुजरात में चली धाई जो प्रव धर्मपुर 
में है। मेवाड़ में बापा रावल के बंशज राणा रहप (॥20]६०-१239६०) 
के कूल के रामराजा भयवा रामशाह ने गुजराठ में भा कर प्रसीराजपुर में गद्दी 
स्थापित की । ् 
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में लूटपाट करके गुजर करने की जो टैव पड़ गई थी उसे छुडा कर मेहनत “मजदूरी करके 
पैसा कमाने को शोर उनका ध्यान प्राकृष्ट करने और' व्यापारियों * के जान-माल को 
मरक्षएं प्रदान करने का भी श्रद्वितीय श्रेय उन्ही की प्राप्त'है जिससे विशाल समुद्र- 
तट लूटपाट से मुक्त हो गया भौर इसके श्रतिरिक्त भन्य स्थायो। लाम भी हुए।? 
इसके मप्ाथ ही, यहा यह भी मानना पड़ेगा कि श्रपनी ।महत्वाकाक्षापृर्ण, नीति 


कफ 





9. श्रप्नेजों का एक पतश्न-- 
“दौलत ब-भलकाव पनाह शौकत ब-इजलाल _ दरतगाह-जीशान दोस्तों के 
भरोसेदार ऊँचे खानदान बाले राजा ग्राताभाई बीखततिह ! परमेश्वर तुमकी 
सलामत रखे । ९, मो 


ग्रापक्री दोस्ती की शोभा के विचार से दोस्ती (प्रकट करने बाले) भाव, 
मुब्रारकबादी व दुआ जाहिर करते हैं। कुछ ,संमय; हुप्ता तब ता० 5वी 
जिलह॒द का प्रापका दोस्ती का खत प्राया था जिसका, जवाब * श्रव से।पहले 
लिखता मगर वहोत से कामो को वजह से देरी हो गई । ,श्रापने लिखाया 
कि बाधनगर के कोलियो को इस तरफ से निकाल दिया गया - है ।: सूरत पोर 
बंबई मुबारक के व्यापारियों के लिए बन्दर मजुकूर साफ हो गया है, इसके लिए 
दिल से खुशी (जाहिर करते हैं), भ्रवःबन्दर मजुकूर के, व्यापार का कारोबार 
जारी होगा । इन मालायक।श्ोरो पर भाप दोस्तदार की फतह््याबी से मेरी 
खुशी वहुत्त बढी है भौर बन्दर -सजुकूर, पर झ्रापके इकबाल की निशानी में 
राज का कब्जा हुप्मा इसे लिए इस खुशी के खत के: जरिये मुवारकबादी 
देश की जा रही है | उम्मीद है कि खुदा का दिया हुप्ना 'यह सालुका, बढ़ेगा 
+भौर ताकतवर दिखाई देगा । खुदा की मदद..से - हमेशा प्रप.इकवाल की 
निशानी पर काबिजु रहे, कि जिससे, उस ,तरफ की. तमाम ज्रोरियाँ बन्द हो 
जायें भौर व्यापारियों के जहाजो को जो घोर ' लूट लेते थे उनसे ,व्यापारियों 
की निजात हासिल हो | भगर वाघनगर से निकाले हुए, कोलियो को नवाद 
हामिदखाँ भ्रासरा देगा तो हमको भौर हमारे दोस्त , को - दिली, नाखुशी , पैदा 
होते का पूरा वजूद होगा .। खास तोर पर यह.कि हम.भ्रभी इतने ताक" 
तबर नही हैं कि प्रपने दोस्तदार की मदद कर सकें | खुदा के फण्ल से उम्मीद 
है कि नवाब मजकूर भाष दोस्तदार के काम के बारे में, खयाल खराब नहीं 
करेगा भौर भाप दोस्तदार को इकबाल की निशानी वालो कम्पनी बहादुर से 
मदद की दरस्वास्त नहीं करनी पढेगी'॥ भाप यकीन रखें कि हम हमेशा दिल 
से झापके मरतबे, दोस्ती , भौर फतह को बढ़ोतरी के ध्वास्तगार हैं। भ्रव 
“दोस्ती व भाषसी मेल की बढोतरी की इच्छा के, सिवाय क्या “सिखू' ? खुशी 
प्रौर ऐश के साथ हमेशा सुख मोगते रहो 5- +7 , *« *+ 
बम्बई, ता० 4 दिसम्बर, सन्‌ 785 मग्नेजी भ्रक्षरों में हस्ताक्षर 





ला : मो.50, गोरनेगर, सागर देव वदच्यालव, ग्रर-- 
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के कारण दसरी वातों में बखतसिह ने प्रतिष्ठा स्‍पौर न्याय के प्रति भ्रपेक्षाकृत कम 
ही ध्यान दिया | उसने जितने कदम उठाए सब दमदारी झौर प्रायः समझदारी 
से ही उठाए हैं; परन्तु, उसके सभी कारों पर स्वार्थ का भत्यधिक प्रभाव रहा है 
जिसको सिद्ध करने के लिए, सत्ता का विस्तार करने निमित्त प्रयवा क्‍्पनी सफलता 
को सुनिश्चितता के लिए, उसने बल, छल और युक्ति का खुल फर प्रयोग किया है ।” 


इन साधनों के कारण गुजरात, 'सोरठ झौर मारवाड़ से भावनगर में माल 
प्राने लगा वे यहा का माल उन देशों को जाने लगा श्ौर व्यापारियों को जो प्रोत्सा- 
हन मिला उससे बहुत से घनी लोग भ्रहां प्राकर बसते को ललचाने लगे तथा पाप्त ही 
में स्थित घोधा बसदरगाह भग्य बहुत-सी सुविधायें होते हुए भी, हल्का पड़ गया ॥20 
गोहिल छाहरों की ऊ'ची सूमबूक स्‍भोर उत्तम नीति का उदाहरण देते हुए कनेल बॉकर 
ने एक ध्यान देने योग्य बात कही है कि घोधा .बन्दर पर, जो उस समय पेशवा 
सरकार के पझधीन, था, किनारे से टकराये हुए या टूठे हुए तथा डूबे हुए जहाज वापिक 
प्राय का स्रोत समझे जाते थे जब कि गोहिलो के भ्रधिकार में जो समुद्र तट था उस 
पर सर्वेत्र उनका संरक्षण होता था तथा व्यापारियों को यथावत्‌ उनका माल लौटा 
दियाजाताथा,। ; ,, 2 


भाटों की कथा के प्रनुसार 792 ई. में बखतसिह का काठियों के साथ 
भगड़ा हुमा । वह सेना लेकर चीतल गया तब सब काठी वहा से भाग गये । 
बसतसिह वर्हा से बहुत से घोड़े, ऊंट भौर गाड़ियां भर-मर कर माल प्रपने साथ 
लाया (7. फिर उसने कु'डले जाकर भ्पना भण्डा फरा दिया 72 


“न लक 





0. परन्तु भ्ब दशा विपरोत हो गई है; धोधा का ध्यापार' चालू हो गया भौर 
माबनगर का मन्दा पड़ गयां है । 

]. चीठल की इस छड़ाई का चित्र सीहोर के दरबारी महल में है। इसी के भ्राधार 
पर गंजीफा के भाकार में चित्र छूपवाकर महाराजा भावधिह ने प्रकाशित किए 
थे, वे बहुत मनोरंजक हैं । 2० ििल्ड (5 

2., बखतसिह ने जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ गढ़ धादि जीते उनका वर्णन फार्ब भ 
गुजराती सभा के हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रह के पक 34घ वाले गीत में मिलता 
है, जो इस प्रकार है-- 2५! 

ठाकुर बखतसिह जी नु बीत सपालरू 

प्रथम लियो गढ़ तलाजो/? बंदर सरतन पर,< तेम जजमेर* ध्ठ बद्रतामां; 
मवा,। भाद्रोड शिरमोडट मरदों परद, घरद जुलापुरीण, नदी शामा | ॥ 
(2८ घंजमेर + जांजमेर; *- जुलापुरी रू नालापुरी, करता ग्राम के पास; ) 


तन 
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में लूटपाट करके गुजर करने की जो टेव पड़ गई थी उसे छुड़ा कर मेहनत मजदूरी करके 
पैसा कमाने की ग्रोर उनका ध्यान भ्राकृष्ट करते झौर' व्यावारियों * के जाने-माल को 
सरक्षण प्रदान करने का भी भ्रद्वितीय श्रेय उन्ही को प्राप्त है जिससे विशाल समुद्द- 
त्द लूटपाट से मुक्त हो गया भौर इसके अतिरिक्त ' प्रन्य स्थायी लाभ भी हुए 7 
इसके साथ ही, यहा यह भी मानना पड़ेगा कि श्रपनी "महत्वाकांक्षापृर्ण: नीति 
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2, 


अप्रेजों का एक पत्र-- 
री कल की तर 
“दौलत ब-प्रलकाव पनाह शोकत ब-इजलान _ दरतगाह-जीशान दोस्तों / के 
भरोसेदार ऊँचे खानदान वाले राजा आताभाई बीखतमिंह ! , परमेश्वर तुमको 
सलामत रखे । है 


आपको दोस्तों की शोभा के विचार से दोस्ती (प्रकट करने याले) भाव/ 
मुत्रारकबादी व दुप्रा जाहिर करते हैं। कुछ समय, हुमा तव ता० 5वीं 
जिलह॒द का श्रापका दोस्ती का खत श्राया था जिसका जवाब «भ्रव से,पहले 
लिखता मगर वहोत से कामो की बजह से देरी हो ग़ई । श्रापने लिखा था 
कि बाधनगर के कोलियो को इस तरफ से निकाल दिया गया. है। सूरत पौर 
बंधई मुद्दारक के व्यापारियों के लिए बन्दर मजुकूर साफ हो ,्रया है, इसके लिए 
दिल से खुशी (जाहिर करते हैं), भ्रवःवन्दर मजूकूर के ध्यापार का कारोबार 
जारी होगा । इन नालायक जोरों पर भ्राप दोस्तदार की फतहपाबी से मेरी 
खुशी बहुत बढ़ी है भौर बन्दर मजुकूर,पर श्रापके इकबाल की निशानी में 
राज़ का कब्जा हुम्मा इसके लिए इस खुशी के ख्त्र क्रे:जरिये मुब्रारकबादी 
वेश की जा रही है । उम्मीद है कि खुदा का दिया हुआ यह तालुहा; बढेंगा 
भोर ताकतवर दिखाई देगा | खुदा की. मदद -से हमेशा श्राप इकबाल की 
निशाती पर काबिज्‌ रहे, कि जिससे, उस ,त्तरफ की, तमाम ज्रोरियाँ बन्द हो 
जावे प्रौर व्यापारियों के जहानो को जो चोर लूट लेते थे. उनसे .व्यापारियों 
को निजात ह|सिल हो। पगर बाघनगर से निकाले हुए,,कीलियों को जवाब 
हामिदखाँ प्रासरा देगा तो हमको गौर हमारे दोस्त को . दिली, नाखुशी , पैदा 
होने का पूरा वजूद होगा ॥, खास तौर.पर यह.कि हम प्रभी इतने ताक- 
तबर नहीं, हैं कि भपने दोस्तदार की मदद कर सके | खुदा के फज्लू से उम्मीद 
है कि नवाब मजकूर झाप दोस्तदार के काम के बारे में, सयाल खराब, नहीं 

रैगा झौर भाप दोक्‍्तदार को इकबाल की निशानी वाली कम्पनी बहादुर से 
सदद की दरस्वास्त नहीं करती पड़ेगी । भाप यकीन रखें कि हम हमेशा दिल 


“से भाषके मरतवे, दोस्ती भौर फतह ,की बढ़ोतरी के. ख्वास्तथार हैं। भ्रव 
» 'दोस्ती व श्रापसी मेल की बढ़ोतरी की इच्छा के. सिवाय - क्या “लिखू' ? खुशो 


प्रौर ऐश के साथ हमेशा सुख भोगते रहो ।* * , . - * 


बम्बई, ता० 4 दिसम्दर, सन्‌ 785 अंग्रेजी प्रक्षरों -में हस्ताक्षर 


पना : सो.६0, गोरनगर, सागर वर्व बद्यावद, पर 
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के कारण दूसरी वातों में बजतसिह ने प्रतिष्ठा स्‍घ्ौर न्याय के प्रति प्रपेक्षाइुत कम 
ही ध्यान दिया ॥ उसने जितने कदम उठाए सब दमदारी झौर प्रायः समझदारी 
से ही उठाए हैं; परन्तु, उसके सभी कार्यों पर स्वार्थ का अत्यधिक प्रभाव रहा है 
जिसको सिद्ध करते के लिए, सत्ता का विस्तार करने निमित्त भ्रयवा झपनी सफलता 
की घुनिश्चितता के लिए, उसने बल, छल झौर युक्ति का खुल कर प्रयोग किया है । 


इन साधनों के कारण गुजरात, सोरठ श्ौर मारवाड़ से भावनगर में माल 
प्राने लगा व यहां का माल उन देशों को जाने लगा भौर व्यापारियो को जो प्रोत्सा- 
हन मिला उससे बहुत से घनी लोग थहां झाकर बसने को ललचाने लगरे तथा पास ही 
में स्थित धोषा बन्दरगाह भय बहुत-सी घुविधायें होते हुए भी, हल्का पढ़ गया ॥70 
गोहिल ठाकरो को ऊ' थी सूकबूक भौर उत्तम नीति का उदाहरण देते हुए कर्नल वॉकर 
ने एक ध्यात देने योग्य दात कही है कि घोधा .बन्दर पर, जो उस समय पेशवा 
सरकार के भधीन था, किनारे से टकराये हुए या टूटे हुए तथा डूबे हुए जहाज वापिक 
प्राय का स्रोत समभे जाते थे जब कि गोहिलो के भधिकार में जो समुद्र तट था उस 
पर सर्वत्र उनका संरक्षण होता था तथा व्यापारियों को यथावत्‌ उनका माल लौटा 
दियाजाताथा। - - , गज 


भाटों की कथा के प्नुसार 792 ई. में दखतसिह का काठियों के साथ 
भंगड़ा हुमा । वह सेना लेकर चोतल गया तब सद काठों वहा से भाग गये | 
चखतसिह वहाँ से बहुत से घोड़े, ऊद भौर गाड़ियां भर-भर कर माल भ्पने साथ 
लाया ।ए फिर उसने छु'डले जाकर प्पना भण्डा फहटा दिया 
जा 3 कर आकलन अत आपका नजप न 0 
0. परन्तु भ्रब दशा विपरीत हो गई है; घोधा का ध्यापार घालू हो गया भोर 
भाशनगर का मन्दा पड़ गया है । 
]. चीोठल की इस लड़ाई का चित्र सीहोर के दरवारी महल में है। इसी के भाधार 
पर मंजीफा के प्राकार में चित्र छुपवाकर महाराजा भावश्तिह ने प्रकाशित किए 
ये,वेबहुत मनोरंजक हैं।. ">'ा 


2. इखतसिद्द ने जो एक के बाद एक ताबडतोड़ गढ़ भादि जीते उनका वर्णन फार्य[स 
गुजराती समा के हस्तलिखित ग्रन्य संग्रह के भंक 34घ वाले गीत में मिलता 
है,जो इस प्रकारहै-- . _ 

ठाइुर बखतसिह जो नु' गीत सपालरू 
प्रथम लियो गढ़ तसाजो? बंदर सरतन पर,” तेम जजमेर४* पठ बद्गतामा; 


सवा, भाद्रोड शिरमोड मरदां परद, घरद जुलापुरी7 नदी शामा॥ _] 
(>(घंजमेर + जाजमेर; - जुलापुरी ८ नालापुरी, करला द्वाम के पास; 
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बहुत से काठी जुनागढ़ जाकुर वहां के नवाब प्रहमद खात़.से मिले प्रोर उधतसे 


शिक्रायत की कि रावल बखतसिह जी ते उठका गरास छीन लिया । इस पर नवाब 
फौज लेकर चढा तो रावल ने चालीस हजार सेना, से उसका मुकाबला किया प्रौर 
पाटणा ग्राम के मोर्चे पर नवाब को उसके तोपखाने सहित पीछे हुटा दिया तथा 
राजुलू ग्राम पर भधिकार कर लिया ।, बाद में जेठवा राजपूत जीयाजी ने नवाब प्रौर 
रावल में मेल करा दिया। उन सब ने साथ-साथ कसू'मा पिया? परन्तु काठियो के 
साथ रावल का झगड़ा बारह वर्ष तक'-चलता रहा। «| £ 


3.फार्बू स गुजराती सभा के हस्तलिखित प्रन्थ- 





ते ० 


गाजीया देश वाघेर उनागरा, राजुले तखतंत्र वाबु रडीमा; 
उ डले दो भुजे भीत पर श्राणीया, छत्रपति कु'डले झंडा चड़ीया | 2 7 
थइ करी चांदगर श्रने सलड़ी थका, वेहेद इ'गलिये डंका वागाई / 
शहर लाडी करी बावरा सामली, मड़लीया गामरा होई भागां। 3 
गढपति रावले मु द्रगढ, गालीयो, नवड़ गढडा घस एकनो रेड. 

द्रोलि बोटाद भीमडाद॑ तें पाणवी, काठीयारी हरपराको रे ।4 7 
कौरवा जेम जांजिरिया कोवियाँ, मरद घर भझडाडेय खेल माते; 7 
जीघ भावाहरों भीम पांडव जेही, भांवलो पीपली करी झाते ।'$ ' 
हेकणी बाजुये समुद्र ,मोजा हुवो, हेकणी बाजुए हसम? हाले;- , 
टुड भड चोकटी भ्रश्ग कीधघो हुवो, तणा सब मालरी जुप्रो ताले । 6 
साज रख मशहरा केक बालालियरा , कवि एकी.रसणएा कहे केता3- 
पॉटक चेट पेरभरों पातसा,'मतबल भोगव देस एता ।7 ५. ,? 7॥ "६ 
हांथ बखते घणा भेद वखता हुवा, प्रथी रमपालरो देश वखतो; दि 
(िप्नोरो पादवी ज्जगोजग ख़लामत, वखतबत ,मावाणे तखत बखतो | 8, 
(2६ ग्रूद्रगढ़ + यह काठियों का ग्राम था; भराठम > परगना; 0हसम /- सवारी) 
सप्रह भंक 34ड' में इस प्रसंग का 
येणन इस प्रकार है-+- एप का व *",६३+6 कशाधय मा वार 

बश्तर्पिह जी नु गीत ! * ४ 

ि चोपे भावीया नवाब सेन,काठीयां की घरे चाड, 

-- श्ड़े मक़ो गढे कोटे गामड़े भशेशः ,, 
चडे जटाधार क्रोध फेना जणा इन्द्र चढे, 
वाजवनां सामा चढ़े वखतेश। | 

त्रबाला रणके धोसां ठछाके गरंदा टुक, 
शेशरा सलेकें, वोमे मतके शमद्र;  " 77 
भर्जाली शक्ति तेक भजोंदूं, प्रसके भांण)ा 7 +# 
मेबाबी साहमों सके भखेराजनद | 2... 7 5 








पता : सी80, सौरनयर, सागर वर्व इद्ातव, सागर-- / 
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यहां यह उल्लेखनीय है कि. उस समय जुनागढ़ शाह प्रहमद को राजघानी 
(परहमदाबाद) के प्रन्तिम मुसलमान शासक ऋमालउद्दीव श्रथवा जवांमर्दखों वाबी 
के खानदान वालो के हाथ में था । 


$ 5 5ड 


परसंखा रोहला संघी पठाणा घलुर आया, 
घणां भरबवाणां घाया बजे त्रासा धाव;' 
्ञातातन भ्राता सोत शा महंत धरलें भाय+ 
पभ्ाया भलांकाज बावी चोडे खेत भाव । 3 


देठाला दोषर्ला दलां तो पाकी सलामी दीधी, 
... कीघ जंडा थंडा ले मोरचाबधो फीध; 
“* *फोधो को सांकडे फेर हेमदे, वचार कीघ, 
+ चीघनां दोकड़ा प्राणे रोक पर दीध । 4, 


” भवारां नवाज ठाठ मध्य रात लही नाठा; 
घर टोले होले काग ढोंगा जेम थाय; ध ! 
संद मोबतांका भागा एड-वेड़ गंणे नाही, 
जव नाहेडवे भातो क्रेष्ठ लीघे जाय । 5 


पराढी कोनाडो फोज लाठी महेले गई परी, 
भरे काठी कहे नके भागीयां ऊंगार; 
अधिपति सीहोर को मार मार थको प्रयो, 
शलावचंत॑ दादरका बरदां संभार । 6 

- एरशी खराई करी फरी पांटरो प्राया, 
फाया माया'दूर करी धरी क्रोध काम; 
इलेतां चंजारों सामों भ्ाधा क्रोश पले धरी, * 
भार हरी हरी करी मांडीयां मेका छ )-7 / 


देवता दहतां जेम'प्रॉम-्सामा जुबे दलों, * 
लुबे कालां गज नेडाह भेलटीयास; * 

शहके शवदां पंख छुर भेर तंदागरला, 

लडवा वीजलां खलां भॉकडेलां काल | 8 
भके पलय काला नालां चहु चके पेड़ों ढाक, 77 
दोरंगी बेरवां छुटी बहे दीन दोत; -** 
संग्रोर वखतवाला जीन घोर होर लागा, * 
सोया तीन पदहोर ' मोहमानी घया मीन 4 9 
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बहुत से काठी जुनागढ़ जाकर वहां के मवाब भ्रहमद खान, से मिले भ्रौर उससे 


शिकायत की कि रावल बखतसिह जी ने उनका गरास छीत,लिया । ,इस पर नवाब 
फौज लेकर चढा तो रावत ने चालीस हजार सेना से उसका मुकाबला, किया भौर 
पाटणा ग्राम के मोचें पर चदाब को उसके तोपखाने सहित ,पीछे हटा दिया तथा 


राजुलु 
रावल 


साथ रावल का भगड़ा बारह वष तक'चलता रहा ॥ *+*'7 +« 





रह 


33 


ग्राम पर झधिकार कर लिया । बाद में जेठवा राजपूत जीयाजी ने, नवांब भोर 
में मेल करा दिया। उत सब ने साथ-साथ कसू भा पिया परन्तु काठियों के 


है क हः 





गांजीया देश वाबैर उद्ागरा, राजुले तंखतेंत्र वाबु रडीया; 7” 
उ डले दो भुजे भीत पर श्राणीया, छत्रपति कुडले फंडा चड़ीया॥ 2 * 
भई करी चादगर धने सलड़ी थका, वेहेद इगलिये डंका वाया) । 
शहर लाड़ी करी बावरा सामली, भड़लीया गामरा होई भागां। 3+ 
गढपति रावले यु'द्रगढ*, गालीयो, तवड़ गढ़ड़ा घस एकनो रेड... 
पोहोलि बोटाद भीमदाद तें पाएवी, काठीयारी हरपराको रै।4 77 
कौरवा जेम जांजेरिया कोवियां, मरद घर भडाड़ेय खेल माते; / 

जोघ भावाहरों भीम पाडव जेही, प्रांवली पीपश्ली करी शझाते ।6 7 
हेकणीं बाजुये समुद्र ,मोजां हुवो, हेकणों बाजुए हसम" हाल; - :. 

दुड भड़ चोकटी भ्रड़ग कोघो हुवो, तणा सब मालरी,जुझो ताले । (6 

लाज रख मणहरा केक बालालियरा , कवि एकी रसण कहे केता।.... * 
पाटकी बेट पेर॑भरों पातसा,'भतबल भोगवे देस एसा | 7 * बंद *४« 
हाथ वखते घणा भेद बखता हुवा, प्रथी रमपालरों देश वखतो; . _ 

शिप्नोरों पादवी जगोजम ख़लामत, वखतब॒त ,मांवाण तखत वखतो । 8 


(2८ युँद्रगढ़ रू यह काठियों का ग्राम था; भराठम 5 परगना; 0हू8म /> सवारी ) 





कार्बे स गुजराती सभा के'हस्तलिखित . ग्रग्य-संप्रह भ्रंक 34ड में इस प्रसंग का 
बेणंन इस प्रकार है-*- ४! 
वलतपिंह जी तुं गीत ! . 
हे चोपे भावोया नवाब सेन, काठीयाँ की धरे घाड, 
/.. श्नड़े सको गढ़े कोटे गामड़े भशेश: - कि 
चड़े जटाघार क्रोध केना जणा इन्द्र घढ़े, 
बढ़ें वाजवना सामा चढ़े वखतेश | ! 
भ्रवालां रणके घोसां ठराके गरदा टुक, 
शेशरा सलेके, वोधे भलके शमद्र; * :7 
“भजाली शक्तित तेक भजोहूँ, प्रलके भांण,- * - 
नेवाबां साइमों सके प्रखेराजनद-] 2 ४ झट 








बा 


बता : सी-50, गोरनवर, साथर दिद्भावद्यालय, (+.र०-++-" * 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय जुनागढ़ शाह भ्रहमद की राजधानी 
(एहमदावाद) के प्रस्तिम शसुसदमप प्ाशक कणालउदीन श्रणवा जदार्देा चादी 


के खानदान वालों के हाथ मे था । 





कम 


प्रसंखा रोहला संघी पाशा घलुर भाषा, 
धणां धरबाणां घाया बजे त्रासा घाव; ' 


: आ्रातातव भ्राता सोत शा महात बरलें प्राय, ' 


भाया भलांकाज बादी चोडे खेत भाव । 3 


देठाला दोवलां दलां तो पाकी सलामी दीपी, 
क्रीघ जंढा थंडा ले मोरचावधी कीध; 


*फोधो को सांकडे फेर हेमदे, वचार कोध, 
- दीधनां दोकड़ा पध्राणे रोक मार दोध । 4, 


नवारां नधाज ठाठ मध्य रात लही नाठा। 


: थर ढोल होले काय ढोंगा जेम थाम; 


संद मोबतांका भागा एंड-बैड़ गंणे नाही, 
जअव नाहेडवे ग्रातो करेड लीबे जाय । 5 


पराढ़ी कोनाडो फोज लाठी महेल गई परी, 
पसे काठी कहे नके भागीयां ऊगारः 
प्रधिपति सीहोर को मोर मोर यकी प्रायो, 
शजाचतं दांदरेका घरदां संभारं । 6 

एरशी खराई करी फरी पधाटणे भाषा, 
काया माया दूर करी घरी क्रोष कॉम; _ 
झलेतों बंजारां सामो भाषा क्रीश पले घरी, 
सार हरी हरी करी मांडीयां 'मका में )-7 * 


द्ेवतां दईतां जेम'प्रां म-सामा जुंबे दलों, 
लुबे कोलां गज नेडाह बेलटीयाल; 
गहके शददां पंथ्न सुर मेर तंगायर्तां, 
लड़वा वीजलां खलां भ्रॉकडिसाँ काल । 8 


पके प्रतय कार्सा नासा चहु चके पढ़ी दारू, 7 
दोरंगी देरबां छुटो वहे दीन दोन) 5 

संगोर दखतवाला जीन हीर होर सागा, “7 - 
मोगा तोन पहेर मोइमाती धया सीत ६ 2. 


84 


उक्त लड़ाई का वर्णन भाटों के गीत में भी घुरक्षित है जिसका भावार्य इस 
प्रकार है--/का्ठियों की सेना साथ लेकर नवाब सेःदुरन्त ही चढ़ाई को; किले; महल 
और गांव में एक भी झ्रादमी नही छोड़ा । जब बह क्रोधायमान; होकर पाया तो 
बसतेश भी दुसरे इन्द्र के समान उस यवन से युद्ध करमे को चढ़ा । नौवतें बजी, 
नयाड़ें बजे, उनसे पर्वतों के शिखर गूज . उठे, पृथ्वी को धारण करने वाला (शेष) 
नाग काँप उठा भौर समुद्र की लहरें भाकाश को छूने सगी । उसके हाथ की बरदो 
सूर्य-रश्मि के समान घमचमाहट करने खगी, नवाब के सामने तो भ्रसेराज का पुत्र ही 
चढ सकता है, भौर कोई नही , श्रनगिनती रोहिला, सिसधी झौर पठान प्राये, बहुत 
से प्ररब भी तगाडे वजाते हुए भाये । भाताभाई प्रपने भाईयो के साथ उससे युद्ध 
करने भागे बढा, “बावोी ! तुम बहुत भच्छा भाशय लेकर प्राये हो, धोड़े पर सवार 
हो कर लड़ाई के मैदान में झागे भाभी 7? बाद में, मोरचो बांघा, तोपो की सलामी 
दी भौर फिर उसको शोक मे डुबा दियां। हेमद ने देखा कि यहां तो मु पैसे की 
भपेक्षा घाव ही भ्रधिक मिलेंगे इसलिये 'राजनौबत बजाए बिना ही वह भाधी रात को 
भाग छड़ा हुमा । काठी भी कौवो की तरह इधर-उधर मागने लगे । मोहंब्बत सा 
का लड़का भगा, वह किस रास्ते भाग रहः है, इसका भी -उसे पता नहीं रहा । 
प्रातो बवन के पीछे पड़ा । ।' सीहोर का स्वामी भागे बढ़ता हुमा हाक सगा रहा था 


बता, 
हु... *- छ््ड़ 








करावे वशटी सांमी,भरणां उत्तटी करे, 

कुसांकी पलटी,रीव उपाडू- कुरान; . ... .., 
दोया मैं राजुला त्ोयःकुडला घचौतल दीया; 
जाही मान तोय प्रमु दही सारी जात 440 .. 


करी परवाता भोर स्प॒री मोरछाप कीनीं, 
पोरवाला घीर माना श्रीछवे प्रवीन;...... 


बंका काटे सवायता हुकरीया हाका-बाका, ; |, 
हुवा सोरठ।का,सूबा .तरे शंका होथ । ॥ -, _ 


क्ष्पा वाजसुर दाहा/जाणी .रान भार, कशा, 
माय पेरमरा घेर ,जीतदा नीशाण; 7]: - - 
खरा भाजे बांबीयारा काठीयारा, कुजावरा, « 
हरा भादा.तणा भ्रजाशुतरा हासाण +,2 
शर्त रततेश, भावा भ्रखेराज नी र,चाड़े, ;- 
रंजाडे परजां कोट पाड़े दिया रेण) -; - 
मेदीनी धयत्त गाया सोद्वन की द्रवा मंडी 

झडी फते पाया; परा भाया दखतेशं । | 


हक. 
दया : सो.50, क्रोरतयर, सागर बश्च बच्चा 
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“मारो, मारी, सलावत खां की ग्रावरू की खबर लो ।” वह प्रपने दिल से दोस्ती 
के भार्व को निकॉलकेर झुंद्धं हुआ भोर उसने पाटण झाकर डेरा जमा दिया, जो शत्रु 
की सीमा से एंक हो कोस की दूरी पर था। हरि ! हरि ! कहते हुए उसने झपना 
डेरा जमाया । 

», मानों देव और दानव ही लडने को तंयार हुए हो, इस तरह काले-काले हाथी 
भौर लम्बी-लम्बी श्रयालों वाले घोड़े झामने-सामने खड़े हुए | पाच प्रकार के 
वादिश्ो! का नांद होने लगा, युद्ध के लिए बिजली की तरह चमक थाली तन्नवारों 
के भपाके होने लगे, ऐसा लगा मानो संसार का प्रन्तिम दिन ही भा पहुचा है, बन्दूके 
चलने लगीं, दोहरी पक्तिबद्ध अरबों की टुकड़ियां “दीन, दोन”!6 पुकारती हुई भागे 
बदने लगी, बखतसिह के शूरवीर सिपाही जैसा वार पड़ा बसे हो लड़ने लगे.) एक 
ही धड़ी में मियां ने तोबा माँग ली; वह,स्वय ही प्राथंना करने लगा "मैं कुरान की 
कसम खा कर कहता हूँ, भव हमला नही.करूगा |; में राजुला, कुडला और चीतल 
तुम्हारे हवाले करता हूँ; परवरदिगार,ने ही तुमको यह पूरा मुल्क दिया है ।” यह 
कहकर उसने पट्टा लिखवाया 'भौर उस पर भपनी मोहर लगा दी । पोरबन्दर के 
राणा जीवाजी जेठवा ने उसकी 'हिम्मत बधाई, झौर भी जो लोग उसके साथ थे सब 
प्राश्चयं में पड़ गये, सोरठ का सूबेदार बे-प्रावरू हो गया था। उसके साथ जेतपुर 
का कूपावत, बाजमूर काठी भौर.जसदन का दाहा भी था। पीरम के स्वामी से, 
जिसके महल पर विजय ध्वज़ा फहरा रही थी, मुकाबला करने को उनकी क्या हिम्मत 
थी ? जब बाबी का ही बल टूट गया तो .कार्ठियों की क्या बिसात,थी ? माह के 
प्रदूभुतकर्मा वशज झौर उसके कुंभर ने रत्नेश, भाव भोर प्रखेराज की तलवारों के 
पानी को फिर चमका दिया। सारे देश में उनके गीत ग्राएं गये, भासपास के 


राजाप्रों ने उन पर सोना बरसाया भौर बखतेश विजयी होकर खुशी से घर लौटा ।?7 
+-++-+--+त-+त++त-_ 20५ +हिह *278%, “के. के 


4. नवाब का पूर्वज । ह 
5. शाही प्रतीक पंच महावाद्य--नग्राड़ा, शहनाई, भाक, करनाय भौर तुरहो । 
6. मुसलमान लड़ते समय ईश्वर को ,पुकारते हुए “दीन: दीन कहते हैं । 


7. जूनागढ़ के नवाब भौर बसतेसिंह मे जब सन्धि हो गई तो उन्होने कसूमा पीने 
का समारोह किया । उस समय नवाब को किस सरह नमना पडा, इसका एक 
रसीला लोकगीत फार्यूस गुजराती सभा,के हस्तलिलखित संग्रह में सं० 34च पर 





प्राप्त है, वह उद्धृत करते हैं--+-0 + 5 + कि 
(मकंगड़ा निबट जाने पर केसूभा पीने के लिए ठाकुर ने नवाब को भ्पने लश्कर 
में बुलाया, उस समय का गीत) ठग ऋ 


मले पाखरां'चचले दले जंगा टोप भलमले, ८ - 
साखले मुगले झाता ऊपरां सामंद;।? ८7: 
सांबले ऊजले भायो जामवा प्रोहोणो शुत्रो, 
हेँदले पेदले लड़े पांगलो हामंद | 7: * 





]803 ई० के झवतूबर मास के प्रारम्भ में मल्हारराव होकर फिर गड़बड़ी 
करने लगा; वह ग्रोहिलवाड को सीमा के पास साबर कूडला में बाबाजी 
श्रापाजी के घुड़सवारों की टुकड़ी से मिड गया, जो उस समय काठियावाड़ में 
मुल्कगीरी करने निकला था +॥ इस भिड़न्त में मल्हारराव के झादमियों की हार हो 
गई झौर उसका लश्कर लुट गया, तब यह भावनयर भाग गया प्रौर वहा उसने 
बखतपमिह जी गोहिल की शरण ग्रहण की । परन्तु, वखतपिह का विचार किसी भी 
तरह उत्तका पक्ष लेने का नही हुप्रा इसलिए उसे नाव में बैठकर द्वारका प्रथवा भुज 
घने जाने मात्र की सुविधा दे दी । मल्हारराव श्रधिक दूर_नहीं जा पाया था कि 
दो अंग्रेजी जहाजो ने उसे देख लिया भोर उसके ब्राहन पर . दो बार गोलियां 
चलाई इसलिए वह फिर किनारे पर लौट पझ्राया भौर, भावनगर के तट पर उतरा 


+े 


सामले भाषाज 'ऊठ बाद बाप वखतेश, 
झादरो संताद खागां नोतरो भ्रमाप; 
हाथ मुंछे नोखी भाप चक्रावो प्रबाव लोहे, 
नशीबें भापर भायो प्रोहोश नवाप | 2 हि 
चेतर चढ्ट लीभा लारां, धुप्ाघारा, तोपखानां, 
भैलि प्रातर,कलारा पेसारा पसंद; 
मा » घथकारे पाटी,श्रग चोघारा चोधारों धारा, 
मामले प्रखा रा तंद वरासा समंद्र | 3 
बार कोकवाए उड़े सरधार भेलेवीयीं।' 
माथे गोली कली सार, हो-होकार मार; है 


ह कही जोशे लखा ज॑ यार थार नाव पार, : हू 
। 6 झहों भजादार करे पीसाणां प्रपार।4 «- - 
«.. “ ढटारौ कडवां हाथ, झुममला कलकला,. । +- 


शुवासेन कलम्ा हीलाले सम्राय: 

भ्रप्नायां भुगनां ्ायां गली के नवलां प्रायां, , 

>तोतरां की मुल्ली शोभा पेर॑म का माय | 5 

तीरांशा कत सेत से लाडू गोसी भशी भात, 

लागा खशी पशी भरे घतरतां लख; | 

ड अले भसे देनदार पाणी तसां तर भाहे/८ (४४ ४८ 
मरे सोधड्से घाने मशी जुं मुगल | 6 * - *' *+ 
सोदरा बचारे लो से भपसे कताराँ है”. ४४ 
उशं साबे वात है ४ :; झपाराँ 
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परततु रावल ने फिर उसको शरण देता स्वीकार नहीं किया इसलिए परिण्याम से 
भयभीत होकर पपने भण्डे, निशान, हाथी श्ौर घोड़े वहीं 'छोड़ कर वह 
प्रपने पुत्र सहित भोगा भौर शत्रु जय पथवा पालीताना कौ पविश्न पहाड़ियों में पहुंच- 
कर दम , लिया।, केवल, एक ही नौकर के साथ वे कुछ दिन्‌ वहा पर रहे और 
किसी तरह भूख प्यास निकालते रहे परन्तु झ्रासपास के निवासियों ने उन्हें खोज कर 
उनके छिपे का स्थान बावाजी को बता दिया.। गायकवाड़ के सेनापति ने तीन 
कोतलः! धोड़ो सहित एक सौ घुड़सवारों को उन्हें लाने के लिए भेजा । ते तोनों भूख 
प्यास से प्राय: भ्रधमरे हो गएंथे भौर निराश हो चुके थे ईसलिए घुड़सवारों के 
पहुंचने पर उन्होंने कोई प्रड़ुचन नही की | जब इस प्रकार वे गायकवाड़ की छावनी 
के पास योड़ी दूर तक प्रा पहुंचे तो उन्हें लाने के लिए .बाबाजी के भेजे हुए म्याने 
(पालकिया, डोले) मिले)।-कड़ी के बुद्धिमान, महत्वाकाक्षी, हठी श्रौर प्रभागे जागीर- 
दार की, प्रन्त में, यह दशा .गुजरात में हुई। भगले मई के महीते मे उसके पुत्र 
सडेराव के साथ उसको ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया भौर उनकी प्राशा से 
उसे बम्बई के किले मे, भेज दिया-गया जहा वह प्रपने प्रन्तिम समय तक कंद रहा । 

, , [804 ई० के आरम्भ में ही बडोदा राज्य के मुस्कगीरी कर को वाजिव 
रकम का फैसला मंजूर कराने के लिए एक,ब्रिटिश वकील को भावनगर के रावल के 
पास भेजा गया | गायक॒वोड़, सरकार ने संद-कदम कनेल वॉकर के प्रनुरोध पर उठोया 
था प्रोर प्रारम्भ में तो कुछ समय तक बखतसिह ने भी इस बात की प्रनुकूत्ता से 
सुना । बाद में. मुख्यतः प्रपने.मन्त्रियों की सनाह से, कुछ समय तक वह इस प्रश्न को 
डालता रहा भौर प्रन्त मे, उसने इस प्रस्ताव की पूर्णतया भत्वीक्ष॥ कर दिया । 
प्रनुकूल फल सिकलने की श्राशा में बाबाजी कुछ समय तो 'रावल की सीमा पर ठहरा 
रहा परस्तु प्रब मजबूर होकर भगस्त मास में उसे भागे बढना पडा; नतीजा यह हुप्रा 
कि लड़ाई चालू हो गई। ग्राग्रकवाड़ का सेनापति सीहोर की भोर प्रागे बढा 
प्रोर उसके पिष्डारियों ने कुछ ग्रामवासियों को परेशान किया तथा उनके हुछ मवेशी 
उठा ले गएं। धोघा परंगने की धरती -रावल भौर ब्रिटिश में इस तरह बंटी हुई भौर 
मिलीजुली थी कि यदि एक को नुकसान पहुंचाया जाय तो दूसरे की हानि प्रपते-भाष 
हो जाती थी इसलिए, कर्नेस वॉकर मे सोचा कि बखतसिह ने समझा था कि शायद 
बावाजी उसे परेशान नहीं करेगा ;। ब्रिटिश रेजीडेण्ट लिखता है, “मैंने यहें भावश्यक 
समभा है कि उसे भच्छी तरह ,समभझा दू' कि वह इस विषय में गाफिल मे रहे; 
ग्रायकदाड़ सरकार का ,वाजिव,कर झदा न करने गौर मांग का विरोध करने के 
फलस्वरूप परगने से कम्पनी सरकार के हिस्से का कोई नुकसान होगा तो रावल 

उसके लिए जवाबदार होगां। मेरे इस सन्देश का भी कोई उत्तर तो नही मिला 
है परन्तू लगता है कि इसका कुछ भच्छा ही भसर पड़ें गा क्योकि मुझे पता घता है 
५ | 


8. प्रागे चलने वाले घोड़े कोतल कहलाते हैं 
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803 ई० के भ्वनूबर मास के प्रारम्म मे मल्हारराव होल्कर फिर गड़बड़ी 
करने लगा; वह ग्रोहिलवाड की सीमा के पास साबर कूडला में बावाजी 
श्रापाजी के घुड़सवारों की टुकड़ी से भिड़ गया, जो उस समय काठियावाड़ में 
मुल्कगीरी करने निकला था । इस भिड़न्त में मत्हारराव के भ्रादमियों की हार हो 
गई झौर उसका लश्कर लुट गया, तब वह भावतगर भाग गया औौर वहां उसने 
बखतपमिह जी गोहिल की शररा ग्रहरा की । परन्तु, बतर्सिह का विचार किसी भी 
तरह उप्तका पक्ष लेने का नही हुआ्ला इसलिए उसे नाव मे बैठकर द्वारका भ्रयवा भुज 
चल्ते जाने मात्र को सुविधा दे दी । मल्हारराव अ्रधिक दूर नहीं जा पाया था कि 
दो श्रंग्रेडी जहाजो ने उसे देख लिया भौर उसके वाहन पर दो बार गोलियां 
चलाई इसलिए वहू किर किनारे पर लौट पश्राया भौर, भावनगर के तट पर उतरा 





सांमले झापाज ऊठ बाद बाप बखतेश, * 
प्रादरो सताब खागां नोतरो भमापः 

हाय मे नोखो झ्ाप चक्रावो भ्रबाव लोहे, 

नशीवें भापरें भायो प्रोहोण नवाप । 2 


खेतर चट्ट लीभा लारा, घुम्ााधारां, तोपखानां, 
मेलि भ्रांतिर, कलारां पेसारा पसंद; 
.  धधकारे पाटी.ग्रग चोधारां घोधारां घार्रा, 
कं मामले धरा रा नंद वरासा समंद्र । 3 
बाग कोकदारा उड़े सरघार भलेवीया, 
माथे गोली कली सार, हो-होकार मार; 
कही जोशे लखा ज॑ वार बार नाव पार, श 
पु “अहो मजादार करे पीसाणा भ्रपार।4 - «. * 
“” कटारां कडवां हाथ, मफमला कलकला, .. . . 
शुवासेन कलमसा हीलाले सम्राथ; 
भ्रश्नायां मुगलां ध्रायां गली के नवलां प्रायां, 
मोतरां की भूली शोभा पेरंम का नाथ । 5 
तोरांशा कत सेत से लाइ योखी भशी भात, 
लागा खशी पशी भरे घतरतां सब; ”/ ४ ' 
की भले भसे देनदार पाणी तसा तरों भाहै;// , ४ 5 
भरे सोघडसे घान मशी जुं मुगल । 6 * 5 * £ 
सलोदरा बचारे सो से भपसे कतारां लारां, ४: 
यहा काने वान बीटा फावठ बसरद '. 
कवि कहे बार बार पांय राजे जै-जेकार, ,  -। 
हाप पय्ये कीपी जुबेश लाखां हजार । 7 + 
जैठवा नमायु काला, हासा तणी जाशे घाऊ, « 
ददाय्‌ बापला पाऊ तले कोक दन; 
जीदतों जो छूने जाऊ। भाताकी मे घाक्म जामे, 
ध्ु रांभत्ते प्रोहोरो मादुं धलाकी सोगन । 8 : 


वा :सा.50,. रतगर, सागर < 
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परस्तु रावत ने फिर उसको शरण देना स्वीकार नहीं किया इसलिए परिणाम से 
भयभीत होकर प्रपने भण्डे, निशान, हाथी धौर घोडे "वही 'छोड़ कर वह 
प्रपने पुत्र' सहित भागा पौर शत्रु जय झथवा पालीताना की पवित्र पहाड़ियों में पहुंच- 
कर दम लिया। केवल, .एक ही नौकर के साथ वे कुछ दिन्‌ वहां पर रहे झौर 
किसी तरह भूख प्यास निकालते रहे परन्तु आसपास के निवासियों ने उन्हें खोज कर 
उनके छिपने का स्थान बावाजी -को बता दिया,। गायकवाड़ के सेनापति ने तीन 
कोतल! धोड़ों सहित एक सौ घुड़सवारों को उन्हें लाने के लिए भेजा | बे तीनों भूख 
पाप्त से प्रायः झघमरे हो गएं थे भौर निराश हो चुके ये इसलिए घुड़सवारों के 
पहुंचने पर उन्होंने कोई अड़चन नही की । जब इस प्रकार वे गरायकवाड़ की छावनी 
के पास थोड़ी दूर तक, प्रा पहुंचे दो उन्हें लाने के लिए बावाजी के भेजे हुए म्याते 
(पालकिया, डोले) मिले ॥|-कड़ी के बुद्धिमान, महत्वाकाक्षी, हुठी और अभागे जागीर- 
दार की, भन्‍्त मे, यह दशा 'गुजरात में हुई। श्रगले मई के महीने में उसके पुत्र 
खंडेराव के साथ उसको ब्रिटिश सरकार को सौप दिया गया श्ौर उनकी झ्राशा से 
उसे बम्बई के किले मे, भेज दिया गया, जहाँ-वह प्रपने प्रन्तिम समय तक कद रहा । 

+ 804 ई० फे प्रारम्भ में ही वेडोदा राज्य के मुल्कगीरी कर को वाजिव 
रकम का फैसला मजूर कराने के लिए एक, ब्रिटिश वकील को' भावनगर के रावल के 
पास भेजा गया । गायक॒वाड़ सरकार ने महँ-कदम कनेल वॉकर के प्रनुरोध पर उठाया 
था परोर परारम्म में तो कुछ समय तक बखतपिह ने भी इस बात को प्रनुकूलता से 
सुवा । बाद मे, मुख्यतः भपने, मन्त्रियों की सलाह से; कुछ समय तक वह इस प्रश्न की 
दालता रहा प्रौर प्रन्त में, उसमे इस प्रस्तंवि को पूर्णोतया प्रस्वीकृत कर दिया। 
भनुकूल फल ठिकलने की आ्राश्ठां में -बाबाजी कुछ समय तो 'रावल की सीमा पर ठहरा 
रह्षा पलन्‍्तु श्रव मजबूर होकर भगस्त मास में उसे भागे बढ़ना पड़ा; नतीजा यंद हुमा 

हि लड़ाई चालू हो गई। गायकवाड़ का सेनापति सीहोर की पोर प्रागे बढ़ा 
पोर उसके पिष्डारियों से कुछ ग्रामवासियो को परेशान किया तथा उनके कुछ मवेशी 
डा ले गए। घोधा परगने की घरती “रावल प्रोर ब्रिटिश में इस तरह बंदी हुई प्रौर 
मिलोजुल्ी थी कि यदि एक को नुकसान पहुंचाया जाय तो दूसरे की हानि प्रपने-प्राप 
हे जाती थी इसलिए, कर्नल बॉकर ने सोचा कि बखतसह ने समझा था कि शायद 
दावाजी उसे परेशान नहीं करेगा । ब्रिटिश रेजीडेण्ट लिखता है, “मैंने यह भावश्यक 
बा है कि उसे भ्रच्छी तरह ,समभझा दू' कि वह इस विषय में गाफिल न रहे; 
बाड़ सरफार का .वाजिब,कर भ्रदा न करते शोर माय का विरोध करने के 
हि परगने मे कम्पनी सरकार के हिस्से का कोई नुकसान होगा तो रावल 
| जवाबदार होगा । ” भेरे इस सन्देश का प्रभी कोई उत्तर तो नहीं मिला 
परत लगता है कि इसका कुछ भच्छा हो प्सर पड़े गा क्योकि मुर्े पता चला है 


5. भागे इसने वाले घोड़े कोतल् कहलाते हैं 


]803 ई० के भ्क्‍्तूबर मास के प्रारम्भ मे मत्हारराव होल्‍्कर फिर गड़बड़ी 
करने लगा; वह ग्रोहिलवाड़ को सीमा के पास साबर कूंडला में बाबाजी 
प्रापाजी के घुड़सदारों की टुकड़ी से मिड़ यया, जो उस समय काठियावाड़ में 
मुल्कगीरी करने निकला था । इस भिड़न्त में मल्हारराव के ग्रादमियीं की हार हो 
गई श्रौर उसका लश्कर लूट गया, तब वह भावनगर भाग गया भौर वहा उसने 
बखतप्तिह जी गोहिल की शरण गहरा की । परन्तु, बख्तत्तिह का विचार किसी भी 
तरह उत्तका पक्ष लेने का नही हुप्ना इसलिए उसे नाव मे बैठकर द्वारका भ्थवा भुज 
चले जाने मात्र की सुविधा दे दी। मल्हार॒राबव प्रधिक दूर , नहीं जा पाया था कि 
दो श्रंग्रेजी जहाजो ने उसे देख लिया झ्लौर उसके वाहन पर ,दो बार गौलियां 
चलाई इसलिए वह फिर किनारे पर लौट झ्राया झोर भावनगर के तट पर उतरा 





सांमले भापाज ऊठ बाद बाप बखतेश, हे ४ 
श्रादरों सवाव खागा मोतरी भमाप; 
हाथ मुंछे नोखो भाष चक्रावो भ्रवाव लोहे, 
नशीब झापरे भायो प्रोहोण नवाप । 2 
खेतर चट्द लीभा लारां, घुम्ाघारां, तोपखानां, 
मेलि ध्रांतर, कलारा .पेसारा पसंद; 
. घधकारे पाटी श्रग घोधारां चोधारां घारां, 
ः मामले पर्चा रा नंद वरासा समंद्र । 3 
चारा कोकबारा उड़े सरधार मलेदीयाँ, ' 
माथे गोली कल्ली सार, हो-होकार मार; * 
कही जोशे लखा ज॑ वार वार नाव पार, १ 
धि अहो मजादार करे पीसाणां प्रषपार । 4 ., -« 
ढटारां कडवां हाथ, मुममलां कलकला,.. , « 
शुवासेन कलमली होलाले म्राय; 
प्रश्नाया मुगलां ध्रायां गली के नवलां पब्लायां, ,- 
नोतरं की मलो शोभा पेरंम का ताप । 5 
तीरांशा कत सेत से साडू गोली भशी भात, 
लागा खशी पशी भरे घतरतां सस; | 
पं “भले भसे देनदार पाणी तसां तरो भाहे;० है 
भरे सोधडसे धान मशी जुं मुगल ।.6. ' -? « 
शीदरां यंधारे शो से भपसे कतारों लारां, !*:« 
पष्टां चाबे पाने बीडां वावठां भपार; |. * 
कवि कहे धार मार पांय राजे जे-जंकार, , ८६ * 
हाथ पगे कीधी जुवेश लाखा हजार 77 : 
जैठवा ममावुं काला, हासा तणीं जाशे जाऊ, . 
दबाव बाधेला पाऊ तले कोक दन; ह 
जीवतो जो छूने जाऊ। घातारी म भाऊ जामे, 
हे शॉमले प्रोह्देणी भावु श्साडी सोगन । 8 





॥ 


पा : सा.50, सथर, साथ « + ब्कर 
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परुतु गरावल ने फिर उसको शरण देना “स्वीकार नहीं किया इसलिए परिणाम से 
प्रयभीत होकर अपने ऋंप्डे, निशान, हाथी भौर घोडे 'वही 'छोड़ कर वह 
प्रपने पुत्र सहित भागा भरे शत्रु जय पथवा पालीताना की पविश्र पहाड़ियों में पहुंच- 
कर दम लिया।_ केवल, एक ही नौकर के साथ वे कुछ दिन्‌ वहां पर रहे और 
किसी तरह भूख प्यास निकालते रहे परन्तु प्लासपास के निवासियों ने उन्हे खोज कर 
उनके छिपने का स्थान बावाजी को बता दिया.। गायकवाड़ के सेनापति ने तोन 
कोतलः! घोड़ो सहित एक सौ घुड़सवारों की उन्हें लाने के लिए भेजा बे तीनों भू 
पास से प्रायः भ्रधमरे हो गए थे भौर निराश हो चुके ये इंसलिए'घुड़सवारों के 
पहुंचने परे उन्होंने कोई भड़चेन नही की । जब इस प्रकार वे गायंकवाड़ की छावनी 
के पाप्त थोड़ी दूर तक प्रा पहुंचे चे तो उन्हें लाने के लिए ,ब्राबाजी के भेजे हुए म्याने 
(पालकियां, डोले) मिले) कड़ी के वुद्धिमान, महत्वाकाक्षी, हठी और अभागे जागी र- 
दार की, भम्त मे, यह दशा गुजरात में हुई। शभ्रगले मई के महीने में उसके पुत्र 
संडेराव के साथ उसको ब्रिटिश सरकार को सौप दिया गया झौर उनकी प्राज्ञा से 
उसे बम्बई के किले में भेज दिया-गया जहां-वह भ्रपने प्रन्तिम समय तक कैद रहा । 

“ 804 ई० के प्ररम्भ में ही बड़ोदा राज्य के मुल्कगीरी कर'को वाजिव 
रकम का फैसला अजूर कराने के लिए एक. ब्रिटिश वकील को भावनगर के रावल के 
पर भेजा गया | गायकवाड़ सरकार ने मह-कदम कनेल वॉकर के प्रनुरोध पर उठाया 
पा प्रोर प्रारम्भ में तो कुछ समय तक बखठतिह ने भी इस बात को भनुकूलता से 
पुना । बाद में, मुख्यतः भपने मन्त्रियों की सलाह से, कुछ समय तक वह इस प्रश्व को 
दाता रहा भौर अन्त में, 'उप्तने इस प्रस्ताव को पूर्णतया भ्रस्वीकृत कर दिया। 
परनुजुत फल विकलने की.प्राशों मे बाबाजी कुछ समय तो रावल की सीमा परे ठहरा 
रहा परन्तु प्रव मजबूर होकर भ्रगस्त मास में उसे भागे बढ़ना पड़ा; नतीजा यह हुप्रा 

कि लड़ाई चालू हो गई। गायकवाड़ का सेनापति सीहोर की घोर पझागे बढा 
ह उम्के पिष्डारियों ने कुध ग्रामवाध्तियों को परेशान किया तथा उनके कुछ मवेशी 
सबब गए। धोघा परगने की घरती 'रावल प्रोर ब्रिटिश में इस तरह बंदी हुई प्रौर 
है जादी हु कि यदि एक को नुकसान पहुंचाया जाय तो दूसरे की हाति प्रपने-आप 
गायों कर इसलिए, क्नेल बॉकर ने सोचा कि बखतपसिह ने समझा था कि शायद 
समझा है 080 नहीं करेगा । .ब्रिटिश रेजीडेण्ट लिखता है, “मैंने यह प्रावश्यक 
शपडका भर सा भ्च्छी तरह ,समझा दू' कि वह इस विषय में गाफिल न रहे; 
कनसवकट बस का “्वाजिब कर अदा ४ करने प्लोर सांग का विरोध करने के 
उसे लिए जवा मी कम्पनी सरकार के हिस्से का कोई नुकसान होगा तो रावल 
है पस्लू लग बदार होगां ।" भेरे इंस सन्देश का अ्र्ती कोई उत्तर तो नही मिला 

वी है कि इसका कुछ अच्छा ही झसर पढ़ें गा क्योंकि मुझे पता चला है 


8, कफ. लक पर उा 7 ८र घलतने दोहे 
धागे चलने वाले घोड़े कोतल, कहलाते हैं । 


कि राजा प्पने वर्तमान सलाहुकारों से पप्रसन्न हो गया है गौर उसने उनको खोटी 
सलाह देने के भ्रपराघ में निकाल देने की,धमकी भी- दी है ।:: भन्‍्त में, भवतुबर 
मास में गोहिल रावल ने मरहठों के पराक्कर झौर उससे भी भधिक ब्रिटिश की 
घमकी से डर कर चालू दरो के अनुसार तीन व्प का कर बावाजी को देना कबूल 
कर लिया । ग्रायक्रवाड की फोजों के सामने सीहोर का' सफल संरक्षण करने के 
विषय में भादों ने इस प्रकार वर्णन किया है--'बड़ोदा के बलवान्‌ और यशस्वी 
श्राना वा के नमा की चोट से समस्त पृथ्वी गज उठो। 'शत्रुभो से गरुद्ध करके 
उसने उनकी सीमागो को भग्न कर दिया। कड़ी भौर बढड़ोदा के स्वामियों में 
विरोध उत्पन्न हो गया । बाबा की सेना ने फहराते हुए भण्डें लेकर कड़ी-. पर 
बढ़ाई की, उस समय आकाश भौर वायुमण्डल रज से भर गया ।* बाबाजी कड़ी 
पर अंग्रेजी फौज भी चढा लाथा | प्रसस्य योद्धाप्रो की. गजेना हुई। दो चार 
मद्ठीनो तक उन्होने कड़ी पर गोलाबारी की तथ भन्त में मल्हारराथ कड़ी छोड 
कर भाग गया । बावा ने दुर्जेय कड़ी पर भ्रधिकार कर लिया । कोई भी उसका 
सामना नहीं कर सका । जब कड़ी जसे किले को उसने 'फतह कर लिया तो सभी 
उसको सलाम करने भाए। नह हैं 


“वाटड़ी के देसाई किसी के भागे नही कूकते थे इसलिए भब सेना ' उनकी 
तरफ बढ़ी। उनसे युद्ध करके उन्होने साक्षों रुपये वसूल किए; सड़क पर भी कोई 
वस्तु पड़ी हो तो किसी की उसे उठा सेने की हिम्मत महीं होती थी, बाबा की 
ऐसी धाक जमी हुई थी । जैसो हालत उसने कडी की बनाई बसी ही पाठड़ी की हुई; 
उसने मेवातियों के कितने ही किलो को बरदाद कर दिया; जटवाड़ भौर लताड़ 
पर भी कर कायम कर दिया । जहां भी यह सूबा जाता था वहां ऐसी दशा होती 
थी मानों लुटेरों की जमात भा गई हो। भपनी सेना तयार करके वह फ्रालावाड 
में मुद्ध फरत को भाया । पहले उसने झठारह सो गांवों के स्वामी प्राशघ्रा!? के 
राजा पर कर कायम किया । वढवाण . में प्राराम से दण्ड वसूल किया; -वॉकानेर, 
ज्ञीमड़ी भोर सायला पर भी दण्ड किया; उसने जहां जो रुछ मुह से कहा वही 
9, *.. : प्रांग्घा #% कै २०० हे" 
जसवम्त सिह (द्वितोय) ह हा ॥। 
5 रायसिद्द जी; ' बह । ध 


अमरतिन जी ह॒ लक 
रणमर्लावह जी (843-869) 
» मानविह जी (3869-90) ह ५ 
भजोतसिंद जी (900-9) 

चनशयामतिह जी ([9-2) 7 
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; 
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डे 8 पक /अ 0 हल: हा 
व्रत क्या ! सुबा में समस्त भालावाड़ को परास्त करके दण्ड ग्रहण किया; 
मोरबी प्र मालिया के स्वाम्तियों से दण्ड लिया भौर कभी न भुकने वाले जाम२0 
20. जामकी भायात - ध्रोलवाला पर भी लश्कर गया था। प्लोलवाल़ा की 
वशावली इस प्रकार है-- * 


पु ९ घोल , 
5» “जाम लाखीजी (कच्छ) 
* हि । 





किला ता मद आयकर । 
जाम रावलजी '' हु ]. हरघोल जी | 
(539-5628.)  * : हर ! 
नवानगर की गही स्थापित की , 2. जसाजी 


है 5» 558६ ८ श्र 


| 
3. खामणिप्रोजी 
| 





4. हरघोल जी द्वितीय ' 


हि 6. पचाण जी 
उ>मोहजी रे बा मय !... 7 7. कलोजी 
के ऑोबी 7० 9. कुकी 
कि आर 0. लि 





[. कंलोजी (2 रा). 2. वाघजी 6. मोडजी 
हि 3. जयधिहजी )7. भूपतस्िहजी 


3८& 0 


* प4: जघोजी . 8. जर्यासहजी 
न (श्र) (2रा) 
>- । हब 
रा 5. न्ाथोजी. 9., इरिसिहजी 
४४१४६ + ,20. दौलतपिदणी 
भ्रौत्त के प्िकार में 400 बमेमौल अमौन, 6 गांव, लगभग 22000 को 
धादादो भोर सवालाख शपये की वापिक प्रामदनी थी । _ इसमें से गायकबाड़ 
«. भोर शूनागढ़ को कुल मिलाकर .0,23 रुपये कर के देते ये। ठाझुर 
शाह को 9 तोपो को घलामी थो। « (मह सन्‌ 927 को बात है) 


90 


को भी नहीं छीड़ा; चार हजार ठाकुरों से सूबा ने दण्ड लिया । , हालार पर उसने 
प्रषिकार कर लिया और बन्दूकों से, गोलियां बरसाकर जूतागढ़ के नवाब से नजराना 
कसूल किया । काठियों पर ग्रोलाबारी करके उनके देश को नि्बंल कर दिया) 
पोर के घनी, माना 'जेंठवा भौर चूडेसमा से भी उसने दण्ड बंसूल किया; कोई 
भी उसका सामना नहीं कर सका । समस्त सोरठ से दण्ड लेकर वह *धोहोर की 
झोर बढ़ा; वह इतनी बड़ो सेना लेकर घला कि पृथ्वी कांप उठी। सीहोर से 
प्राच कौस पर प्राम्मला में डेरा जमाया उससे कट्दा कि ' 'प्रातो ते बहुत-सा देश 
जीत लिया है, उसी श्रनुपात से मुझे घन मिलना चाहिए । तब दोनों -प्रोर से 
गोलियां बरसने सर्मीं, तोपें भौर जमूरे गाज उठे; मरहठे थक गए, उनके शरीरो,से 
सून के पनाले बह चले भौर वे हिम्मत हार गए। बहुत से (मारे गए, - बहुतो के 
सिर चकताचूर हो गए भौर बहुत॑ से भम्धे हो गए ।' बखता के थोद्धांप्रों ने बाबा 
की फौज को इस तरह लूटा मानो जंजीरें तुड़ा कर शेर दूट पड़ हों। सारा रश्षेत्र 
रुण्ड-मुण्डों से भर गया प्रौर 'मरहठे जान बचाकर चारों दिशाओं में भागे ।” 


"बाबा पर यह प्रापति सवत्‌ 860 (804 ई०) में पड़ो / प्रो मास तृक 
उप्तको बचने का कोई उपाय नहीं सूका; सुबा नष्ट भ्रष्ट हो गया था | कर उगाहना 
तो वह भूल ही गया, से तो किसी तरह वच कर निकल भागने का ही।?डिचार भा 
रहा था। उसने झ्पने डेरे मे बेंठ कर मुह छुपा लिया। जब उसने सब रकम की 
भरपाई कर दी तभी उसको लौटने की इजाजत मिल सकी । भाव के पौन्न ने जैसा 
कहा वैसा ही उसे कवूल करना पड़ा । वह्‌ दण्ड वसूल करने श्लाया था परर्तु उसको 
तो लेने के देने पड़ गए. क्योकि बहू केवल दाई लाख ले जा रहा था जिसके लिए 
उसने पाच लाख खो दिएं थे ।”शे 

! 





24. /इस प्रसगू का एक रघमय- गीत फार्यूस (गुजराती-सभा[के हस्तलिखित संग्रह 
में म्ं० 34 छ पर सुरक्षित है, जो इस प्रकार है-- 


* “-कड़ी 'प्रार्म परे बांदोजी का लश्कर भाया तब उससे घडाई का मीत-- 
५ : «८ “गाजें सांबधी /अषमी ख़ला बाजे जोस्र* वागला, 
/ ९४९ बलाक्रमो बराजे बड़ोदे भनां वाह; 
. मप्ताज़े दीखीयां तणी पड़ो माजे बधी मीण, 
पाडी सभ कड़ी राजे मलारा भयाह। | 
/ ' “* पड़ी भाटी कड़ो साथे प्रावती बडोदापति, 
»+ 8) “फोजां बावा,.हणी घड्ठी,मीशासया झटक; !!: ; 
3 जमी हूऊ वड़ी चेह गाडी भसमान जाती, * 
कड़ी माये साथो वाडो विलाती कटक) 2 





पता : मा.50, गारतदर, साथरक 5५ *2२५ 


ग्रै 
है 
-.. / जैव कनेल बॉकर काठियावाड़ में  भाया तब तक भावनगूर के रावल ने 


महुग्ना प्रौर तलाजा के बन्दरगाहों भौर पुर्वेलिंखित परगनों सहित लगभग सम्पूर्ण 
बालाक तथा साबर कृष्डला.जिले व, प्रत्य छोे-मोटे स्थानों पर प्रच्छी तरह कब्जा 








“हलके भरतार्गा सेनशूर बीरां बाजे हाक, 
मांस दौतु चार लागा तोपु तख्या मारः 
न टके मलारा पाग थ जागा काया मोर मोर, 
भेली कड्टी पड़ी भागा ऊपड़े मलार । 3 


जितीयो प्रनम्न कड़ी चडी खंभ बावे जुह, 
साम #$' मे लड़ी शके करे के सलाम; 

कड़ी जशा कोट बाबे चड़ी चोट हाथ कौधा, 
फकीधा पाटड़ी केसरे फोजां का, मकाम । 4 


प्रनमी देशाई हुता पाटडी के पीठ घादु, 
लड्डी लड़ी जमे ठाकी लाखु मोढे लीघ; 

पड़ी फो उठावे नाही भसी साख प्रांवी पड़ी, 
कड़ी रीत जेसी ऐसी पाटडीए कीष ।: 


फ़ोट मेषासो फा पाडे थे खंडे उज़ाडें कीधा, 





घाड धाड थी झो शूबो गढें कोटे 
चढ़े वाकु घढ़ें सेन श्रोया फरालावाड । 6 


ध्रोगघरा दंडे पेलों भ्रदाशसौ,तणा घणी, ' 

भशां बढवाश दंडे, दंडे वोकानेर; 7 ० 

सोडड़ो शायला दंडे भय भोगी जमे लीघ, 

'कालावाड़ दंडी शूबे' कोरी जे चर हि मर 
8 ४ औ (५४ आऔ2) 24%. 

दंडे मोरबी को साम, मात़ीय सहित दंडें, 

प्रनमी जाम फो ठाम उडे|सो भदाब; ४ ॥.- 

हजारा घोचारां दुंढे बालीयो हासार होले, 

नर्शा पार गोले,.दंडे।जूनां को -सवाब । 8 * 


फादीभों का देश दंडे, खाघा पेस पेस कीषा, 
प्रथम फू रेस दोघां देंडे सारों पोर;' 

सांमा, हांता, मालों, मोशो, जेटवा ने मंडी शवया, » # 
साबधी सोरठ दंडी भोंघाणा शोप्रोर । 9 


+ 
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जमा लिया था ।£? प्रजा में प्रशान्ति होने, के कारण उसकी मालग्रुजारी वधू होना 
कठिन ही गया था भौर ऐसा परनुमान किया जाता था कि उस पर बहुत बड़ा कर्ज 
हो गया था क्योकि काठियों को दवाएं रखने के लिए उसे भ्रपनी सेना बढ़ाते को 
आवश्यकता हर समय महसूस्त होती ' थी । उसको सेवा में पाँच सौ प्ररब, दो हजार 
पाच सौ पिधी पैदल तथा लगभग पाच सौ निममित घुड़सवार थे। इसके भतिरिक्त 
वह गोहिल शाखा के श्रपने भायातो** के गावों में से भी तीन हजार राजपूत झश्वा* 


हलबले पृथ्वी पीठ भ्रशा; सेन भाया हली, / * 
प्रांच कोशे पालों कीधा भावले पडाव; 
देश घणा खाये श्रातो तैना जुया मांगू' दाम, 
श्राय महुवा तेण तोपों का भड़ाव । 40 
हडेंड़े भ्रपार नाल, जंजाल्या कोडे एम, 
घडेडे बन्दूकां भसी जशी ्रंद्रधार; _ 
बढेंढे कडेडे तां तो सावर्था मरेठा बेठा, 
झावता दडेंडे पुर रगतां भपार.) 2 
कटकां का गांठ छूटा, के कथ्या भावट कूठा, 
के मरेठा सीस फूटा अगुटा करूर; * 23 
बल्लत का जुटा जोध छूटा सेन बाबा वाला, * 
जाए के सकते पिंह बच्चृटा जरूर ॥ 2 
दड़े भरेठां का ठुड धडेडे करो दीपा, #ढ है 
जुजुवा भगारा पड़ा, दो दो वादे जाय; 
नेक सेन गादा प्रड़े के क स्थाव मोह दाठा, 
माठा दीह बाबा वाला हुआ साठा मीय। 3 
पांच मास जाडा नायो सुबों थयो हुलाश पूरो, , 
जामे तणी भाशा घड़े जावा दे तो जायड ४ -. 
पाद्यो जावे केए पाय लोंठा रो,सकड़ों पेठो, ; 
मोंशे वास करे बेठो बायो डेरा मांय,॥ 4 
जावा प्यासी दोज तारें फारक॒ती दोधी जाएें, 
भावा हरा तसी जीमें दीधी सीधी भास; 
रेश देवा प्राव्यों ता तो शामो पोते वाम्यी रेश, 
लाख झदी काम्पो तां तो वाम्यो पंच लाख | 75. 77 
22. महुदा भोर तलाजा के लिए देलिए-यम्बई गजेटियर, मार्ण है, पृ० 536, 
660 हैं... है. ह 5 57 5 रह 3 
23, भायात, भायाद या म्यात का भर है भाईनवन्धुप्रों का संप + ;देशिए-टॉडक्त 
राजस्थान का इतिहास- 920 ई० का संस्करण; भा० ॥, १. -54, 202: 
आ० 2, पृ» 962 दि 





क आाक /३7 |... 2 $.% / 3780 


बता 2 खा-50, दारतगए सागरव ७. के हा मधन 
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रोही एकत्रित कर सकता था तथा सैनिक अभियानों मे तो नही परन्तु, लूटपाट के काम 
में मदद देने वाले दो हजार बुनकरों को जमा करने की स्थिति में भो था। पिछने 
दिनो, उसने धोलका के परमार कसदाती भावा मियां के एक सौ घुड्सवार रखे थे । 
इसके बदले में उसन उन्हीं के पूर्वजों के अविकार में राखपुर परगने का जो बोटाद 
नामक गाव था वह उनको दे दिया । यह गांव काठियो के मुख्य स्थान जसदन के 
हामने ही सीधा पर स्थित था। घोषा३ शहर मुगलों का बन्दरगाह था इसलिए वह 
हम्भात के सुदेदार के भ्रधिकार मे 'था । इसको 'वार्‌ह' कहते थे जो प्रायः 'बन्दर- 
गाह का ही पर्यायवाजी शब्द है परन्तु उसमें कुछ सीमावर्ती भू-भाग भी सम्मिलित 
मादा जाता था । जब गायकवाड़ भौर पेशवा में गुजरात का बटवारा हुप्ना तो 'घोधा 
बार्‌ह तोपेशवा के हिस्से भे प्राया भौर बाकी बचे हुए गोहिलवाड़ की मुल्कभीरी 
बसूल करने का हक गायकवाड़ को मिला । प्रस्ततोगत्वा यह सब ब्रिटिश सरकार के 
हाथ में प्रायया । 5 - - 


गोदिलिबंशीय राजपूतों के प्रधिकार मे कुल मिलाकर पाठ सी गांव थे जिनमे 

से छः सो पदास रावल बख्नतसिह के प्रधीन थे । इन ठाऊूरों ने प्राय: दुर्गम्य स्थानों 
में प्रपने 'रहकाण'४ कायम किये थे; कुछ लोगो ने पत्थरों से तिभित बड़े-बड़े किले 
बनवा लिए ये परन्तु उन पर उतनी तोपें नहीं रख पाये थे जितनी उनकी सुरक्षा के 
लिए पावश्यक थी। . रक्षा के दूसरे साथन भी पर्याप्त मही थे । इस वंश की छोटी 
ाक्षाप्रों में मुख्य बला, ,लाठी- घौर पालीतावाः* की हैं। वला की शाला ने 
नि 3 

24. घोषा, प्रहमदावाद जिले मे है; देखिए 'बम्वई गजेटियर' भा० 4; पुृ० 339 

२३. राज्य-स्थान ।' ») ४ 


२6. पाल्ीताना ; - हे श 

| 
0 4 अप बदल का पहमाय। 
राणोजी ». 2: शाहजी (पालीताता).... सारंगजी (साढठो) 


" 7.9, सरजणजी, 3. भजु न, 4: नोधणजी, 5. भासेजी, 

- “- बनोजो, 7. शिवोजी, 8. हंदोजी, 9. खांदोजी, 0. नोपणजो (द्वितीय) 
. प्रजु नजी (2रा), 2 खांदोजो (2रा), 3. शिदोजो (2रा), 
4. घुरतानजी, ]5. खांदोजो (3रा), [6. पृष्दीराज जी, म 





क्व 


शीलादित्य के प्राचीन बला में भपनी खजधादी कायम की । इसका संस्थापक भाव: 
मगर बचाने वाले रावल भावधिंह का द्वितीय पुत्र वीसा भाई घा। उसके पोत 
मेघराज वा मधाभाई के भ्रधिकार में अभी बत्तीस ग्राम हैं।॥ पॉलीताना की शाखा 
शाहजी से चालू हुई जो सेजकजी का छोटा कुप्रर था । उंसे गारियाधार का गरास 
प्राप्त हुप्ना था। उसके अधिकार में बयालोस गांव हैं परन्तु उनमें से प्राधे उजाड़ 
पड़े हैं। कुछ वर्षों पहले पालीताना के ऊवड़णी (या ऊमरजी) को गायकंबराड़ 
सरकार का प्राश्नय माँगने की भावश्यकता झा पड़ी,; उस सम्रय+ उसका-देश 
बिलकुल परवशता की दशा में भरा गया, था। उसके कुछ गांव तो गिरवी पड़े थे 
श्रीर ढाकी उन शत्रुओं ने ले लिये थे जिनसे उसकी लड़ाई ही गई थी । उसकी मूल 
रानघानी गारियाघार मे जब मरहठो का थाना झा गया तंव उस तालुके में कुछ 
शान्ति हुईं । प्रथम गोहिल राजा का एक छोटा राजकुमार सारंग जी था, उसी के 
वश में लाठी का सूरप्तिह हुआ । उसके भ्रधिकार में उप्तके मूल गरीस के पाच गांव 
रहे। दामाजी ग्रायकवाड़ के समय में यहा का ठाकुर लाखोजी था; उसने शभ्रपनी 
पुत्री का बिवाह दामाजी से कर दिया था इसीलिएं इस शाखा का पूरा विनाश होते- 
होते बच गया । इस सम्बन्ध के कारण लाठी के गोहिलों को घड़ोदा 'संरकार की 


कल $े 


३ 


..7. नोषएजी (3रा),_ 8. सुसतानजी (2२), 


नत7*5+ ०» 


9. झनडजी /(7766-820 ६.) + 
20. खांदोजी (4था) (820-]840 ई.) 


2. नोषणजी (4था) (840--860 ई.) 


री पा! 
22. भ्रतापसिह जी (!860-860 ६.) 
| 
23. सूरप्तिह जी ((860-880 ई.) ४ « 
] न + 
] 24. मानसिंह जी + सामतमिह ध 


पालौताना के क्‍्मधिकार में 305 वर्ममील भूमि, 00 परम, पचास हजार 
की धावादी प्रौर- सगमयग पाँच साख रुपयो की वाधिक झाय थी । इसमे से 

[7 «गायकवाड़ भौर छूनागढ़ को २. 0,364 देते थे। ठाकुर साहक को 9 तोपो की 
सलामी थी। (सन्‌ 927 ई. में यह हालत थी; स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रतन्तर 
यह रियासत पहले सोराष्ट्र, फिर गुंजरात में विलीन हो गई है) 


देता ८ सी.50,.. ६. + सागर । 
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हिमायत भौर मदद प्राप्त हुईं। इनको मुल्कगीरी को रकम माफ कर दी गई परन्तु 
इ को प्रत्यक्ष सम्माव करने के लिए ये प्रतिवर्ष एक घोड़ा भेंट करते ये । 
गोहिल पुत्री के दहेज मे (खानगी में) छबड़ा परगना [दिया गया 'या जो बाद में 
मरहठा वर के नाम पर दाम-नगर प्रसिद्ध हुमा । 
द 
3 हम 


कला 
9. भावधिंह जी, भावनुगर (703-764 ई) 





272 १0 7४ 
ह लिवनस्डनललप सच छत 7 


मिल इकस है 
20. प्रस॑राज (दूसरा) ]. वीसाजी (बला) (764-774 ई.) 
भावनगर 
हि 2. नथुभाई (774-798 ई ) 


3, मेघाभाई* (798-8।4 ई.) 





/ की! (ए प्र 4/हसभूमजी (84-838 ई.) 
शक ६» 5, दोलतसिह जी (!838-840 ई.) 
हु 26 केहामाई (।840-853 ई.) 
है पंबतबी (853-860 ई.) 
। - “8? मेघराजजी (860-875 ई.) 
779. बस जी !875 ई. में गद्दी पर बंठ 


» इस मेघाभाई के दो भाई मभौर थे--एक पराताभाई जिसको दरेड़ प्रादि 

तीन गांव मिले थे भर दूसरे भदाभाई को कानपुर, रगपुर धोर पीपल ये 

.' , तीन गांव मिले।  अदाभाई के दीपसिंद जी भौर फिर गुमानप्िह जी 

57५ - हैए। गुमानिह जो पुत्र 'मानलिह जी (927 ई. में) कानपुर के 

वोहस्बेक.. हम 

* दैला के प्रधिकार में 40 वर्ग मोल भूमि, 4 ग्राम भौर खगमग 70 हजार 

। की घादादी तथा! एक. साख 7 प्ैसठ /हजार की वाविक भाग थी । 'ःइसमें से 
. गायकवाड़ घौर जुनागढ को 9;202:₹. वापिक देते थे। (सन्‌ 927 ६.) 


मा 2 आम 
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पव ठक जिन तालुकों के विषय में लिखा गया है उनके प्रतिरिक्त भी बहुत से 
अन्य राजपूत तालुके काडियावाड़ में कर्नल बॉकर के प्रबन्ध में भ्रा गये उनमें 
मुख्य झूप से कच्छ के जाड़ेजा“? राजपूतों की शाखा है। परन्तु, उनके विपय में हमे 


--लाठी 
सेजक जी (सेजकपुर) 260-। 290 ई. 








| 
हलक शाह जी 3- सारंगजी (लाठी) 


राख पालीताणा 
(राणइर) ( ) 2, जसाजी 
| | 
3. नोधराजी 4. ॥9। 


5. दूदोजी (भारटीला) प्रजु नप्तिह जी 


6. लुहाशाह जी उर्फ जीजीवाबा 
(घाठी ) 
इमके वंशज 


आस 
७! सूरसिह जी 


वंशज 
बल द जी ही 
$ *. सूरसिह जी (927 ई. में गद्दी पर] 
भाटी के प्रधीन 48, वर्गें मील .जमीत, 8 गांव, सात, हजार की बस्ती भार 
सत्तर हजार की भामदनो थी जिसमें से गायकबाड़ भौर जूनागढ़ की 2,0078. 
वाविर देते थे ! 
27. णाड़ेजा राजपू्तों में कभ्ध के 'महाराव” मुझ्य हैं। उनकी भायात मी बहुत 
7. बी है। ; काठियावाड में हासार प्रौर मच्छुकांठा जाड़ेजों का ही था। 
/ काठियावाड़ मे ज़ाड़ेगों के राज्य भौर ठिकाने इस प्रकार थे, - 
3- मवानंगर (जामनेगर), 2. मोरदी, 3. झश्लोप्त, 4. राजकोठ, 5. गॉडल, 
अष्कु, 


देता : भो.६0, टॉसलेगर, साधर 4३4, 


क्र 


मुल-माहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है झोर हमारे लेख से उतका कोई सम्बन्ध भी नहीं है 
इसलिए हमने उनके विपय में कुछ नही लिखा है । 








छ छ 
ठ् रु 
पर 
कक 5 के 
ल्‍० रे धर 
ल्‍ 
रू सी 
क्र >> पु 
६ * प्र च्द 
कप 
हु अल पक 5 5 की, 
पु # -के हक -ैं 
४.४ 2 । रू 
७>-+>-_-3२२०००-००२०्>न००.. 


€. बीरपुर, 7. कोटझा (सांगाणी); 8..मौलियाँ; 9. मेंगणी, 0: गंवरीद३, 
). पाल, 2. धंरडा, 3. जालियी ,(देवाणी), !4- भाइवा, ।3/ राजेपुरा, 
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प्रकरण आठवां 
बहुचरा जी ; चुबाल! 


र इ3 


प्रारासुरी (भ्रम्बा) माता की श्रपेक्षा श्री बहुचरा देवी बहुत भ्राधुनिक है, 


रन्तु फिर भी उसकी महिमा में कोई कमी नही है; जैसे दांता के परमारों का 
मम्वा माता से अ्रविच्छेय सम्बन्ध है. उत्ती प्रकार चुवाल राजपूतों ग्लौर बहुचरा जी 
पर सम्बन्ध भी शाश्वत है। एक जनश्रूति है कि कुछ चारण स्त्रिया सलखनपुरा 
से पास किसी गाव में जा रही थी; तव बुछ कोलियो ने हमला करके उनको लूद 





हि. 


चुवालों की जहाग्रिया भी कहते हैं । ये चुवाल इसलिए कहलाते है कि ले 
सम्बन्ध चौवालीस (44) ग्रांवो वाले भू-खण्ड से है जो प्रहमदावाद जिले में 
वीरमगांव उपजिले के उत्तर-पूर्व में स्थित है। ये सोग प्रायः प्रहमदाबाद 
और काठियावाड जिलों में पाये जाते है । ये जंगली भौर घूमती-फिरती जाति 
के लोग हैं जो किसी समय उत्तर गुजरात के लिए भय का कारण बने हुये ये । 
चुवॉलियां ठाकुर या जमीदार कीलियो की मकवाशा शाखा से सम्बद्ध हैं भौर 
श्रपने को काला राजपूत बतलाते हैं; ऊँचे कुलों में विवाह सम्बन्धों के कारण 
ये प्रायः तालवदों की तरह सुन्दर भौर उज्ज्वल वर्णा के होते हैं। परन्तु, 
झधिकतर चुवालों का शरीर-गठन भौर उनके लक्षश भीतों जैसे होते हैं जिनते 
सामाजिक स्थिति श्रौर सूभबूक में ये कुछ ही ऊँचे है ।........पहले चुवाल 
कोमसियो की एक सुसंगठित लुटारून्टोली थी। भर्दधानराजपूत नायकों प्रथवा 
“दातरहो' के नेतृत्व में ये लोग गांवों में रहते थे, जिनके चारों श्रोर काटों की 
बाढ़ सगी रहती थी भौर जिले मे सभी जगह से भपनी लाॉगि-बाग वसूल करने 
रहते थे । ' यदि कही पर इनकारों हो जाती तो उस गांव पर रात में धावा 
कर देते भौर लूट के माल को नियमानुसार झापस में' बांद लेते । मरहठों के 
वशीभूत ये कभी नहीं रहे इसलिए ब्रिटिश शासन के ध्रारम्भकाल प्रयत्‌ 89 
भर 825 ई० में इन्होंने कई वार विड़ोह किया । : जब इन्होंने दुबारा सिर 
उठाया तो इनके थेरे भोर बाड़े हटा दिये गए झौर संगठित दस्युप्रों के रूप में 
इनकी शक्ति नष्ट कर दी गई । -  ४« नल बन ५ 
(देशिए--/धुंदालिया'-बम्बई गजेटियर, शिल्द 9, भा. /. पृ239) 
"सलपघनदुर साथी मा यट्टंचरी “-वत्वम भट्ट । * डा हक 
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लिया। * उन्हीं मे से एक स्त्री ने, जिसका नाम बहुचरा था, एक बालक भृत्य 
से तलवार छीनकर प्रपने दोनों स्तन काट डाले झौर वह तुरन्त ही मर गई। बूत 
और बलाल नाम की उसकी वहनो ने भी इसी प्रकार भ्रपघात कर लिया भौर 
बहुचरा की भांति देवी संज्ञा को प्राप्त हुई । थ्री बहुचरा जी की स्थापना चुवाल 
में हुई, बूत माता की प्रतिष्ठा कोट के निकट भरणेज (प्ररजण ) में तथा वलाल देवी 
की सीहोर5' से पन्द्रह मील की दूरी पर बाकल छू में हुई । 


»  ,» जिस स्थान पर बहुचराजी का निधन हुआ वहां शंकु के भाकार की एक 
पत्थर की 'खांभी' (स्तम्भ) खड़ी कर दी गई है। बाद में वहां पर एक छोटान्सा 
'देवरा' (देवालय) बना दिया गया जो भ्रब तक मौजुद है । झागे चलकर एक बड़ा 
मन्दिर बनाया गया जो पहले वाले के सामने हो इतना नजदीक है कि उसका द्वार ही 
प्राय: बन्द हो गया है। पहला देवालय तो सलख राजा का बनवाया हुआ्ना बताया 
जाता है, जो प्रत्यक्ष ही कोई कल्पित नाम मालूम होता है भौर दूसरा किसी मरहठा 
फइनवीस! द्वारा _निर्मापित हैं। इन देवालयों के पास ही, परन्तु दूसरी तरफ, 
एक भौर बड़ा मन्दिर है, जिसको 783 ई० मे दामाजी के छोटे पुत्र शौर फतहसिह्‌ 








3. यहुचरा माता भी प्म्बा भवानी के समान उत्तर-कालीन ईन्दू देवता है जिसका 
- सर्वेधर्म-समन्वयी रूप मे एक चारणा स्त्री में श्राविर्भाव हुमा, जिसने भागा या 
* अपधात कर लिया था। चारण महिलाशों को बड़े सम्मान के साथ “माता 
- कहकर सम्बोधित किया जाता है। “भागा करने बाली चारण महिला का 
प्रेत बहुत भयावह होता है । 'काठियावाड की विगत मुद मशुभारी (92) 
के अनुसार कछेला चारणो मे, जो पिछले पन्द्रह वर्षों मे पचभहाल जिले के 
पावागढ़ के पास हालोल में बस गये हैं, नौ लाख माताएँ प्र्धात्‌ कुमारिकाएँ 
थो। इसका कारण यह था कि पावागढ़ के शिसर पर निवास करने वाली 
प्रसिद्ध कालिका भाता नेसेड़ा जाति को चारण थी जो काठियावाड़ से हालोत 
झ्राकर बस गई थी । (“धागा के लिए देखिए--“रासमाला/ हि. भ. 9 (3) 
]85-7 और यूल का हाब्सन जाब्सन, दि. संस्करण, पृ. 937) 


4. “फडनीस--पु. | एक सरबगरों प्रधिकारी; वरिष्ठ हिशेवनीस; मुझुय दफ्तर- 
शपदार | पूर्वीच्या राजबर्टीत दपतरें इ. ठेवणें; ,सर्व खात्पांचे हिशेव तपास्ण, 
देशग्या देणें, हुकुम सोडणें इ. -कार्में यास करावी लागत । हल्ली 'फायनेंन्स 
मैंबर' ला म्हणतात । -याला:प्रांतांतील सर्वे. खात्यांचे - हिभेव तपासून जमा- 
सर्चाचा तालेबंद तयार करणें, जमा, भ्राणि सर्चयांचा मेल घालणें ही कामे 
झसतात | 2 मसामलेदार कचेरीतील वरिष्ठ बगरकून; हेड कारनून फडमिशी- 
सी-स्त्री | फडनिसाचें काम | 2 फड़निसाचा प्धिकार, हुददा, दर्जा । 
“महाराष्ट्र शब्दकोश, पृ. 256 ॥ 
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के छोटे भाई मानाजीराव गायकवाड्ट ने बनवाया थाक्‍। इस ,इमारत के सामने एक 
श्रग्तिकुण्ड या हवनक्रुण्ड बना हुआ है जिसके भागे एक “चाचरः है जिसमे पशुवलि दी 
जाती है। देवालय के चारी ओर यात्रियों के ठहरने के लिए,घर बने हुए हैं भौर 
साथ ही कुछ हारबन्ध (पक्तिवद्ध) छोटी दूकानें भी हैं;जिनमे पूजा-सामग्री व परचुरण 
सामान मिलता है। एक कोने पर दो-मजिली पअष्टकोश “दीपमाला' है जिसके ऊपर 
सुली हुई गुमटी बनी हुई है । दोनों ही ठोस खण्डो मे दीपक .रखने के लिए, प्राले 
बने हुए हैं जो त्यौहार के दिन दीपो से जगरमगा उठते हैं। देवालय झ्रौर उससे 
सम्बद्ध छोदी इमारतीं के चारो भोर एक गोलाकार परकोटा है जिसमे जगह-जगह 
बन्दूकें चलाने के मोते रखे गये है भौर चारो कोनों पर युरक्षार्थ चार गील बुर्ज वनी 
हुई हैं। कोट के दरवाजों की संख्या तीन है। , मुख्य द्वार एक प्रायताकार बु्ज में 
श्रा गया है जिसके ऊपर के हिस्से में एक कक्ष बना हुमा है जहाँ नौबत झौर अन्य 
वबादित्र रसे रहते है। बुर्ज के ऊपर की छत से चारो भोर एक सपाट खुला हुभा 
प्रदेश दृष्टिगत होता है जिसमे इतस्ततः पेड़ों के भुरमुट मे झ्ाये' हुए गाव जड़े हुए 
से प्रतीत होते है । इनमे चम्दूरु, पचासर भौर,वनौद, जो भराहिलवाड़ा के प्रथम 
राजा की कथा का स्मरण कराते हैं; बापेल, जो इस वश की ग्रन्तिम शाखा की 
प्रीडा-स्थली रहा है भौर करांसागर, जो उनके बैमव के मध्याह्न-काल का राज 
खण्डहर है, यहा से ठीक-ठीक तरह से ल्ष्य में भरा जाते हैं।' * सलसनपुर तो समीप 
ही है भौर इससे भी नजदीक एक ढाणी है जो माता के सा पर ' 'बेचर' कहलाती 
है। कोट के चारों भोर बबूल श्रौर श्रन्य थोड़े पत्तों वाले पेडों की बाड़-सी लगी 
हुई है । परकोटे के बाहर ही एक छोटा वर्गाकारे त्तालाव है जिसको “'मानसरोवर 

कहते है। इसके पानी से कई रोगों की चिकित्सा की चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध 
है । पास ही में, कुछ भौर बड़े पेरस्तु अत्प-्प्रस्तिद्ध तालाब हैं।  / 5 


... भ्रहमदाबाद में वल्लभ भट्ट नामक मेवाड़ा ब्राह्मण हुमा है । उसने ।744 ई. 
में बहुचराजी के बहुत-से गरवा-गीतो की रचना की, जिनका सकलित रूप 'वहुचराजी 
पुराण! बन जाता है [,,१हते हैं कि मुख्यतः -इसी के कारण रण बहुचराजी की महिमा 
बहुत प्रसिद्धि में, ध्राई ।.. वह बहुचराजी का दुर्गा रूप में गुणगात करता है, परन्तु 
दुर्गा का यह नाम प्रन्यप्न प्राप्त नही है। गुजरात में कई जगह श्री बहुचराजी के 
मन्दिर बने हुये हैं, परन्तु किसी में भी मूंति स्थापित मही है । पजा के लिए. एक 
चौडोर पटड्ी,/ जिस पर चमझीले धातुं के टुकड़े चिप्के रहे हैं, उगते/ हुए सूर्प 
की भोर देखते हुए एके ताऊ में रंखी रहतो है नवरात्र भ्रयवा ऐसे ही धन्य 
स्यौहारों पंर कोसी वे भरग्य लोग झपने बच्चों व संगे-सम्बन्धियों के मत्य-भय-निवारण 
के लिए श्री बहुघराजी के प्रोगे होम-हवनादि को सामोन्‍्य यूजा सामग्री के प्रतिरित्त 
बकरे या पादईे की पशु बसि चढ़'ते हैं ।/यह बलि यह देवालय के सामने सेले स्थान 
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में बने हुए 'चाचर' पर दी जाती है। दूसरे प्वसरों पर राजपूत, कोली एवं प्न्य 
जाति के लोग दारू और मास की वलि खुले-प्राम श्री बहुचराजी को चढाते हैं परन्तु 
ब्राह्मण ग्रौर बनिए, जो अपने को, शक्ति का उपासक और वाममार्गी कहते है, ऐसी 
बलि रात के समय छिपे रूप मे अपित करते है ॥ माता को अपण करने के उपरान्त 
ही इस नैवेद्य को आ्राराधक ग्रहरा करते हैं। ब्राह्मण भौर वनिए माता के पूजास्थान 
वाले भ्ाले में जीवित कूकड़ो, या मुर्गों को भी चढाते है । इनकी सख्या इतनी बढ़ 
गई है कि ये मन्दिर के , चारों भ्रोर धूमते ही रहते हैं। इन कुकडों में से एक की 
कहानी इस प्रकार है कि कोई हिम्मतवाला मुसलमान उसको पकाकर खा गया परल्‍्तु 
बहू उसका पेट फाड़ कर जीवित बाहर निकल झाया । 


सोरडिया दूहा 


“तलियां तेला ताय, कूकड़िया भोजन किया, 
म्लेच्छाना घट माय, तें बोलाव्या बेचरा ।” 


इसी के आधार पर गुजरात मे एक कहावत प्रचलित हो गई हैं; जब कोई 
अ्रादमी किसी का वॉजिव देना नही देता है तो लेन-दार कहता है “यह घन तेरे लिए 
बहुचराजी का बुक्डा होकर रहेगा ।/ लंगड़े-लूले, भ्रंघे भोर दूसरे झपग तथा सस्तान 
एवं प्रग्य प्रभिलापाप्रों वाले खोग बहुचराजी की मनौती मानते हैं; वे लोग वहा 
जाकर मन्दिर के घाहर मांनसरोवर के! किनारे उपवास करते हुए तब तक बैठे रहते 
है जब तक कि उनकी प्रभिलापा के विषय में माता का वरदान प्राप्त नही हो 
जाता। इसके बाद वे उठकर भ्रपने घर चले जाते हैं । जिनको बहुचराजी की कृपा 
से पुत्र प्राप्त होता है ये उसका नाम -वेचर' रखते है। जैन-धर्म मानने वाले भी 
बहुचराजी को मानते हैं |» - जद 


इस माता के मुख्य पुजारों ब्राह्मण होते हैं जो सेवापूजा करते हैं, परन्तु कुछ 
श्रन्य सेवक व गायक शभ्रादि मुसलमान भी होते हैं। देवालय में जो भेंट, चढावा 
झ्रादि भाता है वह सव कमालिया लोग सेते हैं जिनमे स्त्री, पुरुष, बूढ़े बच्चे प्रादि 
सब मिला कर कोई एक सो प्राणी हैं; ये लोग भपने को“ माता से उत्पन्न हुमा 
भानते हैं। यद्यवि ये सब बहुचरा माता को पूजते हैं भौर उनका तिशूल लिए घूमते 
हैं, परन्तु मुसलमान धर्म का पालन करते  हैं। इसका कारण यह बताते हैं कि 
भलाउद्दीन ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बता दिया था।' केवल. हल्की-फूल्की धभौर 
कम कौमती में ही कमालियो को श्लिती है भोर.जो' चीजें भारी तथा कीमतों 
होती हैं थे मन्दिर के भोगराग निमित्ते गायकवाड़. के ' प्धिकारियों * रे: ्धिकार में 
रहती हैं । इस पर भी कमातलियों को जो कुछ हिस्सा मिलता है, उस पर पास ही के 
कासड़ी गाव के राजपूत जंमीदार भी धपना दावा - जाहिर करते हैं। शुछ गर्षों पूर्व , 
कोई चालीस राजपूत तीनो दरवाजों से बहुचराजी के मम्दिर में बुस प्राएं धौर 
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उन्होने बहां जितने कमालिया मिले उनको मृत के घाट उतार दिया | हत्यारों के 
उसी समय भाग जाने के वाद दस मृतकों को 'बहुचराजी के मन्दिर के बाहर ही 
दफना दिया गया । कमालियो से भी उतरती जाति के कुछ पार्वया" भी श्री बहु 
चराजी की सेवा में रहते हैं | ये लोग हिंजड़े होते हैं और इंतके विषय में जो वात 
कही जाती है वह यदि सच है तो, ये अप्राकृतिक व्यभिचार कराते हैं। ये लोग झन्य 
वस्त्र तो स्त्रियों जैसे पहनते हैं परन्तु सिर पर पुरुषों की सी पगड़ी बांधते हैं । इनकी 
संख्या लगभग चार सौ है जिनमे से भाधे तो हलवद के पास टीकर र प्राम में रहते 
हैं भ्रौर बाकी लोग गावो में घूमते रहते हैं तथा ग्रन्य हिन्दू था मुसलमान भिखारियो 
की तरह लोगो को भय दिखाकर या गिडमिडा कर भीख मांगते है । प्रायः कहा 
जाता है कि कुछ पा्बेयों ने बहुत धन इकट्टा फर लिया है। 


कड़ी प्रान्त सब॑ सग्रह मे बहुचराजी विधयक निम्न सूचना पृष्ठ 456 एवं 
457 में भौर प्रकित है। फः रे 

बहुचराजी की यात्रा हिन्दू धर्म की महायात्राम्रों में गिनी. जाती है । 
गायकवाड सरकार मे यात्रियों की सुविधा के लिये रेल पहुंचा दी है भ्रौर बहुचराजी 
स्थान का एक स्टेशन भी है। दामाजी गायकवाड के छोटे .कुमार माताजी राव का 
कोई रोग माता की मनौती से मिट गया था, इसलिये उन्होंने नया देवालय तथा 
कोट के बाहर मानसरोवर बनवाया मन्दिर के पूजा, नैवेद्य एवं ,भनन्‍्य खर्चों के लिए 
बेचर, संखलपुर, भौर डोडीवाडा नामक तीन गांव धर्मदाय के रूप मे प्रपंण किये। 
देवालय के पास ही कोट से सगे हुए मझात की दीवार पर “'श्रीमन्‍्त मान[जी राव ने 


6. पार्वया हिजंडों के विपय में देखिए-बवई गजेटियर, जि० 7, पृ० 63 रपोद 
मरदुमशुमारी राज मारवाइ-तीमरा हिस्सा पेज 385 हि पाक 
॥; फातड़ा झौर परवेया मै 
मारवाड की कौमों का हाल-यह जो मशहूर है कि ग्रुजरात में द्विजड़ेकों 
पर्वेया कहते है सो गलत है क्योकि पर्वये द्विजडें नहीं होते “उनके साथ रहकर 
नाचते गाते हैं भ्ौर उनकी साथ बाग उगाहते हैं, वे हिन्दू भी होते हैं, मुसलमान 
भी प्रौर घरवारी भी । पर्वेगे पोशाक तो मरदों की सी पहनते है सगर पगड़ी 
मेंहीं बांधते उनकी बोसचाल सब हिजड़ो की सी होयो है। दुछ पर्व पीरानपढ् 
में ेछरा माता जी के पुजारी भी हैं वे हिजडो मा साथ नहीं करते । हिजडों 
को गुजरात में फातडा कहते हैं जो नामई धादमी उनके हाथ लगता है पहिले 
उगत्री भी कम यानी खस्सो करते हैं भोर फिर अपने में मिलाते हैं। मारवाड 
में भी जो कोई शब्स पपने पुरुधावार को काट डालता है उसको ,भीहुमचंदी 
“बरना कहते हैं। नाजिर गुजरात में सिवाय जामनगर के शौर डिसी रियासत 
में नहीं भुने जाते । च हि 
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यह देवालय संवत्‌ 839 के वैशाख वदि 0 रविवार को बधाया” यह लेख लगा 
हुमा है। इस देवालय में पत्थर की उत्तम कारीगरी का काम है भौर बनावट प्राचीत 
ढगू की; है। इसकी लम्बाई 50 फुट और चौड़ाई 30 फुट है तथा इस पर दो 
गुमटियां भौर शिखर है, दो सभामडप हैं जिनमें से बाहर वाले की प्रेपेश्ना अन्दर 
वाला बड़ा हैं! एक ऊचे चबूतरे पर बने हुए सुन्दर प्राले में माताजी का बालयंत्र 
रखा हुप्ना है जो पूजा की मुख्य वस्तु है। भाले के भग्रमाग मे माता जो की चित्रयुक्त 
भ्रांगी जड़ी हुई है जिससे भीतर का यत्र ढंक गया है । इस झ्राले भे रखने के लिये 
माताजी की चित्रमयी श्रॉंगी ही लोग चढ़ावे में चढ़ाते हैं। रात्रि को श्टगार के 
समय सोने शौर चादी की ग्रागिया सजाई जाती हैं। भ्रांगी पर कुक्कुटवाहिनी माता 
की ध्राकृति बनाई जाती है। पश्चिमी दरवाजे पर मानसरोबर नामक कु ड है। इस 
सरोवर के विपय में एक दन्‍्तकथा प्रचलित है। पहले चहा एक छोटी-सी वलाई 
थी। सोलधी वश की दो कु वारियों मे से, एक की माता ने प्रपनी कुवरी को कुवर 
बताकर किसी राजकुमारी से ब्याह दिया । जब कु वरी बड़ी हुई भोर उसे भेद 
ज्ञात हुआ तो उसने मरने का निश्चय किया | इतने ही में इस ,तलाई के दूसरे 
किनारे पर उसने पानी में स्नान करने के बाद एक कुत्ती को कुत्ता बन जाते देखा । 
बाद में एक धोडी भी घोड़ा बन गई । यह देख कर वह स्वयं इसमे कूद पड़ी गौर 
चह भी पुरुष वन गई । इसके बाद उसने इस कुण्ड को बड़ा, बतेवा दिया । भ्रागे 
चलकर मानाजी राव गायकवाड़ ने इसको पवका और अ्रधिक बडा बनवाया । 


इस स्थान पर प्रत्येक पृणिमा को मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला चैत्र 
की पूर्शिमा को लगता है । उस समय गुजरात झौर काठियाबाड़ के दूर-दूर के गावों 
से सभी जातियो के श्रद्धालु यात्री यहां श्ाते हैं। भ्रव कुछ नयीन्‍्तयी धर्मशालाए 
भी घन गई हैं। माताजी के भागे एक वंगीचा लगा ' हुआ है जिसके सुन्दर पुष्प 
उनकी चढ़ाएं जांते हैं । ' 
हर . अहुचराजी के पास ही कालडी नामक एक बड़ा गांव है। थहां गरासिया 
राजपूतों की बस्ती है। इन गरासियों के कारए ही थ्री वहुचरा माता जी की बहुत 
प्रसिद्धि हुई। माता जी के चढ़ावे मे से इन गरासियो को रुपये में दस धानां भाग 
मिलता था। हाल ही में पाटणा के इनामदार भमरसिह विक्रम सिंह बारहँढ के कर्जे- 


पेटे इन लोगों ते इस भामदनो का वेचान कर दिया है। ह ह 


* बहुचराजी के मन्दिर से कुछ ही मील की दूरो पर देतरोज गांव है-जो 
चुवाल़ कग मध्य भाग या हृदय ८ वहलाता है। ;वहां देवी का एक भौर मन्दिर है 
जिसके लिए सोगों का बहना है दिः वही.मूल देवस्थान - है । वह -प्रासपास में बसे 
हुये कोछ्ती ठाकरडों की कुलदेवी है; सभी पिछले कुछ समय तझू देतरोज में नवरात्र 
के पहले दिन प्रतिवर्ष मेला सगता था.ग्रौर वहा . एकत्रित ठाकरडे माता को दैरह 
पा्डों का भोग वेदी पर प्रपित करते ये | जंगली ठाकरडे उस समय दारू पीर 


]04 


नशे में चूर हो जाते ये भौर झाषस,मे भगडा भी करते ये जिसके नतीजे में खूब 
खूनखच्चर होता था । इसीलिए बाद में माता का मेला देतरोज में बन्द कर दिया 
गया परन्तु ग्रव भी वे ठाकरड़े तिश्चित दिन देतरोज के काकड़ में प्रलग-प्रलग पाते 
हैं भौर प्रत्पेक ही वहुच॒राजी को एक भंसे की बलि चंढ़ाता है । 


चुवाल के भाटों का कहना है कि सोलकी राजवंश के प्रधान का सम्बन्ध 


देतरोज के कुल वालो के साथ हुआ था, परन्तु कब हुआ था. इसका पता नहीं है । 
उसी के वशज कोलियो में मिल गये झोर उन्ही मे से एक कानजी के ,प्रधिकार में, 
जो रातर या खवास5 कहलाता था, “चौवालीस” गाव थे, इसीलिए “चुवाल' नाम 
प्रसिद्ध हुभा ।९ 
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संमवतः यह 'राबत' शब्द का भ्रपश्न शे है जिसका पर्थ योद्धा होता है । 

शुद्ध क्षत्रिय द्वारां किसी रखेल स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान खवास, खवासवाल या 
खबासीए कहलाती है।.._ ५ ब् 

ये राजपूत सरदार, मूंल जातियों से निकली हुई शाखाप्रों कै मुखिया के रूप 
मे, स्‍्काटलैण्ड की हाइलैण्ड शाखा के नाथकों के समानान्तर 'है। "यह बात 
ध्यान देते योग्य है कि जब कभी हाइलैण्ड शाखा के उच्च धरानी के मूल की 
खोज की गई तो वे बहु! दृयूटॉनिक' जाति के ही निकले । मैकडोनल्ड, 
मैकलीमाड भौर मैंकिन्टाश के मुक्ियाँ नारवेजियन रेक्त के थे। फ्रेजर, गारडन, 
डेम्पबेल, कयूमिन, भोर प्रन्य भनेक घरानो के मूल पुरुष भी तारमन थे । ऐसा 
लगता है कि कैल्टिक लोगो को-णो भनुयायी के रूप में वहुत साहसिक, वीर भौर 
सहनशील थे-कतिपय पूर्वी जातियों जैसे, भ्रच्छे संगठक भौर तियामक नेताप्रों 
की भावश्यकता थी। कितने ही उदाहरण ऐसे-'भी मिलते हैं कि. कुछ विदेशी 
परिवारों ने कंल्टिक वशनाम ही ग्रहण कर लिये भौर ये उन शालापों, के माम 
थे जिनके ये नायक, बन गए थे। इसके प्रतिरिक्त फ्रेजर एवं गारडत कुलों 


. में कुछ प्रन्य छोटी छोटी जातिया मिल गई” भौर उनमे कितने ही ऐसे फुटकर 


लोग भी शाम्रित ही गए जिनके तरह तरह के भोड़े, कल्टिक साम या भ्रवटक 
थे; ऐसे लोगों की जमातो ने प्पने मुश्ियाप्तों के नाम ग्रहणा कर लिए । 
यही कारण है कि हम गारडन या क्यूमिन भवटकधारी बहुत से नारमनों को 
भी विशुद्ध बसे भाष्य बोलते हुए देखते हैं ॥ परन्तु, भले ही नायक ने जाति 
वा नाम ग्रहंणा कर लिया हो या जाति से नायक का नाम अपनाया हो: 
फल यही हुपा कि मायेरों की उच्च सम्यता पर पुराने जातीय रीति रिवाजों 
पभौोर विशेषयाों का धर्रविहत प्रभाय पड़े बिना नहीं रहा भौर उनके परिवारों 
ने धीरे धीरे दोस-चास भोर रहन-सहत के दे ही तरीके प्रपवो लिए जो 
उनके द्वारा प्रशासित सोगों के थे । प्ायरन॑ष्ड में _भी ऐसा ही हुप्ा, जहां 
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कहते हैं कि एक वार जामनगर का भार गढ़वी नामक चारण काशी यात्रा 
के लिए गया था; लौटती बार वह देतरोज मे कानजी रात के घर ठहरा। वहा 





“अ्रष्ट ध्रंग्रेजो” ने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी देशी कैल्टिक भायरिश लोगो के साथ 
रहे थे, वही रीति रिवाज भौर वेशभूषा अपना ली, जो उन लोगो की थी 
जिनको उन्हें सम्य बनाने के लिए भेजा गया था। इसी कारण इगरलैण्ड की 
भ्रग्नेणी सरकार इन पर लगातार गहरी फटकार देती रही भौर पालियामेण्ट ने 
इन पर दण्डात्मक कोष प्रकट किया ३”! 
यह वृत्तान्त लार्ड खोवाट कृत “बर्टन्स लाइफ प्ॉफ साइमन” नामक 
पुस्तक से उद्धृत किया गया है। (भारत में विभिन्न राजपूत प्ौर प्रन्य 
जातियो के भवटको का मूल झनुसन्धान करके इनका तुलनात्मक भ्रध्ययन 
करना एक मनोरणक विपय होगा । हि. प्र.) 
गुजरात के कोली ठाकरड़ों की सूची इस प्रकार हैः--चु वाल में कुकुवाव, 
भकोड़ा, छनियार भौर डेकावाड़ा के सोलंकी; कटोसणा, जिजूबाड़ा भौर 
पनार के मकवाणा; सावरमती नदी के किनारे घाटी और बाघपुर के 
राठौड़; चरोतर मे घोडासर के डाभी; महीकांठा में ऊमलियारा के चौहान, 
काकरेज के बघेला । इनमें से प्रत्येक जाति ने जब पहले पहल कोलियों से 
सम्बन्ध किया तो वह तुरन्त मूल राजपूत धरानों से विच्छिन्न हो गई भोर 
उन लोगों के लिए यह भावश्यक हो गया कि वे भ्रपने से निम्न स्तर के 
कोलियों के रीति रिवाज प्रौर रंगढंग भपना सें; यद्यपि उनमे उज्जवल हिन्दू 
वर्णों के समान कुछ फेरफार भी कर लेते थे । (जब मेर लोग गुजरात में 
“बस गए तब से भौर चौदहवीं शताब्दी में दुर्भाग्यवश 'राजपूतों पर मुसलमानी 
जूभा भा जाने से इन योद्धा जातियों के उच्च एवं मध्य वर्ग के लोग प्रापस 
में ्रधिक नजदीक भा गए । उस समय बहुत से राजपूतों ने कोलियों के 
यहा शरण ली झौर उन्हीं में वेटी-ब्यवहार कर लिया । उनके वशज प्रव तक 
_ प्रपने को राजपूत्‌ मानते हैं भोर उन्हीं वंशों का नाम धारण करते है। इसके 
भतिरिक्त, संभवतः मूंल में एकता होने के कारण, गुजरात झौर काठियावाड़ 
के कुछ भागों में तालवड़ा कोलियों की लड़कियों प्रौर राजपूतों के लहफों 
को भापस में शादो हो जातो है। इस प्रकार कोलियों प्रौर राजपूर्तों के मंबंप 
कोलियों प्रौर कवियों तथ्य राजपूर्तों प्रौर कणवियों के सम्बन्धों की 
अपेक्षा, स्धिक निकट हैं सौर यह भी स्पष्ट है कि राजपूर्तो-प्रौर कोनियों 
में यर्गभेद झुछ जाति की प्रपेक्ष, पद झौर मर्यादा पर प्रधिक्-भाषारित है 
+बम्बई गजेटियर, गुजरात को भाबादी; भा. 9, ; पृ. 238-9.- 
इस विधय में ध्रधिक जानकारी के लिए 'काठियादाह गजेटियर  प. 39-]42 
भी देखना भाहिए न 
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उसकी भ्रच्छी प्रावभगत हुई श्र एक घोड़ा भी उसको वरुशीश में 'दिया गया। 
घर लौट कर चारण ने जाम॑ के सामने कानजी रात की बहुत प्रशसा की भौर कहा 
कि जाम का दसोधी चारण होने के. कारण ही उसका इतना.स्वागत हुमा। इस 
पर प्रसन्न होकर जाम ने कानजी के लिए शिरोपाव भेजा । उस समय देतरोज का 
गोपी नामक पटेल बहुत प्रभावशाली था । कानजी रात के इस सम्मान से उसे बडी 
ईर्ष्या हुई श्रौर उसने उसको तुरन्त गाव छोड़ देने की झाज्ञा दी। कानजी वहा से 
निकल गया भौर देतरोज से दो कोस की दूरी पर जांगरापुर नामक गाव में रहने 
लगा । बाद में, जब श्राद्धपक्ष आया तो कानजी ने अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए 
दूध सामने को अपने सवास!? को देतरोज भेजा। खबास ने घर-घर से दूध इकट्ठा 
किया भौर भ्रन्त में गोपी पटेल के घर जाकर भी दूध देने को कहा । पटेल का पारा 
चढ़ गया भौर उसने अपने सौकरों को कह कर वह भांडा तुडवा दिया जिसमे 
खबास ने दूध इकट्ठा किया था । इस पर, भ्रपने काम में असफल होकर वह खवास 
शेता+रोता कानजी के पास पहुंचा । रात को पटेल की 'करतुत से चोट तो बहुत 
पहुंची, परम्तु बहू उस समय गैम खीच गया। उन्हीं दिनों एक पग्रौर चारण 
कानजी के यहां भाकर ठहरा झ्लौर उसकी प्रशंसा में गीत कह कर उसने एक पामरी 
(शमी चादर) की याचना की । यह कानजौ की शक्ति से बाहर की बात थी 
इसतिए उसने यह दोहा कहा--+ हम 
कौन पाप से भ्रवतरे, बडे बाप के पूत ,) * 
मोगणा मांगे पामरी, घर ,मे मिल न सूत।  - ,- 
भव, कानजी से प्पने , मत मे; तिश्चय ,किया-कि देतरोज जाकर अपना 
मस्तक माता के भोग में चढा दे । ऐसा[, विचार करके वहू सो गया, तब माता ने 
(स्वप्न में) झ्लाकर कहा, ."तू. मत घबरा, नवरात्र के पहले दिन (प्रष्ठमी को) 
देतरोज शाना । गाव के बाहर एक पाड़ा.मिसेगा, उसी की बलि चढा देना । इसके 
बाद पटेल का घर लूट लेना,'निर्श्चित रह, तेरी जीत होगी। इस स्वप्न कै प्रमाण 
में मैं तुझे पामरी देती हूं. जिसे तू याचक को दे देता !!- ऐसा कहकर साता 
प्रन्त्यान हो गई.) कातेजी जग पडा भौर उसने एक पामरी प्रपने दगल में देखी । 
प्रतत,काल होते ही यह रेशमी चादर उसने चारणा की दे दी। जंद.-भप्टमी का 
दिन झाया तो उसने प्रपने साथियों को.एकत्रित्‌ क्रिया जो संख्या में दो «सौ थे; 
वे सब हथियारों से लंस होकर घोड़ो,पर चढ़े घोर देतरोज,की पगोर बढ़े । गांव के 


१0 धप्रेशो में परठाल! ०८०८० शब्द सिखो है, 'जिसको भर्यमेशाल तिकर चलते 
थावा होता है| भावों में माई था सवासे' हो यह काम करते थे । मालिक के 
सिए दूध या भन्‍्य सामग्री भादि एंक्रेश्रित करता भी इत्ही का काम था। 

“गुजराती प्रंनुवादके ने हंश्वाम लिखा है, जिसका पर्थ भी हंजामत बनाते 
बाला या नाई होता है । हि. भ. 2 


५ 


दा  म!०३७ ६ संदश, सावर चम्त ७ हू ४७७१. ३ मे 
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गीत 

सुणे घांह* गोपीतणी कचेरी साहरी, चबे!४ फ़रियाद, को काने चूको4 । , 

मरद उमराव गुजरात से मोकलो, 'फागरो” कान रो करे भूंकोपा? ।।, , 

मान सममान झजीम खां मेलियो, करवा काज धर सूत? काठा??.। . 

कान, जशवंत ने भभेरी?5 का'डिया, नरपति जेशिया सोत न्हाठा ॥ 

कमो सनमान दीवान झाजीम कियो, मेहेष/? केताक कर जोड मलिया । 

घड़क? ग्राजिम तणी नाश यरा घणोी, चार करजा सरे.मूप चड़िया ॥ 

ऊतरूया करने थी धन्य हां भागमरण,' कांहे वोट? बात मोहे थी कथवी । 

जशवंत, कान कुंभराज, जोशियो राफ़ियो बाड़ ऊताड़ रबबीः? ॥ 

इस घटना के बाद कानजी का देतरोज पह तिष्कण्टक अधिकार रहा झौर 
उसकी सत्ता एवं कीर्ति बढ़ती रही । यह भी कहा जाता है कि वादशाहः* ते उसको 
नौबत, चोवदार भ्रीर प्राफतावगीरी (यूरजमुखी ), के राजचिह्न प्रदान किये.थे । 

कानजी के बाद रामसिंह जी, उदेभाराजी भौर नारायराजी गद्टी पर बैठे । 
प्रतिम ठाकुर मारायणदास का खबूतरा भ्रव भी चुवाल में भकोड़ा ग्रार्म 'में मौजूद 
है भौर उस पर लगे हुये लेख में लिखा है, “रात श्री नाराणजी की छेतरी उनके 
भाई श्री हरी तिहजी भौर छुप्नर श्री काताजी ने सन्‌ 7720 ई० में बनवोई 7 


ऐसा लगता है कि इस छोटे काताजी ने भपते इसी नाम वाले पुर्वेज के समात 
कीति भरत की । नक 7 3 


+ ८“ डूहा ह 3 
काना तरकस कान्‌रो, ठें बाध्यो ज जुवाणः5 | 
हि वीजो स्रीज न कपडे, देत - रीज दैवाणः॥ , - 


वानजों रात की तरह यह भी मुसलमानों के साथ युद्धरत रहा । ध 


न कक 





2. फरियाद; 3. कहे; 4, खुकारा करे, पकड़; 


45. सड़ाई; ,. 6. सिंधु: - 7. महीकाठा; , 
8. मार भगाया; 9. महीप, राजा; 20. घाक; 2[. हिम्मत; 
2२ का 23. चंदुरवांला करमशी भथवा कमा का उपनाम । 


24. गुजराती भनुवाद में भक्वर सिखा है जो ठीक नही है; परस्तूं प्रग्रेजी मूंल मे 
पादशाह ही लिखा है । हे 
१६, जवान; 26, देव ५ पक 





दया ; मां.50, दोरमगंद, सागरवचश्कः एाओे शाहष्णा 
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गीत । 


* दृणी करंती वफोर सोर गई साह आगे दोड़ी, 
भगण्णी बात सुणी साची श्रवणे समाण; 
* “झागरे कहातो ज के भागरो कान रो पश्रागे”, 
“कान रो भांगरो दूजो हुमओ दुजो-कान” । ) 
जजालां लहे मडा त्रंवालां धरावे जोर, 
सुडाला बँधोसे काला नाढाणी सतावई 
“बेंगालां काकशा धोखा” सुणो शाह के प्रजा, 
“मेजाला धजाला सोता मारिया नवाब” । 24 
भारका हसम मले कारका जोरड़ा मडे, 
९ घुमाड़े त्रवडी घटा काढे सन्ना घाण; 
गवाडे सिंधुड़ा राग, नमाडे न्रव॑का गढां, 
भजोड़े बावरी गादी हरो अदेमाण । 3 । 
ए झाकी शाहसु सदा धरेशो कान रो झागे, 
धरे शाह तणी सरे मे 'नहिं धाह; 
० “वाह-बाह” हुइधो तो जाम राव प्ागे वातां, 
शाह रा रसाला थाड़े कानो पादशाह्‌ । 44 
२६ इस गीत का भावार्थ इस प्रकार है-- है 5 
- दुनिया शोर मचाती, हुई दौड़कर बादशाह के पास गई भोर सच्ची वात कही 
- बादशाह ने सभा में (दरबार मे) सुना “पहले जो धागरे में लुढेरा कामेरा 
« सेना जाता था वही श्रव दूसरा कान रा पैदा हो गया है। ॥ 
बह जजालों झौर योद्धाओों को साथ लेकर जोर से .नौवत बजाता है श्रौर वह 
नाढाजी का पुत्र काले शुडाल हाथियों को तुरन्त बाधता है । प्रजा बादशाह से 
* कहती है, 'सुनो, उसने नेजा भोर ,निशान बाले नवाबों को ही मार, दिया, 
पैदल सिपाही उसके सामने क्या चीज हैं ? ”। 2॥ 
बह बड़े जोर से सज्जित होकर घावे करता है भौर शत्रुभो बये पार पहुचा देता, 
है; वह ेवडी (तीन तरह की या तिगुनी) फौज शथुप्रों का कचूमर निकालने 
को रखता है; वह्‌.गुद्ध का सिंधु राग गवाता है भौर किलों के तोड़ देता है; 
“ बह उद्देभाण का पौत्र भ्रपने पिता को गद्दी को सुशोमित करता है । 3। 
कांत सदा ही शाह के साथ लड़ाई न रता है; शाह वो प्रजा की घड़कन (भीतति) 
मिदती नहीं है। जाम॑ के सामने दातें हुई कि “बाह-याह”, काता पादशाही 
रिसाले को नध्ट कर देता है । 44 
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भाट जिस नायक का वर्णन करता है उसमें शूरवीरता के साथ-साथ उदारता 
का गुर भी भ्वश्य होता है; कानजी की उदारता का वर्णन निम्त पद्म में है-- 
(९) इन्द्र वुठे पल भझाठ, मास वार तु भड़ मंडे; 
ते करे सरम कंदार, तु बेदुभा दरिद्र विहडे । 
ए गाजे प्रणी ऊपर, गाजतो तु घमसाण; 
ए वुढे घन घान, तु तो बुठे केकारा । 
देतरोज राण मोजद जल, दन-दन शबद दाबिये । 
कोनाणी तु नाढदास तन, इन्द्र समोवड़ भाखिये ।। 


ऐसा ज्ञात होता है कि कानणो के श्रधिकार में चुवाल का चौथाई भाग ही 
था क्योंकि मह परगना चार तालुकों में वेंट गया था । यह विभाजन कब हुआ, यह 
तो पता नहीं, परन्तु वे तालुके कोकवाव, भगोंडा, छनियार झौर डेकावांडा थे । 
वानजी ने भ्रपता ताखुका जीवनकाल मे ही पुत्रो को बाँद दिया था। सब से बड़े 
नधूभाई को रामपुरा, कानपुर भौर कांज नामक गांव मिले; दूसरे पुत्र दादो को 
देशलाणु भौर नारायरपुरा मिसे; सब से छोटे भूषतर्सिह को कोस्तीओ तथा घाटो- 
शाणा गाव दिये गये । तालुके के शेष गाव कानाजी ने अपने पास रखे जो भकोड़ा, 
कात्रोडी (ली), घूनीनूपुरा (चूंडानीगु पर), दागड़वा, बालशासन, ऐँदरा झौर 
पदवाहण थे । पु 
जब कानाजी की मृत्यु हुई तो भूपतर्सिह की भवस्था बारह वर्ष की ही थी । 
उमके बड़े भाईयों ने उसे निकाल दिया भौर वह भ्रपते एक दूर के सम्बन्धी छनियार 
के ठाकरड़ें के पास चला गया । भूपतसिह के पास एक बकरा था जिसकी वह बहुत 
प्यार करता था । एक दिन उस बकरे में शोर छुनियार ठाकरड़े के बकरे में लड़ाई 
हुई तो भूपत बाला मार खाकर भाग गया । तब भूषत बहुत नाराज हुआ भौर यह 
बहू कर कि “लानत है ठुक को, तूने मेरी सावरू खराब कर दी” उस बकरे का सिर 
काट दिया। यह देखकर छनियार का ठाकरड़ा धवराया पौर सोचा कि कभी इसी 
तरह गुरमे में भाकर यह मेरे बाल-बच्चों को भी मुकसान पहुचायेगा। प्रतः उसने 
भूपत को वहां से बहीं भेज देने का विचार किया । तब भूपतर्सिह कोइतिया गांव में 





(0) हस्त मो धाठ पलवाडे (4 मास) ही वर्षा करता है परन्तु तू तो बारह मास 
ही शरसता रहता है; इस्द्र खेदार को सरस करता है भौर यू विद्यानों के दरिद 
/ थया नाश करता है (उन्हें प्रसक्ष करता है); इन्द्र पृथ्वी पर गर्जना करता है, 
हू पमासान युद्ध में गाजता है; इख्दर धन-धान्य बरसाता है, त धोडो की वर्षा 
भरता है; हें देतरोज के राणा ! दान देने के लिए जन छोड़ते हाए प्रतिदिन 
हुग्हारा यश गाया जाता है; है नादाजी के पुत्र गाना ! तुम्हारे समान इन 

को बंछे बडा जाय ? हे  ड « 
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जाकर रहने लगा जो उसके पिता ने जागीर मे दिया था । पनार का ठाकुर कूपोजी 
मकवाणा था । उसके कामदार पुथू ने सलाह दी कि कूपोजी अपनी पुत्री का सम्बन्ध 
भूपतसिह से कर दे । कूपोजी देश मे प्रसिद्ध ठाकुर था इसलिए उसने कामदार से 
कहा कि भूपतर्सिह के पास कोई जमीन-जायदाद तो है नहीं, घब यह सम्बन्ध कैस 
हो सकता हे ? कामदार ने कहा, “यदि झप मदद करेंगे तो वह अपना गरास वापस 
से लेगा । निदान/ उस जवान ठाकरड़े के साथ कूपोजो ने श्रपती कन्या ब्याह दी 
झ्रौर दो हजार कोलियो को साथ लेक्र उसके भाई दादो एवं उसके पुत्र बनेसिह को 
दशलागा में मार डाला । यह देखकर सवसे बडा माई नथूमाई डर के मारे माग 
गया | पहले वह कटोसणा में रहा फिर घाटी चला गया। तब भुपतर्सिह ने अपने 
पिता भौर भाइयों के सब गावो पर कब्जा कर लिया झौर भकोड़ा में गद्दी कायम 
करके रहने लगा। 


* भंकोडा में गुसाइयों का एक मठ था जिसमें से एक अतीतथ” भूवत््तिह की 
मांतों के शवले में झ्राता जाता था। इस पर बनिये कामदारों ने सलाह करके भूपत- 
मिह मे कहा कि झ्तीत के रावले मे भाने जाने से उसकी बदनामी होती है| 
भूपतर्धिह को इस बात पर बहुत क्रीध' भाया और उसने तलवार से उसी समय 
अपनी मां का काम दमाम कर दिया । अतीत भाग गया श्लौर कभी वापस नहीं 
भागों; परन्तु उसका चेला मठ का स्वांमी हो गया । न * 


« *« उस समय पतार के मकवाणा कू पोजी के 'मेलीकरो' श्रथवा , जुटेरों ने एक 
शोर वढवाए भौर लीमड़ी तक, दूसरी भोर- प्रहमदावाद तक सारे देश पर हल्ला 
बोला रखा था। साएद का राजा प्रतिवर्ष दीवाली पर कू पोजी को एक घोड़ा देता था 
झौर- इसी के बदले उसके, इलाके में लूट-पाट न करने का ठहराव था| इसी तरह 
श्रौर भी बहुत से गांवों से दाव-घौस देकर कू पोजी कुछ-न-कुछ वसूल करता रहता 
थ[। माडल का जेठा , पटेल मरह॒ठों का बहुत कृपापात्र था ।-जब पेशवा की फौज 
भोमियो और तालुकेदारों से मुल्कगीरी वसूल करने झाती तो . बह ,उसके साथ जाता 
था । एक वार हलवद के राजा -की तरफ “पेशवा,का दो लाख रुपया बकाया था, 
जैठा पटेल इस रकम की वसूली का इन्तजाम करने गया । उस समय कु भर की 
नाबालिगी में बाई£8 ही राज्य का प्रबन्ध करती थी ।. उसने जेठा पटेल से कहा कि 
उस समय उसके पास देने को रकम दिलवुल नही थी क्योकि दइवाणय के ठाकुर ने 
थोड़े ही दिनो पहले उसके इलाके को उजाड़ दिया था भौर उसको एक पत्त भी चैन 
नही सेने दिया था । जैठा पटेल ने धमकी दी कि यदि उसके द्वारा मांगी हुई रकम 





27. चंग्रेजी मुल मे वाशिया' लिखा है, जो भूल है। 'प्रतोत' शेय सन्‍्यासी होते हैं- 
देखिए-रासमाला भा० ! 
28. जीजावा, जसवंत्रमिहजो की माता-काठियाबाड़ गडेडियर; पृ० 429 
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नही दी जायगी तो वह गावों मे झ्राग लगाकर जबरदस्ती वसूली कर लेगा। -यह 
कह कर वहे चला गया । कूपोजी बाई का घर्म-भाई था इसलिए उसने उसे बुलाकर 
कहा कि जब तक जेठा पढेल न मारा जायेगा, .उसे शान्ति नही मिलेगी । उसी समय 
जैठा पनार के एक गांव छरियालू में भी पेशवा की एवज तोरण वंधाने भावा । 
कूपोजी को उससे लडाई करने का यह भच्छा झ्वसर मिल गया और उसने पटेल को 
तलवार के घाट पार उतार दिया-यह ऐसा काम हुआ कि' जिससे तमाम भोगियों 
को राहत मिली । रे - 


इस घटना के वाद कूपोजी ने एक सौ पचास बख्तरवद संवार साथ लेकर 
भ्रहमदाबाद के पास 'प्रोड कमोद” नामक गाव पर धावा किया। वह वहा से मवेशी 
ले गया । इस गांव में मरहठो का साठ आदमियों का थाना रहता था; वे युद्ध करने 
न्लाये परन्तु कूपोजी ने लड़कर उनमे से बीस झ्रादमी मार डाले भौर उनको पीछे हटा 
दिया; उसके केवल चार झादमी मरे । परन्तु, पास ही सरखेज का दूसरा थाना था; 
वहा से एक बनतिया कामदार सिर्फ छः सवार और दो धौसे साथ लेकर भाया गौर 
अ्रचानक कोलियो पर टूट पड़ा; उस समय वे एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे । 
'मेलीकरो' ने जब धौसे की झ्रावाज सुनी तो समझा कि कोई बडा सरदार बहुत-सी 
फोज लेकर धढ़ प्राया है-इसलिए भाग खड़े हुए। कूपोजी ठाकरड़ा भी घोड़ा दौड़ा 
कर भगा परन्तु उस पर पीछे से भालते का वार हुभा भौर बह ढेर हों गया । मरहठे 
उसकी लाश ले गए झौर उसके पुत्र शान्ताजी को तव तक नहीं लौटाई जब तक कि 
उसने यह प्रतिज्ञा म करली कि वह भविष्य में उनके गाँवों पर हमला नहीं करेगा | 
शव प्राप्त करके शान्ताजी ने पनार में उसका दाह-सस्कार किया झौर “प्रोड-कमोद' 4044 
में एक धालिया बनवा दिया। 2 पर, 

अब भूपतर्तिह की बात फिर चालू करते हैं। कड़ी से मल्हारराव गायक 
याह ने भूपतसिह को कहलाया, “कापोडी', कोइतियां भौर घटेशरथा-मे तीन गांव 
गायकवाड़ के हैं; इन्हें वापस करो।” परन्तु भूषतर्सिह ने इनकॉर कर दिया झौर यह 
भंगड़ा डुछ यर्षों तक चलता रहा । एक बार, पाटण का एक व्यापारी रेशम का माल 
गाड़ियों मे भर कर ले जा रहा था। छतनियार के ठाकरडा के कुछ प्रांदमी गाट्टियों 
बी रक्षा के लिए साथ थे । भूपतर्सिह ने दशलाणा भौर भंकरोडा के बीच में माल 
पकड़ लिया। बाद में, चौदह हजार रुपये दण्ड ले कर व्यापारी को माल से जाने 
दिया। उसके इस ब्ययहार के कारण छनियार वालों से बेर बघ गया भौर दांतों ही 
पोर के कई प्रादमी मारे गए; एक बार स्वयं भूषत्सिह भी डैन्दूक "बी गोली सगेने 
में धायस हो गया था, परन्तु बाद में ठीक हो गया | इसके बाद कड़ी से मत्हार राव 
जा छोटा भाई हनुमन्त राव मरहठा सेना सेकर मकोडा भाया घौर भूपतसिह को 
बहुताया कि 'ठाकरडा मे माथे पर पानी डाला है!” दसलिए पगड़ी बधाने का दस्तूर 








29. रोगनिदृत्ति दे बाद आरेग्य स्नात ॥ न्हन > * +5 
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करने गाया हू' ।' तब भूपतंसिह ने कहा, “मुझे तुम्हारी पगड़ी नहीं चाहिए, में 
भरहंठो को झ्पने गाव में नहीं घुसने दूंगा।” अब, हनुमन्‍्त राब ने झपना पड़ाव 
पड़ोस के गांव मे डाला और कड़ी को सन्देश भेज दिया कि भूपतर्सिह को छन कपट 
से नहीं पकड़ा जा सकता | तव मत्हारराव ने बाहघर (प्राश्वासन) देकर भूषतर्मिह 
को कड़ी दुलवाया । वहा पहुंचने पर उसने फिर तीनों गावों की माग सामने रखी 
जिसको भूपतर्सिहू ने अस्वीकार कर दिया। वह फसल काटने का समय था झौर 
खेतो में भ्रताज पकने लगा था। भूपतर्सिह ने उन सब को बरबाद करके गांव छोड 
दिया भ्रौर भ्रपने बाल बच्चों को वीरमगाम भें रख कर वाहरबाट हो गया । उसके 
पास निजी तीन सौ थोडे थे श्रौर उसके साधियो मे मिलकर यह संख्या दो हजार तक 
पहुचा दी । उसने गायकवाड़ के गांवों को लूटता शुरू कर दिया 80 


भूपत॑सिह के पूर्वज कानजी रात को बादशाह ने नौदत, चोददार झौर 
श्राफताबगीरी (सूरजमुखी) के राजचिह्न प्रदान किए थे; वह इन सब को भ्रपने 
पास रखता था। जब मकोडा छोड़ कर भूपत चला गया तो मत्हारराब ने भ्ाकर 
उसकी कोटडी को तोपों से उड़ाने का उपक्रम किया; तब एक चारण ने उसका 
उपहास करते हुए कहा, “भूषतर्सिह्‌ लड़ता है तो कौन सी प्रचरज की बात है ? 
भ्रव तो उसके घर की एक एक ईट युद्ध पर उतर पाई है।” जब मह्हारराव ने 
यह बात सुनी तो बह लण्जित होकर लौट गया । भूपतर्सिह बहुत दिनो तक मरहठों 
के लिए भास का कारण बना रहा। 


ब्हा 
भकोड्‌ ने कड्ी लड़े, जाणे सतारा जाम । 
भडबा चाल्यो भूपतो, रावण माथे राम ॥ 
कानाणी४ कुल खो तणा, भोज भरणणहार 
“भड़ थई डाकण भूपता, तूं वाली तरवार ॥४$ 
महिला जे मराठा तणी, केम सजे सिंणगार । 
भड्तो ऊभो भूपतो, माथे मोटो मार ॥३१ 
30. भूपतसिह ने मरहों को सताया जिसका यह दोहा प्रसिद है :-- 
देंतराना दनीया भांग, दखणी करंता कांम; 
चली ने काठये पोल, भालानी प्णीये भूपता । 
3. सहने को । भकोड़ा झौर कड़ी मे सड़ाई हुई; इस बात को सतारा झोर जाम 
मे सुना । 2! जे 
32. काना डा वंशज । 33. मांस खाने वाले । 34. हे भूपत ! तेरी तसवार सब को 
खानेदाली डारित हो गई ॥ 35. मरहठों गो स्त्रियां गहने नहीं पहनती क्यो 
सिर पर योदा भूषत खट्टा है रॉ 
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रावे राफ** नृ जाशियो, घरयो, वरांसे पाग-। 
भष्ट भ्रजरायलर? भूपतो, जग वैयो जड़ नाग ॥॥76 
कड़ी ऊलेली का डशे,३१ करशे कौल करार ।० हि ह 
घर भोगवश्ने भूपतो, मरशे राव मल्हार ॥[ 
काला काई डंवर करे, ठाला+/ तुरक डाय । 
भल ते कीषा भूपता, चोखड चाकरडाय ॥83 
जब कड़ी मे मृल्हार राव की स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया तो उसकी एक 
दासी बाजार में सॉठ लेने गई । प्रसव के बाद पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए स्थ्रियां सोठ 
का प्रयोग करतो हैं | वह दासी पंसारी को लगातार कहती रही 'तुम्हारी दुकान में 
जी सव से बढ़िया सोंठ हो, वह देना ।/ तब दृकान॒दार ने कहा 'प्रंच्छी सोठ तो सब 
भूपतर्सिह की माता ने खाई है, भव तो छूछे रह गए है ।” दासी ने भर जाकर मल्हार 
राव को सब बात बताई तो वह वहुत नाराज हुआ भौर उसने पसारी की दूकान 
लुटवा सी | जब भूपतेसिह ने यह वात सुनी तो उसने बंनिये का नुकसान पूरा कर 
दिया । इस तरेएं, मल्हांरशव “भौर भूपतर्सिह में कई बरसों तक चलती रही। भ्रत्त 
में, जब मल्हार्राव की प्ंग्रेजों भोर बड़ोदा राज्य से लड़ाई हुई तो उसने भूषतर्मिह 
पी जिजुवाड़ा से भ्पनी मदद के लिए बुलाया झौर जेब मत्हारराबव कद हो गया तो 
भूषत में ही उसके परिवार को सरक्षण दिया। ' - 
इस ठाकुर के विषय में नीचे लिखी भोर भी बातें प्रचलित हैं-- 
जुनागढ़ के तवाव ने धाधरपुर के गोदड कांठी पर भ्रोक्रमण कर दिया । उसने 
हलवद के राजा से सहायता मांगी, परन्तु बह तो नवाव से डरता था इसलिए इन- 
बार वर गया । इस पर गोदड ख़यढ़ी ने .भूपत सिह को बुलाया; उसने धांघलपुर जाकर 
भ्रच्दी तरह उसका रक्षण किया ।4  » -- ४ 
मैयाणा का गरासिया हलवद के राजा का छुटभाई था। राजा ने उसका 
गरास दवा लिया; ऐमे भ्रवसरो पर "दूसरे ठाकुर प्रपनी लड़किया मुसलमानों को 
देकर सहायता मांगते थे परत्तु मेथाण के भाला,ने भूपवसिह्‌ को सड़फी दी। तब , 
हलवद था राजा भूपतसिहे से।डर गया भर उसने तुरन्त ही दवाई हुई भूमि को 
छोड़ दिया । 


36. राफ़डा>बिल, साथ का बिल ।37. भजेय । 38. महासर्व । 39. उसाड़ 
डासेगा । 40. सन्घि करने को वरध्य बरेगा । 4]. नासमभी करते हैं। 42 
च्यर्ष । 43. नौष र, दो 3. 
44. पावस गुजराती सभा वी हस्तलिखित प्रति सं० 46--57 में इस प्रसंग का 
. वर्णन इस प्रकार है. ,._ हि 


खरो रेड शजड़ी तगी भेख माती खरी सास लागां दसा ना मे मेल साडो; 
जैररद राज्य थी भीरन हुई जदी, भादीयों ,मूपतों तदे झूदे। 7. ,. 5 
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भूषतरसिंह प्रत्येक द्ादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता था; उसने अपने 


गांव में गरीवो के लिए सदाब्रत भी खोल रखा था। वह निर्घनो को कभी नह्ठीं लूटता 
था । वह तो राजाओों से ही लोहा लेता था । 84 ई. में उसका देहान्त हो गया। 
चु बाल के सोलकी-कोलियो के पड़ोस मे ही मकवाणा कोली है, जिनके भ्रधिकार में 
जुजूवाड़ा, कटोसण झौर पनार के गरास है । केसर मकवाणा का कृअर हरपाल, 
भाला शाखा का मूल-पुरुष था | उसके अतिरिक्त केसर के दो पुत्र श्रौर थे, विजेपाल 
और शाता जी । मुसलमानों के साथ लड़ाई में विजैपाल घायल होकर कैद हो गया; 
बाद में, वह मौलेसलाम** हुआ / उसके वशज मही काठा में माडुवा के जमीदार हैं । 





45. 


सेध खरा शाणरा, वेध नाता खरा, घरा पर धपघपे गेंरा प्र,जी; 

भीर गोदड तशी ताणवा महाभड़, डमर कर झ्रावीयो कान दूजो । 2. 

हेमरां डूगरा नरां चालतां हशम, वशम गत सीघुवा राग वागे; 

भौकती झ्राभसर टेक दे भीलिझो, सेलीयो प्रजारां वीच खागें। 3 

अ्रलंगारो बेडीयो नाढहर ऊकशे, दले दई पाण घमशारणा दाखेः 

भाहरां धरावे घर भूषतो राव काठां तणी घरा राखे | 4. 
गुजरात के सुल्तान महमूद वेगडा (459 से 5] ई.) ने बहुत्त में हिन्दुग्नो 
को बलपूर्वक मुसलमान बना जिया था, जिनमे राजपूत भी शामिल थे । इस 
प्रकार परिवर्तित मुसलमान मौलेसलाम कहलाते थे जिसका भ्र्थ इस्लाम का मौला 


_ भरा मालिक होता है | जब काफिरो को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया जाता 


था तो उन्हें मोला कहंने के रिवाज था। प्रामोद श्रौर केरवाड़ा के मौले-सलाम 
ठाकुर भपने को यादव राजपूतों के वशज बताते हैं। !927 ई की जनगरझना 
में भडौच भौर राजपीपला उर्पजिलों में इन मौले-सलामों की सख्या 4666 थी. 
जिनमे 2337 पुरुष श्रौर 2309 स्त्रिया थी । 

ये लोग सुन्नी होते हैं, युजराती बोलते है, भौर हिन्दू विधान इन पर लागू 
होता है। परन्तु बाद में पढ़े लिखे लोगों ने उंदू' जवात भ्ौर मुसलमानी कानूल 
को झपना लिया है । इतमे से कुछ लोग छोटी-छोटी दाढ़ियाँ भी रखते है। घर 
में ये लोग लुगी पहनते हैं भौरं जेव॑ बाहर निकलते हैं तबं साफा या फेंटा बाघ 
लेते हैं भौर राजपूतो फनी तरह केमरवन्द बाधते हैं या कंधों पर दुपट्टा रखते हैं । 
इनकी स्थ्रिया राजपूत भर्वा गरोंसिया जाति की स्त्रियों को तरह सल्ता, 
भ्रगिया भौर धापरा पहनती हैं। ये परंदा महीं रवती ।“*_ 

मौलेसलाम प्न्य मुसलभानों के साथ हीं दस्तरखन पर खांना घरो लेते हैं 
झोर कभी-कभी मोस भक्षण भी करते हैं, परन्तु सामान्यतः वे हिन्देझों की तरह 
शाकाहारी ही होते हैं। मौलेसलाम भपनी लडकियों का विवाह शेसों, सैयदों, 








; मुगसों था बोदियों में करते हैं, परन्तु नीचे दर्ज के मुसलमानों में विवाह करने 
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इनका झवटक लालमिया है जिसके विषय मे ईडर के राव वीरमदेव का चरित लिखते 
समय उल्लेख किया गया है| शांता जी ने अपने वाहुबल से सांयथल पर भ्रधिकार 
कर लिया। महमूद बेगडा के समय में यहा उसका बंशज कानोजी राज्य करता था। 
कानोजी ने एक भील सरदार की लडकी से विवाह कर लिया इसलिए वह जाति* 
च्युत हो गया, परन्तु वह सुलतान की सेवा बड़ी तत्परता से करता था इसजिए 
महमूद ने उसको चौरासी गावों की कटोसणा की जागीर दें दी थी। कानोजी की 
तेरहवी पीढ़ी में नाराणजी कटोसरण का ठाकुर हुआ; उसी के समय से इस कुंढुम्ब 
के बृत्तान्त और भाग्य का गहराई से भनुसघान किया जा सकता है झौर उसी से 
गुजरात के हिन्दुओं में भाई-बट करके जमीन वर बटवारा-दर-बदवारा करने के बया 
परिणाम हुए, इसका भी भ्रच्छी तरह पता चल जाता है । परन्तु, इस विषय मे प्रदेश 
करने का हमारा विधार नही है क्योकि यह भू-राजस्व के प्रध्येतापों के लिए तो 
काम का विषय हो सकता है, सामान्य पाठकों के लिए रुचिकर नहीं होगा । मंकोड़ा 
दालो का बखान करने के लिए भाटो को जितली सामग्री मिली उस परिमाण में 
तो कटोसण के मफ़वाशों का कीतिगान करने को मसाला नहीं मिला. किर भी 
माराणजी के पौत्र झजबोजी और भगरोजी के नाम, भपने ढंग से! कीति-रहित 
नही हैं। यहां, उपभहार में, उन्हीं से सम्बद्ध कुछ गीतो के चूने हुए भ्रंशों का 
साराश देते हैं । हि 

नीचे बटोसश के भ्रजवोजी सकवाणा के दरबार का चित्र प्रस्तुत किया 
णाता है :--* 

“दरबार में नौवतें गड़गडाती थी; जमीन पर छिड़काव होता था; बहुत से 
ठाुर हाथ जोडते हुए शरण मांगने भाते थे; वे प्रपनी फरियादें करते थे; कानौजी 
के वशअ के प्रागे छत्तीस तरह के बाजे बजते थे मानों इन्द्र के सामने बज रहे हों; 





का नियम नहीं है। किसी मौले-्सलाम ठाकुर की राजपूत वन्या भी ब्याह दी 
जासी है, परन्तु भन्‍्य मुसलमान भपती ही जाति में विवाह करते है प्रयवा प्र्य 
गरीब मुसतमान परिवारों में मे सड़की ले लेते हैं। ये काजियो गौर मौलवियों 
को तो मानते ही हैं, परन्तु प्रपने परम्परागत कुलगुरु ब्राह्मण का भी मन करते 
हैं, भादो घोर धारणों को दान देते हैं। इनमे से जो धतादय होते हैं, वे भाटों 
घोर घारणों को धपने घामोद के समय में कवितायें सुनाने के लिये रखते हैं । 
दूसरे सोध विवाहादि कवलरों पर इनका सम्मान करते हैं। यश-परम्परागत 
ताछुवेदारों धौर जमीदारो केः भतिरिक्त भ्रधिकतर मौलेसलाम कृषक, दूदानदार, 
व्यापारी भयवा व्यवगायी होते हैं। .. - 
(गबेटियर भोफ इण्डिया, गुजरात स्टेट, भडोंच डिस्ट्रिवट, 96, पृष्ठ 89) 
# पास गुश्राती राभा का हू० लि» प्रस्थ प्रजवन्वरद-थूगार बारण 
दित्रमशी रचित; म० 48-2 से. के भाषार पर 
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विद्वान वेद-पाठ करते थे; श्रतिथियों को शक्कर, बकरे का और सूझ्र का मास परोमा 
जाता था; भ्रफीम भ्ौर केसर का नित्य वितरण होता था; भ्रजवो के झ्रागे नतंकियाँ 
नृत्य करती थी; वह सदा रागरग में ही मस्त रहता था; शहनाई की जोड़ी बजती 
थी; हाथियों की तरह भूमते हुये गायक गाते थे; घन का व्यय करने में वह राजा बलि 
के समान था; उसके रसोवड़े मे नित्य ही दूध-पाक, खीर और प्रमृत जमे स्वादिष्ट 
भोजन बनते थे; उसके भवन पर धर्म की ध्वजा फहराती थी, ऐसा चुवाल का घणी 

था, बादशाह भी जिसकी झान मानता था। जसा के पुत्र ! मकवाणा ! हिन्दुप्रों भौर 
मर्यादा के रक्षक ? सूर्य के समान तेरा उदय हुआ है ।”” उसका भाई उगरेश भी कम 
प्रसिद्ध नही था। वे दोनों भाई लोगों को दशरथ के पुत्रों का स्मरण कराते थे । 


भाट ने वर्णन किया है कि अझजवोजी जगद्विजवी था, उसने साहू की सेना, 
दल्िनियों की सेना और दिल्‍ली की सेना को समान रूप से परारत किया था, परन्तु, 
वह भ्रपनी इच्छानुमार स्वार्थ-साधन में भी नहीं चूकता था। उसने गाव-गाव में 
भ्रपना गरास कायम कर लिया था, हमलो से उसे नित्य ही कीति प्राप्त होती थी । 
विशरोडिया, पनारा, भरतोलिया भ्ौर बहुत से श्रद्धा-भग्न भावपति उसके भ्रमीर थे । 
कपड़े लत्ते पहनने झौर पोशाक सजाने मे भी वह कम नहीं था। भाद् ने मुझुय रूप 
से लिखा है कि वह 'जरी घौर रेशम की पोशाक' पहनता था । 

झ्रजबोजी ने भौर भी भ्रधिक भम्मानप्रू्ण कौति तो तव भ्रजित की जब 843 
ई.' के भयकर दुष्काल में उसने अपने प्रश्न के कोठारो को गरीबों के लिए खोल दिया, 
इस दुष्काल का स्मरण एक प्रविस्मरणीय शोक गीत की छाया के समान है जो कवि 
के भत्यन्त हर्पोन्‍्मादपूर्ण काव्य को भी घूमिल कर देता हे-- 

“दृध्वी पर भापत्ति छा गई थी, राजा बिना भोजन रहे, यव-राणों के पास 
एक दाना भी देने को नहीं था, पति भर पत्नी एक दूसरे को छोड़ गये, माता-पिता 
समन्‍्तानों को छोड़ चले, सत्र धर्मक्म भूल गये, ध्ंदाय (सदात्रत्त) बन्द हो गये, 
जलाशय सूज गए शघ्यौर बादलों से एक बुंद भी पानी मही गिरा। ऐसे समय में जब 
गाव-गाव से ऐसी सूचनाएं झा रही थी, सारा देश भिखारो बन गया था उस समय 
कनोजी के वशज ने भ्रपना भण्डा पहुरायां; उसने झपने कोठार खोल दिए जब कि 
झौर राजा परदेशियों को ग्रपने गाव में घुसमे हो नहीं देते थे, भजवोजी उनका 
स्वागत बारता था । घरद्मि स्वर्ग का इन्द्र कोपायम्ान था परन्तु यह पृष्वी का इस्द्र 
हो प्रसन्न था; उसने देश में से दुषप्काल को निकाल बाहर करने की प्राणपण्त से 
चेप्टा बी ।! + ५ 

मुसतमातो के साथ हुए युद्ध का वर्णन इस प्रकार है :-- 

“उस रामय कडी में भावों सा झौर लुंवो नामक दो सुर्क राज्य करते थे; वे 
बहुत बढ़े भ्रत्याचारों थे | जब उन्होंने भेजबों भौर स्‍भगरो को कीति सुनी तो 
अपनी मातहती कबूस करने व सिराज देने के लिए बटोसए पत्र छिछा। प्रजदो तो 
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इस सल्देश को सुन कर आगवदूला हो गया । भगरो ने किसी तरह उसको रोका गौर 
दूत को नहीं मारने दिया । उन्होने तुरन्त ही मदनशाह के पुत्र, पपने दीवान, 
दीपचरद को बुलाया झौर तुकों के नाम क्रोध उत्पन्न करने वाला 
उत्तर लिखवाया जिसमे उनको केसर के पराक्षमों भौर कीरंतोगढ़ (कोतिंगढ) के 
प्रधिपतियों के शौर्य की याद दिलाई । सम्वी-लम्दी दाढ़ीवाले मुसलमान घमण्ड में 
भरकर इकट्ठे हुए भौर उन्हीने डागरवाड़ा में अपना पड़ाव डाला। जब यह राबुर 
कटोंसण १हुची तो अजदो ने प्रपने भायातों को बुलाया; उनमें प्रभग तलवार का धनो 
नेजल, भेघराज, जगतों ग्लौर सूरजसिह थे । भगरो मे मू छो पर हाथ फेरते हुए उनको 
सब बात समभाई तो उन भाइयो ने भ्रातृत्व निभाने की सौगन्ध खाई । विव्मशी 
कवि ने उच्च स्वर में कहा, “वाह, वाह !' मैं तुम्हारी हिम्मत देखकरे प्रसन्‍न हो 
गया ।” उसने उनके पूव॑जों के गीत गा कर उनको उत्साहित किया, उसने सांथल 
के शास्ता जी प्लौर हरसा सवाई तथा कानो के गीत कहे । बहुत से कोली एकत्रित 
हो गये; वे भ्रपने कन्घों पर भाये लटका-ठ्टका कर झाए, घनुष की टकार गूंज 
उठी, कुछ घोड़ों पर सवार होकर भाए, रुछ पैदल झ्माए भौर बहुत से रात को हमला 
करने वाले पभ्राए । जोरा भौर जस्सा जकाणा के प्रादमियों को लेकर भाए; प्रगरंजा 
बा हैमू', मरतोली का मानू भौर बहुत से लोग प्राएं।” इसके भागे कवि ने प्रपनी 
भाट-परम्परा के प्रनुसार युद्ध का वर्णन किया है मिसका विस्तार करने की यहा 
प्रायश्यकता नहीं है-यथा-'शेपनाग कापने लगा, हिन्दू मुसलमानों से भिड़े मानों पहाड़ 
से पहाइ टयरा गया; रक्त की नदी बहू चली; शिवजी- सदा ही ऐसे ग्रवसरो 
अपने बीर, भूत, वेताल, राक्षसो के साथ प्रकट होते हैं; सूर्य का रथ ठहर गया, उसने 
प्रपने धोड़ों की लगाम खींच लीं, प्रप्मराएं स्‍भौर हरें हिन्दु्भों भौर मुसलमानों का 
यरण करके स्वर्ग एवं जन्नत सें ले जाने को भाई । प्राबों भौर लेंगो, जो गृद से 
पलायन करने याते नही थे, सश्गपारी क्षत्रियों से भिड़ गए ।” 


गईं तो हुआ सामान्य यर्णन, भव विशेष इस प्रकार है *-- 


प्रगरेश ने भंजयो को उत्साहित किया तो उसने राय-दिन यूद करने व 
शत्रु पर बांध के समात टूट पड़ने पा निश्दयं दिया | उसने एक इरे में दूसरे डेरे 
संक खाईयां लुदवा दी; धन, जवाहरात, शस्त्रास्त्र प्रौर कपड़े झादि सब दीन से 
गण # उभनी गण यो को वार जे आए, उपे एणा झपपों को हुये जड़ी शाप हर 
बहुत थोढ़े घादमी भोौर पोड़े ही बच पाए / जब यह दशा हो गई हो वरसोष्ा 
का ठादुर बीच बचाव करने धोया ? 7 ४ जी आफ की 
उसने किसी तरहू मासला निप्रदा | 





चल 


विशेष टिप्पणी 


, दो वाम्बे, ग्जैटियर, वॉत्यूम 7; पृ 6-64 में बहुचराणी सम्बन्धी 
वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 


वर्तमान मन्दिर से पूर्व मे 3 भील की दूरी पर कालडी गाव के कुछ गड़रिये 
बलिकें जानंवर चरा रहे थे। खेल-खेल में ही उन्होंने देवी का भ्राला चना लिया । 
घर से कुछ चावल लाकर वही पकाये झ्नौर उन्होने तथाकथित देवी को मोव लगाया। 
'फिर उन्होने एक मोटे से प्राडे को पकड़ा और वरखारिया पेड,की टहनी से उसका 
गला घोट दिया । प्राड़े का सिर झलग जा गिरा थौर इस प्रकार देवी ने उस 
बलिदान,को ग्रहय कर लिया। | « 


समय एंक राजा अपनी सेना सहित'उधर से निकला । उसने जब इस 
चमसकारपूर्णो घटना को सुना तो'उसेने देवी से प्रपना चावलों का पात्र पूर्स कर देने 
'की प्रीर्थना वी जिससे वह अ्रंपनी सेनो' को भोजन करा सके । तुरन्त ही, राजा के 
हाथ का पात्र भ्रमोष हो गया सेनो को भोजन कंरो देने के बाद भी वह खाली नहीं 
हुप्ना | इसी तरह के प्रनेक चमत्कार वहुचराजी के मन्दिर के बारे मे सुने जातें है । 


+। ६ »मत्दिर में अनेक जातियों के लोग सेवा करते हैं जिनमे ब्राह्मण भी हैं॥ इत 
!संव को गायवृबाड सरकार नियुक्त करती है और मन्दिर के कोप से उनकी बेतन 
मिलता है । माता की.निज-सेवा के लिए छः भौदीच्य या श्रीमाली ब्राह्मण रखे जाते 
है जो। 492 रु. वापिक वेतन ; पाते है। -प्रन्‍्य 2॥ लोगों मे, नौ नवक्रारबियों को 
765 ₹., एक छडीदार शौर एक मशालची को 26 रु., छः कहारों को 80 रु. 
भौर चार भिश्तियो को 50 रु. दिया जाता है । 











बहुत सवेरे ही नहा-घोकर मुख्य पुजारी निज-मन्दिर में प्रवेश करता है भोर 
दूध, दही, घत, शवकर तथा मधु मिश्रित पलछ्चामृत से प्रतिमाग्रो को स्नाने करा कर 
रामभारे के ठण्डे जल से शुद्धि-स्नान कराता है । इस अभिपेक के समये ब्राह्मण वेद- 
“मन्त्रों का उच्चार करते 5हते है। तदनन्तर प्रतिमा झौर भांगी को कुकुम तथा पुष्य 
भरत करते-पूव और कपूर जलाएं जाने हैं ग्रौर चौँदी के थात्रों में दीपक दात-दिन 
जलते रहते हैं। सात बजे श्राटा,, धत भर शक्कर से बने _ हुए भीरे का वाल-भोग 
चढ्ाया जाता है और घष्टा भालर बजाने हुए मसहयान के साथ झारती ' करके प्रातः 
कयूलीन पूजा सम्पन्न कर दी जाती हैं | दिस बजे दूध-बूरे का भोग सगता है जिसमे 
से मृद्च तो प्रदिमा प्र छिडक्‌ देते है भर शेष को पुजारी लोग काम में से सेते हैं। 
पहले जब राखपूत, छूमालिया भोर श्रस्य गेर-द्वाह्मर लोग पूजा करते थे तो नित्य 
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इस सम्देश को सुन कर आगवबूला हो गया । भगरो ने | 
दूत को नहीं मारने दिया । उन्होंने तुरन्त ही मदनश 
दीपचसद को बुलाबा और तुकों के नाम ऋ्र 
उत्तर लिखबाया जिसमें उनको केसर के पराक्रमो भौर 
झधिपतियों के शौर्य की याद दिलाई । सम्बी-लम्दी दा 
भरकर इकद्ठे हुए भर उन्होंने डांगरवाड़ा मे अपना प 
कटोसणा पदुची तो ग्रजबो ने भ्रपने भागातों को बुलाया; 
सेजल, मेघराज, जगतो झौर सूरजसिह थे। प्रगरो ने मूर 
सब बात समभझाई तो उन भाड़यो ने अ्रातृत्व निभाने की 
कवि ने उच्च स्वर में कहा, “वाह, वोह !' में तुम्हा 
गया ।” उसने उनके पूर्वजों के गीत गा कर उनको एल 
के शांस्ता जी भौर हरसा सवाई तथा कानो के गीत कहे 
हो गये; थे प्रपने कन्घों पर भाये लटका-पठका कर 
उठी, कुछ घोड़ो पर सवार होकर भाए, कुछ पेदल भाए 5 
करने वाले झ्राएं। जोरा बौर जस्सा जकाणा के भ्राद्िः 
का हेमू , मरतोली या मानूं भौर बहुत से लोग झाए।” 
भाटनपरण्परा के स्‍पनुसार युद्ध का वर्णन किया है जिस 
भावश्यकता नही है-यथा-/शेपनाग कापने लगा, हिन्दू मुर 
से पद्ठाड टकरा गया; रक्त की नदी बह चली; “शिवहर 
प्रपने बीर, भूत, वेवाल, राक्षसों के साथ प्रकट होते हैं; सू 
प्रपने घोढों की लगाम खीच ली, भ्रप्मराए झोर हरें हिन्द 
यरण करके स्वयं एवं जन्नत,मे ले जाने को छाई ) श्राव 
पलायन करने वाले नही थे, खड्गधारी /... भिड़ग 
यह तो हुप्रा सामास्य _ प्प्र 
“जब प्रगरेश ने प्रजयो व ड़ 
शत्रु पर बाप के समान टूट पड़ने 
जब शाइयी खुदेवा दो; पन, 
गया । उसने शत्रु को दो तरह से 
बहुत थोड़े घ्ादमी घोर थोड़े हो 
पा ठाजुर बीच बचाव करने प्राया ।« 
उसने विसी तरह मामला निया « 


॥2] 


निश्चय किया | उन्होंने दोनो ही पक्षों को लोहे की गरम सलास लेकर पा कदम 
चलने को कहा । कमालिया इसमे खरे उतरे और राजपूत पीछे हट गए। यद्यपि 
परिणाम स्पप्ट था परन्तु संवत्‌ 4907 (85] ई.) में राजपूतो ने कमालियों पर 
मन्दिर मे ही हमला करके उनमे से दस को मार दिया । इस पर महाराजा खडेराव 
मे नया फैसला किया कि चढ़ावे में से दस श्राना हिस्सा राजपूत लें भौर छः प्राना 
कमालिया ले । इस निर्णय मे महाराजा मल्हारराव ने कुछ बाघा भ्रवश्य डाली थी 
फिर भी यह इसी तरह चला झाता है परन्तु कमालिया तो प्रसन्तोष प्रकट करते हुए 
कुछ न कुछ भान्दोलन करते ही रहते हैं । 


मेंट स्वरूप प्राप्त होने बाले नकदी, कपड़ा, गहने झौर मूल्यवान बस्तुप्रो के 
लिए यह नियम है कि पचास रुपये से भ्रधिक मूत्य वी चोजें तो देवी के लिए सुरक्षित 
रखी जाती है भौर बाकी गोलख मे जमा करा दी जाती है। इस गोलख (कोष) में 
से साधु-सन्‍्तो श्रौर ब्राह्मणों को भोजन-सामग्री दी जाती है जिसकी चिटृठी पर 
कमालिया, सोलको भौर गायकवाड के अ्रधिकारियों की सही होती है। गोलेख की 
वायिक प्राय लगभग पाँच हजार रुपये होती है जिसमे से 3000 तो धर्मायं या 
सदाद्नत में खर्च होते हैं भोर 2000 देवी के काम थाते हैं । 


पर्वया या हिंजड़े प्राकृतिक रूप से मपुसक होने के कारण चुने जाते हैं. परन्तु 
उनको बहुत थो डा हिस्सा मिलता है। विशेष श्रवसरों पर वे यात्रियों से हल्का-्सा 
शुल्क वसूल करते हैं । पिछले दिनो ग्रायकवाड़ सरकार ने इस कार्य में बड़ा व्यवपान 
उत्पन्न कर दिया था जिससे इन लोगो को तो दुःख हुमा परन्तु मानव समाज का 
बहुत उपकार हुप्रा । 

प्रति मास की पूरणिमा को माता का उत्सव होता है। उस दिन बेपराजी फे 
भक्त भास-पास के गाँवों से यहां नियमित रूप से झाते है। वे मानसरोवर में स्नान 
करते हैं प्रौर देवी फे प्रसाद चढ़ाते हैं। प्राश्विन पौर चँत्र की पूर्णिमा को भ्ौर दोनो 
नंवरात्रों में विशेष उत्सव होता है । इन भवसरो पर गरीब लोग कागज या भोडल 
की तथा राजपूत सरदार चाँदी की भाँगियाँ प्रसाद के साथ विशेष रूप से मेंट करते 
हैं। सस्ती प्ाांगियाँ प्रसाद के साथ भक्तों में वितरित कर दी जातो हैं। फ्रभीरुभी 
सोग मनौतियाँ भी भानते हैं भौर प्रभीष्ट सिद्ध होने पर भांगी ले जा कर प्रपने 
बनयाये हुए मन्दिर में पधराते हैं । 

भ्राश्विन शुकता झौर चेत्र शुक्‍ला ध्रप्टमी के: दिन मन्दिर के सामने बेदी पर 
बसिदान होता है । वहां प्ग्नि प्रज्वलित करके भोजनन्मामग्री भौर पत से होम-हृदन 
किया जाता है प्रौर शतचष्डो का पाठ होता है । समाप्ति पर धाश्विन घदी ]4 को 
असे दी बलि दी जाती है। ब्राह्मणों एवं भन्य लोगों की भावनाभो को ठेस न सगे 
इसलिए यह बलिकरम रादि के समय चुपचाप सम्पन्न होता है । मर्मालिया मन्दिद के 
सामने एक पत्थर पर अँसे को साते हैं; इस स्थान को 'घचाचर' बहते हैं । बुजुम घोर 
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मंदिरा भर माँस चढता या। सवत्‌ 95 (859 ई.) में गायकवाड़ ने उन 
झम्याई पुजारियों को हटा कर एक नारायणराव माघव मामक दाक्षिणात्य ब्राह्मण 
की प्रबन्धरक धर ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया । दोपहर में दुर्गा-सप्तशती का 
पाठ होता है, प्रतिमा को पुनः स्नान करा कर चावल, दाल, शाक-सब्जी शौर प्राटे- 
शवकर-छत के लड्डुभो का भोग लगता है | इसको महानैवेद्य कहते है। दर्शनार्थी भी 
इसी प्रकार का प्रसाद चढाते हैं। वडी विचित्र बात है कि ' यह प्रसाद छः दिन तक 
कमालिया ले जाते है ग्रौर दस दिन तक राजपूत लेते हैं । सन्ध्या समय फिर पुजन 
होता है भ्रौर उस समय का प्रसाद भी कमालिया और राजपूत भपनी-भपनी पारी के 
अनुसार ग्रहण करते हैं । 


मन्दिर से सम्बद्ध कमालियो, कालडी के सोलंकी राजपूतों श्रौर पर्वयों या 
हिजडो के बारे मे भी जान तेना चाहिये । कमालिया कहते हैं, मण्डासुर मामक प्रबल 
देत्य इस जगत में रहता था भौर सरस्वतो नदी के किनारे बसे हुये ब्राह्मणों तथा 
मन्‍्तो को दुःख देता था। उन्होने देवी से प्रार्थना की भौर उसने कमालियों को उत्पत्त 
किया। कालड़ी के सोल्लकी राजपूत भपने को भणहिलपुर पाटन के राजवंश से निकले 
बताते हैं । कहते हैं कि एक दार पाटण के चावड़ा शौर कालडी के सोलंकी राजाप्रो 
में भ्पनी सस्तानों का बेवाहिक सम्बन्ध करने का निश्चय किया । दुर्भाग्य से दोनों ही 
राजापों के कन्या उत्पन्न हुई। परन्तु, कालड़ी के राजा ने भूूठमूठ भ्पनी लडकी को 
लड़का बता कर चावड़ा की लड़की से विवाह करा लिया। भव, बडी कठिनाई पैदा 
हुई भौर लड़का बनो हुई लड़की पराटन से भाग निकली । यह थोड़ी देर देवी के 
जगल में रुकी । सयोग से उसकी कुतिया भौर घोड़ी बारी-बारी से तालाब के पानी 
में कूद पड़ी भोर ये कुत्ता श्रीर घोड़ा बठ गई । यह देख कर वह लड़की भी सरोवर 
में उतरी प्लौर राजबुमार के रूप में बदल गई। तब से ही कालड़ी के सोलंकी देवी 
के उपासक मेने गए । 


बुछ सोगों मय कहता है कि कमालिया मुसलमान हैं। एक बार खूनी 
भस्साउद्दीत का कोई सिपाही देवी के मन्दिर का सुर्या पका कर खा गया परन्तु बह 
उसके पेट में से बेचर ! बेचर ! चिल्लाने सगा। प्रत्वाउद्दीत बहुत परेशान हुमा 
भौर उसने सोलकी राजपुर्तों को युलाकर देवी से प्रा्धना करने को कह्दा | उन्होंत एस 
झर्से पर प्रार्थना करना स्वीकार किया हि मुर्गा मारने वाले सिपाही वो मस्दिर में ही 
भाई-बुहारी का काम करने को छोड़ दिया जाय | इस भादमी शा नाम कमाल था। 
उसने घहमदाबाद बी एड मुसलमान स्त्री से विवाह कर लिया झौर बढ़ी कमातियों 
का पूरवज हुपा। ये सोग घद तक मुसलमानों रीति-रिवाजों को मानते हैं घौर मृतकों 
को दपत शरते हैं। शृछ्ध भी हो, सोलकी राजपूत भ्रौर ममसालिया दोनो ही देदी वे 
पुरे चढ़ाये का दावा करते है भौर यह भयड़ा सगातार अरतता ही रहा । भौर कोई 
उपाय म देख झर महाराजा सयाजीराद मे घग्ति परीह्ा करने विवाद निपटाते वा 
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निश्चय किया । उन्होंने दोनों ही पक्षों को लोहे की गरम सलाख लेकर पांच कदम 
चलने को कहा । कमालिया इसमे खरे उतरे और राजपूत पीछे हट गएं। यद्यपि 
परिणाम स्पप्ट था परन्तु सवत्‌ 907 (85] ई.) मे राजपूतों ने कमालियों पर 
मन्दिर मे ही हमला करके उनमे से दस को मार दिया । इस पर महाराजा खंडेराव 
ने नया फैसला किया कि चढावे में से दस श्राना हिस्सा राजपूत लें और'छः घाना 
कमालिया लें । इस निर्णय मे महाराजा मल्हारराव ने कुछ वाघा भ्रवश्य डाली थी 
फिर भी यह इसी तरह चला झाता है परन्तु कमालिया तो श्रसन्तोष प्रकट करते हुए 
कुछ न 'कुछ झान्दोलन करते ही रहते है । 


: अेंट स्वरूप प्राप्त होने वाले नकदी, कपड़ा, गहने भर मूल्यवान वस्तुओं के 
लिए यह नियम है कि पचास रुपये से अधिक मूल्य की चोजें तो देवी के लिए सुरक्षित 
रखी जाती है और चाकी गोलख मे जमा करा दी जाती है। इस गोलख (कोष) में 
से साधु-सन्तो झौर ब्राह्मणों को भोजन-सामग्री दी जाती है जिसकी चिट्ठी पर 
कमालिया, सोलकी और गायकवाड़ के भ्रधिकारियों की सही होती है। गोलख की 
वायिक प्राय लगभग पाँच हजार रुपये होती है जिसमे से 3000 तो घर्मार्थ या 
सदाब्त में खर्च होते हैं भौर 2000 देवी के काम प्रात हैं । 


पर्वेया या हिजड़े प्राकृतिक रूप से नपुसक होने के कारण चुने जाते है परन्तु 
उनको बहुत थो डा हिस्सा मिलता है। विशेष श्रबमरों पर दे यात्रियों से हल्का-सा 
शुल्क वमूल करते हैं । पिछले दिनो गायकबाड़ सरकार ने इस कार्य में बढ़ा व्यकघान 
उत्पन्न कर दिया था जिससे इन लोगों को तो दुःख हुआ परन्तु मानव समाज का 
बहुत उपकार हुप्ा । 

प्रति मास की पूणिमा को माता का उत्सव होता है । उस दिन बेचराजी के 
भक्त प्रास-पाम के गावों से यहा नियमित रूप से प्राते हैं। वे मानसरोवर में स्नान 
करते हैं भौर देवी के प्रसाद चढाते है। स्‍्राश्विन स्‍्लौर चँत्र की पूरिमा को झौर दोनो 
नवराधों मे विशेष उत्सव होता है। इन झवसरो पर गरीब लोग कागज या भोडल 
की तथा राजपूत सरदार चाँदी की प्राँगियाँ प्रसाद के साथ विशेष रूप से मेंट करते 
हैं। सस्‍्तो भांषियाँ प्रसाद के साथ भक्तो मे वितरित कर दी जाती हैं ।॥ कभी-कभी 
लोग मनौतियाँ भी मानते हैं भौर स्‍्रभीष्ट सिद्ध होने पर भाँगी ले जा कर भपने 
बनवाये हुए मन्दिर में पधराते हैं । 

पझ्राश्विन शुबला भौर चंत्र शुक्ला धष्टमी के दिन मन्दिर के सामने बेदी पर 
बलिदान होता है । वहा प्रग्नि प्रज्वलित करके भोजन-सामग्री भौर एत से होम-हवन 
किया जाता है औौर शतचण्डी का पाठ होता हैं। समाप्ति पर झाश्विन बदी 
मेंसे की दसि दो जाती है । द्राह्मणों एवं क्‍न्य लोगों बी भावनाप्नों 3२ 
इसलिए यह बलिकरम राधि के समय चुपचाप सम्पन्न होता है।. दस्बा 
सामने एक पत्थर पर मैग्े को साते हैं; इस स्थान रो 'चाचर' बहते हैं । 
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खास तौर से प्रहमदनगर वा तालुकेदार तो श्रपने ईडर वाले भाइयों का कट्टर दृश्मन 
था भौर बादमे सो उनकी यह शब्जुता बहुत बढ गई थी क्योंकि जब मोडासा का 
ठालुकेदार निःस्संतान मर गया तो ईडर के महाराजा ने उस तालुके को वापस झपने 
राज्य मे मिला सेने का हक जाहिर किया भौर भ्रहमदनगरवाले ने कहा कि वही 
उसका श्रसली हकदार था भौर उसका दूसरा कुभर ही वहा पर गोद बँठेगा । 


ईडर के भ्राठ पटायत (एक को छोड़कर, जो चौहान है) राठौड़ हैं भौर 
उनके घराने जोघा, चांपावत, क्ूपावत या ऐसे ही अन्य नामो से प्रसिद्ध है, जो उन 
कुलों के मूलपुरुषों के नामों पर पड़े हैं-जँैसे जोधपुर बसाने वाला जोधा, 
उसका भाई चांपा भौर भतीजा कूंपा तथा प्रन्य मारवाड के राजबश के लोग । 
उनकी श्रे शियों बहुत सोच-समभकर पाबन्दी के साथ तय कर दी गई थीं भौर प्रत्येक 
को जो सम्मान प्राप्त वा वह भी स्पप्ट रूप में नियमित ,कर दिया गया था। 
ऋूंइणी के कूंपावत का दर्जा सर्वोपरि था; चादी की छड़ी लेकर चोबदार उसके भागे 
घलता था भौर उसकी सवारी के भागे नोवबत बजती थी; वह पालकी में- बैठकर 
राजसी चंवर डुलवाने का भी भ्धिकारी था। उसकी जागीर महाराजा की भोर से 
चमूल होने वाले सभी करो से मुक्त थी भौर वह जब प्राता और जाता तो महाराजा 
गदही पर खड़े होकर उससे गले मिलते थे। दरबार मे उसकी बैठक महाराजा के 
दाहिनी भोर पहले नम्बर पर थी! उसके सब से बड़े प्लौर महत्वपूर्ण दो विशेषाधि- 
कार थे--णो यूरोपीय पाठकों को तो झजीब ही मालूम होगे--कि वह भपने पर में 
एक भारी सोने का कड़ा पहनता था भौर महाराजा के साय बंठकर सुनहरी हुकके से 
धूम्रपान करता था। मूढेटो का खोहान, बहुत बडी जागीर होने पर भी, सबसे 
हल्की पदवी का पटायत था । उसको केवल इतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी कि महाराजा 
उसको ताजीम देते थे (उठ कर मिलते थे) भोर उसके भागे नोवत बजती थी । 


| प्रधम श्रेसो के उमरावों से दूसरे दर्जे का भादर बारहठजी को प्राप्त था 
जिनकी बंठक महाराजा की गद्दी के सामने थी भोर भाते व जाते समय महाराजा 
उन्हें भग्युत्यान का सम्मान देते थे ! 


प्रन्श भी बहुत से लश्करी जर्मीदार थे जिनको जिलों में बड़े पटायतों की भोर 
में जमीने मिमी हुई थीं; वे 'जिलायत” कहलाते थे। उनमे से कितनो ही को प्राते 
समय सो साजीम मिली हुई थी, परन्तु जाते समय की नहीं। उनमे से प्रत्येक के 
पास घपिक से झणिक दस घुशसवार रहते थे, जो प्रपने जिले के पटायत के साथ 
सवारी में चरते थे । न 

(रिशाशश के राशणरब-सस्यम्दो भूमसे मम्हाजने बाल! प्रधिकारी “कारभारी या 
दोबान कहलाता या । यह प्रायः येश्य जाति का होता था। दूसरे कामकाज मरदारों 
में भे किमी एक के प्दीत होते थे, जो 'त्रशाग कहलाता था शौर उसको निरमस्तर 
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महाराजा के हुजूर में हाजिर रहना पडता था। पटायतों सम्बन्धी कोई भी काम 
प्रधान की सम्मति के बिना महाराजा भ्रकेले नहीं कर सकते थे । यदि किसी पटायत 
को बुलाने के परवाने पर महाराजा के ही हस्ताक्षर होते भौर नीचे प्रधान की सही 
न होती तो वह मान्य नहीं होता था और, इनना ही नहीं, उसे शंकास्पद भी माना 
जाता था । 
पश्चिम की झोर खुला होने पर भी ईडरवाडा प्रायः सुरक्षित या | इस भोर 
बहुत से पहाड़, नदियों भौर जगल हैं। जमीन उपजाऊ है भौर भनगिनतो प्रार्मों के 
वृक्ष यह प्रमाणित करते है कि कभी यहां पर काश्त होती थी; परन्तु भव भधिकांश 
भाग में जगन छाया हुम्ना है ! 
महीकाठा परगने में लूगावाडा को राजपूत रियासत थी परन्तु दुर्भाग्य से 
उसके कोई प्रभिलेख हमें उपलब्ध नहीं हुए । इसमे दांता के भ्तिरिक्त भौर भी छोटे- 
तैटे ठाकुरों की जागीरें भा गई है (जिनमे से प्रत्येक के पास पन्द्रह सो से तीन 
हजार तक योद्धा रहते थे भौर भास-पास के बड़े-वडे किलों में उनका सन्निवेश था) । 
इनमें से जो बड़े-बड़े है दे चार या पाच जत्यों मे बांटे जा सकते हैं। भ्रांवलियारा, 
सोहार भौर निरमाली के कोली ठाकुर तथा मांडुवा, पुनादरा भौर कराल के मक- 
वाणां जमीदारों के पास वात्रक नदी के निकट कोई पनद्रह वर्गमील क्षेत्रफल वाली 
भूमि थी । दूसरे जत्ये में कोलियों के नो गांव पाते है जो बीजापुर परगने में सार- 
मंती के कितारे पर स्थित है। इस जत्ये से लगती हुई ही दक्षिण में वरसोड़ो, 
माणमा झौर पेथापुर की राजपूत जागीरें थीं। बनास के पास ही काकरेज के भरार्ठि 
हजार ्रौर चुवाल के पांच हजार धनुपधारियों का प्रान्त सुदृढ़ भौर 'बलवानें.नहों 
माना जाता था; बाद मे उन्होंने पड़ोस के लोगो को सताना भी बन्द कर दिया था| 


*» मेवासियों झर्थात्‌ उपद्रवी जातियो को दवा कर रखने के लिए मुसलमान 
बादशाहों द्वारा बनवाये हुए बहुत से ,बड़े-वड़े. किलो के: सण्डहर भ्रब-तक भी भ्रान्त के 
ऐसे भागो में पडे देसे जाते हैं जहां- बहुत कमर लोगो का भाना जाना होता है । 
जब मुस्लिम शक्ति पूरी बढ़ोतरी पर थी उस समृय-भी ये,प्रयत्म बहुत प्रभावशील 
हुए हो, ऐसा नही लगता भौर मुगल साम्राज्य के पतन के समय-में तो यहां से सश्करर 
उठा ही लिए गये थे तथा यह भाग यहा के उपद्रवी निवासियों के हाथो में खुता 
छोड़ दिया गया था) मरहठों के भागमन के बाद दशा बदल गई।; उन्होने न हो, किसे 
बनवाये घौर न सीधा शासन ही कायम करने का प्रयत्व किया वरनु ये तो भ्रेपने 
रिवाज के, भनुसार कर वसूल करने के लिए तग करने वाले घावे झरते रहे प्ौर जैमे- 
जैसे मौरा मिला, कर की रकम वढ्ात रहे । “कर -* * 


मरहठो की मुस्कगीरी करने वाली सेनाग वर्षा ऋतु में तो जहां उपयुक्त 


2. देखिए--बाम्बे बजेटियर,- भा. 7 -(बड़ोदा), प्रकरण 7 
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जा चुका है, प्रशिक्षित सैनिको का भादेशक था भौर इस प्रान्त का बन्दोबस्त करने के 
लिए तैनात किया गया था। फतहसिह की मृत्यु के उपरान्त गायकवाड़ सरकार में 
गड़बड़ी फैल गई भौर शिवराम की सफलतामो का ग्रभाव बहुत कुछ नष्ट हो गया 
परन्तु !804 ई० के लगभग रावजी भाषाजी के  चबेरे भाई रघुनाथ महीपतराव 
(कांकाजी) मे धूर्णा स्थवस्था का पुनः संस्थापन किया. भौर तब से, मद्यपि कही-कही 
गायकवाड़ सेना को पराभव का सामना करना पड़ा किर भी उसके मार्ग में 
सामान्यतया कही भी रोक पैदा नहीं हुई । ब्रिटिश सरकार ने पहले पहल 83 ई० 
से महीकांठा के मामले मे दखलगझस्दाजी शुरू की थी; उस समय मेजर बैलेन्टाइन ने 
कर्तेत वॉकर द्वारा थोग्यता पूरक निर्धारित रीति ढाॉ ही प्रनुतरण किया पौर 
गायकवाड़ सरकार की तरफ से इस प्रान्त के सभी कर-दाता ठाकुरों कै साथ ठहराव 
कायम किये। परन्तु, न जाने कोई भूल कंसे हो गई कि ये प्नुबन्ध न तो बांद में 
प्रमल में भाये भोर न इन्हें कभी रह ही किया गया। इसके बाद ही, महीकांशा 
परगना गायकवाड़ सरकार के एक भ्रफसर बच्चा जमादार के हवाले कर दिया गगा। 
यह बडी भारी फौज रखता था 'भौर बड़ी लगन के साथ ' मरह॒ठा सत्ता का निर्वाह 
करता था । उसने ठाकुरों से वमूल होने वाले छिराज की प्रामदनी को बेहूत बढ़ा 
दिया था भौर खुला विद्रोह करने वालों को पूरंंतया दण्डित करता था; परस्तु, वह 
सूटपाद को रोकने मे झसफल रहा। कोलियो द्वारा शिटिश जिलो में जी धावे किये 
जाते थे उनकी सुली शिकायतें निरल्तर गला फाड-फाड़ कर की जाते लगी । 88 
ई० में जमादार की सेना का प्रधिकतम भाग भ्रन्य प्रदेशों में सहायता भेजने के लिए 
बुला लिया गया धौर शद से सम्पूर्ण मरहठा सेना को बहा से हटा लेने के कारण 
महीकांठा प्रान्त भ्रपनी पूर्व प्रभ्यवस्थित स्थिति को प्राप्त हो गया । तीन यर्ष वाद, 
तत्कासीन बम्बई सरकार के कर्ण घार (गवर्नर) मिल्टर एल्फिन्हटन ने मद्दीकॉंठा का 
दोरा किया ध्रौर उसी के निर्देश से इस प्रास्त भे ब्रिटिश एजेन्सी कापम की गई जिससे 
वड़ोदा सरकार भा सिराज शान्तिपूर्वक वमूल किया जा सके भौर प्रान्त में व्यवस्था 
मी स्थापना हो सके ।६ ते 





4. आम्डे बजेटियट, भा. 5, परिशिष्ट 'ए, पृ. 443 पर मिस्टर एक्किस्टन हटने 2 
प्रद्दीषांडा दर टिप्पणी पढ़िये ॥ 


के बीज), गौसलदर, शादएवव हल लड 2 जन्ड्ड 


न प्रकरण दसवाँ 


ई$ ईडर के महाराजा 
पानन्दर्सिह-शिवसिह-मवानो सिह एवं गस्मीरसिह 








| जोधपुर के राजा प्रजीतर्सिह के विपय में ईडर के भाटों का कहना है कि वह 
बहुत विख्यात हो गया था। उसने (दिल्ली में) सात शाहजादों को तख्त पर बैठाया 
भोर यापस उतार दिया। पधन्‍्त में, उसमे मोहम्मद शाहरे को तख्तनशीन किया । 
सात दिन तक दिल्‍ली में भ्रजीतर्सिह की दुह्ाई फिरी स्‍ग्रौर पांच बड़े-बड़े राजा उसको 
शरण में भरा गए- वे जयपुर, ज॑ सलमेर, बहावलपुर, सिरोही प्रौर सीकर के राजा थे । 
बादशाह की तस्तनशीनी के बाद भजीतिह तीन वर्ष दिल्‍्सी रहा भौर फिर कु भर 
प्रमयर्तिह को पांच हजार धुड्सवारों सहित शाही सेवा में छोड़ कर स्वयं जोधपुर 
घला गया | 

, एक दिन बादशाह अभयसिह को ममुना में नौकाविहार के लिए भपने साथ ले 
गया। माव मभाषार में पहुंची तो बादशाह ने हुबम दिया कि कुप्तर को उठा कर 
नदी में फेंक दिया जाय । भभयप्तिह ने इसफा कारण पृष्ठा सो बादशाह ने कहा, 
* प्पने भाई बखर्तासह को लिखो कि वह प्रपने दिता का व कर दे ।”' तब भमयसिह 
ने भण्डारी रघुनाथ से बखतपतिह के माम पत्र लिखवाया कि “यदि हुम प्रजीतर्तिह को 
तुरन्त मार डालोगे तो तुमको नागोर दे दिया जाएगा ।' जब यह पत्र वलतसिह के पास 
पहुँचा तो उसने, भाषीरात में प्पने पिता का काम तमाम कर दिया।? रानियां रती 





. फ्रुखशियर के बाद मोहम्मद शाह सन्‌ ।79 में गद्दी पर दैठा था । उससे पहले 
कई कठपुतली बादशाह तंख्त पर बंढे जिनमें से कुछ ने तो कुछ सप्ताह ही 
राज्य किया । 

2. इस कपा को विस्तार से पढ़ने के लिए डॉडइ्ुत “राजस्थान! (920 ६० 
संस्करण) भा. 2; पृ० ॥028; देखता भाहिए। 
महाराजा भ्रजोत्िह का स्वयंवास झ्ाषाढ़ हप्णा 3, संबत्‌ 780 को हुप्रा 
था| -टॉइन्त 'राजस्पान', पृ० 029 
मिस्टर विनियम धरबिन में भपनी लेटर भुगलूस” नामक पुस्ठढ़ में मुसम्तमान 
इतिहासकार मुहम्मद हादी कामवर खां लिछित स्तजूडिराठ उस्सलातीन-ए- 
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होने को तैयार हुई ; ये भपने साथ प्रभर्यातह के छोटे माइयों- भानत्दसिह, रायतिह भौर 
किशोरतिंह को भी ले मई कि जिससे, जोधपुर के रिवाज के भनुसार उनको भांखें न * 
निकाल ली जायें । जोधपुर के राजाप्रो का दाहस्यान मंडोवर मे था । जबे रानियां 
वहां पहुंची तो उन्होने कु भरों को सरदारों के हवाले कर दिया। रायसह प्रौर भावन्द- 
सिह मो ,चौहान रानी के पुत्र थे भौर किशोरसिह मटियानवी रानी का । चौहान 
सरदार मान सिह पौर देवोदास तथा मान सिह के अुःभर जोदावर्रासह ने इन राजजुमारों 
को सम्हाला। इन चौहानों के पास रोहीचा की जोगीर का एक लाख का पट्ठा था * 
जिप्तको छोडकर झोर राजकुमारों की साथ लेकर वे जोधपुर से पूर्व में पन्द्रह कोस पर " 
चौँदेसा नामक गांव में घले गएं | मारवाड़ में बडोद का ठा$र मोहकर्मासह्‌ दस हजार 
रुपये का पटाूवत था। बखतसिह ने उसको प्राज्मा दी की वह राजकुमारों,भौर धोहानों 
का पोदधा करके उनका व्य कर दे या उन्हें जिरदा पकड़,ल|ए। इस, झ्राशा का पालन हि 
करने के लिए वह प्राठ सौ घुड़सवार साथ लेकर घान्देला रवाना ,हुप्ला । पसका 
भागमन सुनकर जे तीनी, सरदार, कुमर कस कर बठ गए भौर , मन्धरशा करने लगें; 
बारह सौ सवार उनकी रक्षा के लिए. चारो भोर खडे थे ! -मोहकक्म भ्विहू उनके डरे पर 
जाकर पोड़े पर से उतरा भौर उसने कुपरो को मांगा । मानशिह न कहां “मुझे 
इन $धरों को सतियो ने सौंपा है, उसी तरह भव मैं मोहकमरिह ! तुम्हें, सौंपुता 
है” ।” यह कह्ठते हुए उसने एक कटार भी भ्रस्तुत कर दी भौंर फिर कहा “लो, यदि हि 
तुम इन्हें भारना हो चाहते हो तो भभी मार डालो ।” मह घुनकर मोहकमर्पिह ने 
कहा "ठाकुर, तुमने णूब किया, तुमने तो मुझे भी भपने सांच मिला लिया। मं तो, 
जो गति सुम्हारी होगी वही मेरी भी होगो,' चलो ।” इसके बाद ये चारों सरदार 
मारवाड़ में भड़ावला पर्वत में चले गए पौर बागी हो गए | उन्होंते भपने परिवारों को 
यीकानेर के देशनोक नामक चारणों के गांव मे 'करणीमाता की शरशा में छोड़े दियो- 
यहू मातां शरणागतों की र॒धा करने में बहुत समर्थ है।0 0 ना 

इस पटना से पहले ही सुणाला के परायत चांपाबत, सवाई शिह, मोौनधिह 
भौर जीवशदास का महाराजा प्रजीतर्तिह से कगड़ा हो गया था, इसलिए उनका, संत्तर 
हजार बा पट्ठा जब्त करे लिया गया था थे लोग भी वहां से निश्रल कर बागी हों 
कर प्रदादला में घने गये थे; उतडे परिवार के सोग भी करणी माना मे 


ही रहते थे । उन्ही दिनो उन्हींने बादशाह के रुजाने को लूट लिया जो प्रज़मर से 
अनन्त +ब+त+मऔ-.क्‍..------- 


चगूताई', के धापार वर लिसा है कि बखतमिह द्वारा प्रजीतमिह का वध इसलिए 
/” छुपा ड़ि दित्ली मे सोटकर धजीततिह अरते मष्यय पत्र अवततविह की स्त्री से 
प्रेम करने क्या था । - देखिए 'लिटरमुगंत्य” -प्रकरण-7, माग29: पृष्ठ ]4- 
# पधफ-धनुलाए » पलक पे च्टिसा 
२7० करद मैं मात्रा को तू'बदो सामक याँव है; यहां कोई घपराधी जाता है वा प्रभप 
“ हीं जाता है; ऐसो मारदसा घव तक घसी प्रती है! गु० प्र० 
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दिल्‍ली ले जाया जा रहा था । जब राजकुमार भड़ावला पहुँचे तो चांपावतों ने वह 
खज़ाना प्रपनी सेवा सहित-उनको -समपित कर दिया । भर प्रानन्दर्तिह ने उठकी 
बात मान ली प्रोर मोहकमसिह जोधा, मानसिह चौहान भौर प्रत्तापसिह चांपादत, इन 
तोनों से प्रतिशा की कि उनकी स्व'मिश्नक़नति के उपलक्ष मे राज्य प्राप्त होने पर पटूटा 
प्रदान किया जावेगा । सदनन्तर कु श्र भौर उनके साथी मारवाड़-पर छापे मारने, लगे 
प्रौर यह कहादत तो प्रव तक प्रचलित-है कि मानसिह चौहान ने। श़रूभूमि को इस 
तरह मध,,डाला जैसे देवताग्रो ने समुद्र-मन्थन किया था- 'मरू घटा मयी दघि जेम 
साने' । ता हे लंड डे 
“जब अ्रभयर्सिह ने बादशाह के श्र से वखतसिह को भपने पिता का वध करने 
को पत्र लिख दिया तो बादशाह ने उसको नो मोहरो वाला पट्टा करके /ईडर का पर* 
गना बरुश दिया । अभयर्सिह का कुलयुरोहित जस्यूजी वह पट्टा लेकर दिल्‍ली से जोध- 
पुर जा रहा था, 'तभी वागियों ने उप्ते पकड़ लिया और भड़ावला ले गए तब उस 
ब्राह्मण ने उनको ईडर का पट्टा प्रभयस्तिह के नाम बरुशीश हो'जाने का हाल कहा 
और शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की कि यदि ये उसे दिल्‍ली चले जाने देंगे तो वह पट्टा .वापस 
प्राकर उनकों दे देगा । उन्होंने यह प्रेस्ताव स्वीकार कर लिया भौर उसने झभयसिह्‌ 
के पास जाकर 'कहा कि उसके भाइ मारवाड़ को लूटकर बरवाद कर रहे थे इसलिए 
जोधपुर के वाईस परगनों मे से एक की.एयज ईडर का पट्टा उनको दे दिया जाए 4. 
प्रभय्तिह मे पट्टा उसको दे दिया मौर वह झड़ावला लौट गया। -- + 
, ,. उस सुमय, संवत्‌ 7785 (729.ई.)* में. ऊदावत लालसिह, जो घोरसद 
के नवाब के यहा तीन सौ सवारों के साथ नौकरी देता था, छुट्टी में मारवाड़ जा 





4. मेजर माइल्‍स उस समय महीकांठा का राजनीतिक अधिकारी था। उसकी 2 
सितम्बर, 82]' ई की टिप्पणी का झुछ ध्रण इस प्रकार है-- 

_, सेब 785 में जोधपुर के राजा के भाई प्रोनन्‍्दर्सिहं भौर रायसिह ने बाण 
झौर पालनपुर के कुछ घुडस॒वारों भौर गड़वाडेय के कोलियों को साथ लेकर ईंडर 
पर प्रधिकार कर लिया। इसके लिए उन्हें भोधक कठिनाई ठिनेई भी नहीं भोगनी 
पड़ी । कहते हैं कि उनके पास दिल्ली मे प्राप्त प्राज्ञा पत्र था, परेन्‍्तु सबंचो बात 
तो यह लगती है कि इस प्रदेश की दशा देख कर ही वे इघर भाए भौर यह भी 
सम्भव है कि मारवाइ के राजाशों मे भी; जो उसी समय ' भ्रहमदावाद की सूवे- 
दारी पर थे, उनकी इमदाद षी हो । कुछ वर्षों बाद, ऊपर जिन देखाईयों का 
जिक्र भाषा है (भौर जिनको ईइर पर कब्जा करने के “वाद :मुरादवश्ण ने,वहां 
मुरक्षार्थ नियुक्त किया था) उनको मारवाड़ियों मे निकाल दिया तब उन्हीं के 
द्वारा प्रेरित हो कर दामाजी ग्रायववाड़ के पास रहा हृभा वष्चाजी देवाजी 

॥ ६ तामक एक अधिकारी पेशवा की तरफ से ईडर पर प्धिकार करने को भेजा 
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रहा था। ईडर पहुंच कर उसने रमणोश्वर सरोवर पर डेरा छिया। उसी समय 
देसाई उसमे मिलने झाए प्ौर उन्होंने ईडर का स्वामी बन जाने का प्रस्ताव किया । 
लानसिह ने वहा 'बादशाह ने ईडर झमयपसिह को बस्श दिया है इसलिए मैं तो इसे 
से नहीं सकता, परन्तु आनन्दर्सिह भौर महाराजा के भन्‍्य भाईयो को ले भाता हू 
जो स्‍झाजकत बाहरवाट हो रहे हैं ।' देसाईयों ने यद् बात मान ली भौर उसने भड़ा- 
बला में जाकर सभी वृत्तान्त कह सुनाया । इस बीच में जेठावत उदेरामजी भौर 
कृपावत प्रमरसिह भी राजझुमारों की सेवा में भ्रा गए ये इसलिए भव वे पाच हजार 
सवार साथ लेकर रोहीड़ा के घाटे की तरफ रवाना हुए जो सिरोही प्रान्त भे हो कर 
ईडर का रास्ता है। पोसीना के वाधेसा ठाकुर ने, जो रावः का - पटावत था, घाटा 
रोक लिया ग्रौर कहा “मैं राजकु भरो को भागे नहीं जाने दूंगा क्योकि रायजी ने 
भ्रभी तक ईडर पर पझपने झधिकार का दावा छोड़ नहीं दिया है ।” प्रन्त मे, इस बात 
पर समभौता हुआ कि झानन्द सिंह उस ठाकुर की पुत्री से वियाह कर लें भौर पोल 
हैः राव से प्राप्त जागीर के भतिरिक्त बारह गांवों का पट्टा भी बापेला को दें | इसके 
झनुसार धनाल के गांव उस ठाकुर के हवाले-किये गये भौर भानन्दसिह ने उसकी 
पुत्री से विवाह कर लिया सथ सेना पोसीना पहुंची । राजकुमारों मे उसी स्थान पर 
देसाईयों को बुलाया भौर उनसे सभी बातें तय हो गई' तब सेना ईडर की भोर बदी 
भौर फागुन सुदि 7, संवद्‌ 7787 (73। ई.) के दिन वहां प्रवेश किया। उसी 





गया भौर यह भूतपूर्व रात्र पथ सेवक रह कर राजपूतो की सहायता से सफल भी 
हुप्ा | ईडर पुनः प्राप्त करने के भगड़े में प्रावन्‍दर्सिह्‌ संबद्‌ व809 (753६.) 
के लगमग मारा गया धौर बच्चा जी प्रपनी सेना का कुछ भाग वहा छोड़ कर 
अहमदाबाद सोट गया । तब रागयपिह ने पुनः सेना एकत्रित की प्रौर ईडर पर 
झपिकार कर सिया | वह सदत्‌ 822 (766 ई.) में मर गया। शिवर्सिह 
अपने पिता की गही पर बंठा भौर कहते हैं कि उसने चालीस यर्ष राज्य किया। 
गिवसिह के पाथ पुत्र थे --भवानीसिंह (या साख जी) उसके बाद राजा हुभा; 
संप्रामसिह को भहमदनगर का पट्टा मिला; जालिम सिह को मोड़ासा प्राप्त 
हुपा :, इन्दर सिह झो कोई जागीरी नहीं मिली; भौर भमर सिंह को गोरवाड़ 
का पट्टा मिसा । झपने पिता की मसृरयु के बाद भवानीसिह ने केवल एक 
माम ही राश्य विया शोर उसके बाद उसका पुत्र गम्भीर सिह सवत्‌ 849 
(!793६.) में गद्दी पर बैठा, जो बतंमान राजा है; - गम्भीर सिंह के एक पुत्र 

” है जिमशा नाम उम्मेद गशिह (था सालजी) है भौर उसकी प्रवस्पा 20 वर्ष 
के छगमग है । ्र्य्ज 


$. वह ईइर छा राग बचा पब्श्त था, जिसके विषय में भाग 2, प्रकरण 0 में 
- मिथ जा चुका है। कपायूत्र को पकड़ते के लिए पाठकों हो उसे पड़ना बराहिए। 


» #.ड3 होजदग, शग्टर चर ->57घ्७क पडा .« 
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दर्ष महाराजा प्रभयसिह भ्रहमदाबाद झाए थे । बाद में, प्रभयसिह झौर ईडर के 
महाराजाप्रों मे मेल हो गया भौर उसने उनके लिए ईडर का पट्टा ही दिल्‍ली से 
प्राप्त नही किया वरन्‌ बीजापुर झौर परांतीज के पट्ट भी उन्ही को दिला दिये । जब 
तक झभयसिंह रहा ईडरवालो को अहमदाबाद में कोई रकम नहीं जमा करानी 
पडी ॥६ 


6. यहां मूल लेखक (फार्बूस) ने टॉडकृत 'राजस्थान' भा. 3 पृ 828 से महा- 
राजा जयसिह (जयपुर) का महाराणा संग्रामसिह के नाम एक पत्र उद्धृत करके 
संदेह प्रकट किया है कि इस पत्र से वास्तविकता की सगति नही बँठती | गुज- 
राती भनुवादक ने भी उस पत्र का भनुवाद ही दिया है । 

: ' 'बीर विनोद! में इस प्रसग से सम्बद्ध चार पत्र मिलते हैं जो महाराजा जय- 
सिह और ' महाराजा भ्रभयसतिह ने उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह को लिखे 
थे । इनसे वास्तविकता जानने मे सहायता मिलेगी इसलिए हम यहां उन्हें उद्‌- 
धृत कर रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि वीरविनोद के कर्ता कविराज 
श्यामल दास ने उदयपुर के पुरालेखों को प्रत्यक्ष देस कर इतिहास लिखा है 

प्रतः ये पत्र प्रधिक प्रामाशिक झौर मूल के परिचायक हैं--भनु- 

* महाराजा सवाई ध्यसिह का खरोतह्‌ 
४४ 5 श्रीरामजी 
सीतारांमजी 

सिध श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामस्यंघ जी जोग्य, लिपतं राजा 
जयस्यघ केन मुजरों भवधारिण्यौ, भेठा का स्मांचार श्री जी की क्रिपा सौं भला 
हे, भाषका सदा भला चाहजे, प्प्रच. भाप बड़ा छो, हिंदुस्थान में सरदार छो, 
- प्रैठा-बैंठाका व्यौहार में कह्ठी बात जुदायगी न छे, भैठे घोड़ा रजपूतछे सो भापका 
कामने छे, इ' त्रफ कामकाज होप सो सिपावत। रहोला; भर ऊद्दपुर मैं म्हे धापको 
हजूरि छा तब पाष म्हाने या बात फुरमाई छी, जो मेवाड तो धर छ भर ईदर 
मेयाह को ग्रागश छे, इका लेवा को सलास रपावोला; सो दें ही दिन सो म्हे 
तसास में छा; भर ध्ब भी ई काम के वास्ते मयारांम ऊकोल मे धापको लिप्यों 
भाभो, सो दसपत राय म्हाते वजनसि बचायो; ती परि म्हे महाराजा प्रमेस्यंपजो 
ने रामझाय ब्योरों कहो, सो यां भी कबुल करी, भर प्रयनो ईइर को प्रापकी 
नजरि कीयौ, सो धत याको ईही मतसव को लिपाय भेज्यौ छे, सो पहुंचेतो, 
पर महाराजा प्रमंस्यंच जो या भरज करो छे, जो भाप जतन प्रसो करादोला, 
भ्रणदस्यथ वैठासोँ जीवतो नौकर महीं, मारणौ हो जाय, येने मार॒यां बिना 
राजको वददसत कठणि छे; सो यांका राजका वंदवसत को तो किकर प्रापने 
झे हो, तोस्पो म्हे भी पा हो भ्रज करां छां, प्रथम तो ई काम के वास्‍्तै श्री 


+ 
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सिघुवा राग गवरीजता शोहना, 
घीर रण घकावतो पाव घरता । ३ 
यूरता करता वहें पीधा थका, ह ५ 
कमघ मछरीक झ्र भीफ करता ॥73 
गढपति सरग भाणेज मामों गया, 
फरण गर्मवास रा ठाल फेरा । 
मुह चढ़े लडेंवा झ्राचेया मांडहा, ४ 
करां वाखाण चहुंवाण कैरा ॥ 4 
महाराजा भानन्दसिंह की रानिया सोनियरी भौर बाघेली दोनो प्रिरोही राज्य 
में रोहीड़ा नामक गाव को लौट गई भौर वहा सती हो गई । उनके साथ ही एक 
दासी भी जल मरी | उनकी छतरियां झाज भी रोहीड़ा में मौजूद है । 


जब यह सवर महाराजा रायसिह के पास बोरसद पहुंची तो उसने ईडर पर 
चढाई करने वी तैयारी की । पहले तो उसने मूनिया नामक गांव में प्रपना जमाब 
जमाया झौर वहा चार महीने रह कर ईडरवाडा में लूटपाट करता रहा परन्तु ईडर- 
गढ़ पर आक्रमण करने का उसका दाव नहीं लगा। प्रन्त में, उसमे बीजापुर के 
केसरीमिह, दावढ के प्रनोपर्तिह भौर दो धारहठों को भेज कर सावरकांठा के ठाकुरो 
को, णो दाव के पक्ष में थे, फीड़ते का खेल रचा। इसके पनुसार बारहेठों ने जा कर 
उन ठाकुरी को इस वात पर राजी कर लिया कि जब लड़ाई हो तो वे भपनी वन्दूफो के 
थोधे वार करें। प्रव, रायपिह मूनिया से वाडोली गया भौर बहा पर उसने दस हजार 
(मारवाही) फौज जमा दर सी | नायक धर भाटी कसबातियो को भी उसने जागीर 
शोर पदुटा देने का सोभ देकर राव का साथ छोड़ देने बे लिए राजी कर लिया 
संधि ये फिर भी यहो कहते रहे कि वे नगर की रदा। करेंगे। इसके बाद रायसिह 
ईडर पर घढ़ा घोर नगर के धारों भोर मेता का घेरा डाल दिया । यह स्वयं, सान- 
मिह चौहान, हु धर जोरायरसिंह, जोधा मोहरमसपम्तिह, भापावत प्रतापसिह, सवाई 
मिह, मानेधिह भौर जीवतदास के साथ 'मदारशाह की टूक' नामक पहाड़ी पर चदु 
॥,* जहां ये ईहर नगर दिपाई देता है। फिर, वहा से दे सोग शहर में उतर गये 
दिल 03020: 705 070: कीट व १४0509 00; 
मिन्पु राग (मुद्ध वा राग) में सोहेसा गयाते हुए वे धीर युद्ध को भागे बदाते 
टरंए पैर धरते थे, शत्रुधरों की हुचनते हुए मदमक्त... के समान (बने हुए) 
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जहां कसवातियों ने बिना सामना किये उनको भ्रन्दर था जाने दिया। इसके वाद सर 
दारो ने महाराजा से पूछा 'झब वया किया जाय ?” तो उसने कहा 'मामा मानसिह 
में पूछो, सेना का सरदार तो वही है ।” मानसिह ने सलाह दी कि कसबातियों को मार 
देना चाहिए जिसमे निप्कण्टक राज्य का उपभोग किया जा सके। अ्रतः मार- 
वाहियों मे हमला कर के लगभग एक हजार कसवातियों को मार डाला। बाद में 
उन्होंने किले पर भ्राक्षमशा किया श्रौर कुछ रहतरों को मार कर उस पर श्रधिकार 
कर लिया । रावजों प्राण बचाकर पोल भाग गया और रहवर भी भ्रपने अपने ठिकाने 
चले गए । उसने कुल झ्राठ महीने तक ईडर का राज भोगा । 
- भानन्दसिह महाराजा का शिवर्सिह नामक छः वर्णीय पुत्र था। रायप्विह ने 
उसी को गद्दी पर द्िठाया झौर स्वय मुसाहव की तरह काम करने लगा । 
इसके बाद महाराजा रायसिह ने रणासन के ठाकुर उर्देतिह पर हमला 
किया; ज्यों ही वह रवाना हुआ्मा तो एक भील फीज के सामने पश्राकर उससे मिला । 
उसने कहा, 'ठाकुर तो मर गया है श्र उसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया है ।/ जब 
हाराजा ने यह सुता कि उसका शत्रु उसके हाथ से न मारा जाकर झपनी मौत हो 
मर गया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ भौर उसने सबर लाने वाले को ही तीर से 
मार डाला । फिर उसने रणासन की तरफ बढ कर सगर को घेर लिया। नवमुवक 
ठाकुर भपने सोलकी बहनोई के पास लूशावाड़ा भाग गया। महाराजा डेंढ महीने 
तक रणासन रहकर लौट भ्राया; उसने जागीर के चौबीसों गाव खालसा कर! लिये 
श्रौर वहा पर कुम्भा भाटी के प्रधीत श्रपता थाना बैठा दिया । रणासन पांच वर्ष तक 
ईडर के भ्रधिकार में रहा परन्तु रहवर निरन्तर कुछ न कुछ उपद्रथ करते रहने थे 
इसलिए दशोतर भादि बारह गाव खालसे में रसकर वाकी बारह उनको लौटा 
दिये गये । 
उस समय रहवरों और राठौड़ों मे जो युद्ध हुआा उसका गीत इस प्रकार है-- 
गीतों 
निश दिह नगारा पध्रोह मे नह, धड जोघारा नके घठे;। ..#. 
नत फोजा गजबंध मटे नह, मारूरे ना घंधघ मढे । ! 
आफलते बढ़ते दन भाखों, चडते पड़ते खेत घड़े; 
पड़िया पासे सांझ न पडणशे, पड़ें घणा तद साभा पडे । 2 
लिप > 
२ रात दित नथाड़ों का धमकारा (बजना) नही मिटता है (बन्द नहीं होता है) 
परन्तु योद्धाभों के घड़ (समूह, सस्या) मम नहीं हैं। नित्य ही गजपक्ति वाली 
सेना में कोई कमी नहीं भाती भौर न मारवाडियों का युद्धव्याधार - ही मिदता 
है (प्रयवा, मारू वाजो वी घूमधाम बन्द नहीं होती) ॥ । ॥॥ 
_. प्राफलते (उत्साहित होते) प्रौर लड़ते हुए ही पूरा दिन दीतता है, ये चढ़ने 
हैं, पहते हैं भौर रणक्षेत्र मे ही बने रहते हैं; तिसी के मरे बिता साक (सन्स्या) 
नहीं पड़तो, जब बहुत से मर जाते हैं तभी संघ्या होती है ॥ 2 ॥/ लक 
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सिंधुवा राग गवरीजतां शोहला, 
घीर रण धकावता पाव घरता ।  भ 
थूरता कूरठा वहे पीधा थका, ह 
कमघ मछरीक श्र भीफ करता ॥ 3 
गढपति सरग भाणेज मामो गया, 
फरणा गर्भवास रा टाल फेरा । 
मुह चढ़े लडेबा झचेया माडहा, 
करों वाखाण घहुंवाण कैरा ॥ 4 ' 
महाराजा स्‍झानन्दप्रिषह की रानिया सोनिगरी और बाधेली दोनो सिरोही राज्य 
में रोहीड़ा नामरू गाव को लौट गई भौर वहा सती हो गई । उनके साथ ही एक 
दासी भी जल मरी । उनकी. छतरिया भ्राज भी रोहीड़ा में मौजूद है | , 


जब यह खबर महाराजा रायसिह के पास बोरसद पहुंची तो उसने ईडर पर 
चढ़ाई करने वी तैयारी की । पहले तो उसने मूनिया नामक गांव में 'प्रपता जमाव 
जमाया भौर वहा चार महीने रह कर ईडरवाडा मे लूटपाट करता रहा परर्तु ईडर- 
गढ़ पर प्राप्रमणा करने का उसका दाव नहीं लगा) भन्त में, उसने बीजापुर के 
कैसरीमिह, दायड के भ्रनोपतिह घौर दो बारहठों को भेज कर सावरकांठा के ठाकुरों 
को, जो राव के पक्ष में थे, फोडने का सेल रचा | इसके अनुसार बारहठों मे जा कर 
उन ठाकुरी को इस बात पर राजी कर लिया कि जब लड़ाई हो तो वे प्रपती बन्दुकों के 
भोधे बार करें । प्रव, रायसिह मूनिया से बाडोली गया झौर वहा पर उसने दस हजार 
(मारवाही) फौज जमा कर ली । नायक भौर भाटी कसबातियो को भी उसने जागीर 
झौर पदूटा देने का सोभ देकर राव का साथ छोड़ देने के लिए राजी कर लिया 
भद्पि वे फिर भी यही कहते रहे कि वे नगर की रक्षा करेंगे। इसके बाद रायसिह 
ईडर पर था शोर नगर के चारों भोर सेना का पैरा डाल दिया । वह स्वयं, सास 
मिह भौहन, कु भर जोरावरमिंह, जोधा मोहकमसिह, चापावत प्रतापसिह, सवाई" 
पिह, मानसिह भोर जीवनदास के साथ “मदारशाह की टूक” मामक पहाड़ी पर घढ़ 
गया,? जहां से ईडर नगर दिखाई देता है। फिर, वहां से वे सोग शहर में उतर गये 





सिन्पु राग (युद्ध का राग) में सोहेसा यवाते हुए ये धीर युद्ध को भागे बडाते 
दृए पैर धरते थे, शपुमों को कुचतते हुए मदमतत हाथी के समान (बने हुए) 
कमय (राठौड़) भौर मछरीक (भौद्टान) घत रहे थे ॥ 3॥ 
मुह घदे (सभी के द्वारा ग्रगमित) साइसे वे मामा भौर भांजा मोदे (घवरी ) 
घर आये ये परन्तु गर्मदास (जन्म मरण, सार में घावागमत ) के फेरे किरने 
री रीति को टासकर दे गढ़पति (सीधे) स्वर्ग में चले मए ॥ 4 ॥॥ 
9. उनर मांच 300 धाइमों थड़ें थ। यु. प्र. हैं 
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जहां कसवातियों ने बिना सामना किये उनको अन्दर श्रा जाने दिया | इसके बाद सर- 
दारों ने महाराजा से पूछा 'भ्रव क्या किया जाय ?” तो उसने कहा “मामा मानसिह 
से पूछ्दो, सेना का सरदार तो वही है ।” मानसिह ने सलाह दी कि कसवातियो को मार 
देना चाहिए जिससे निष्कण्टक राज्य का उपभोग किया जा सके। श्रतः मार- 
बाड़ियो ने हमला कर के लगभग एक हजार कसंवातियों को मार डाला।॥ बाद में 
उन्होने किले पर झ्ाक्रमण किया शौर कुछ रहवरों को मार कर उस पर प्रधिकार 
कर लिया। रावजों प्राण बचाकर पोल भाग गया भौर रहबर भी अपने भ्पने ठिकाने 
चले गए । उसने कुल प्राठ महीने तक ईडर का राज भोगा । 

» झ्रानन्दर्सिह महाराजा का शिव्सिह नामक छः वर्षीय पुत्र था। रायसिह ने 
उसी को गद्दी पर बिठाया और स्वय मुसाहब की तरह काम करने लगा । 

, इसके बाद महाराजा रायसिंह ने रणासन के ठाकुर उर्देत्तित पर हमला 
किया; ज्यों ही बह रवाना हुआ्ना तो एक भील फौज के सामने भाऊर उससे मिला । 
उसने कहा, 'ठाकुर तो' मर गया है शरीर उसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया है ।/ जब 
महाराजा ने यह सुना कि उसका शत्रु उसके हाथ से न मारा जाकर पश्पनी मौत ही 
मर गया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ श्रौर उसने सबर लाने वाले को ही तीर से 
मार डाला । फिर उसने रणासन की तरफ बढ कर नगर को घेर लिया। संबयुवक 
ठाकुर अपने सोलकी बहनोई के पास लूणावाडा भाग गया। महाराजा डेंढ महीने 
तक रणामन रहकर लौट भाया; उसने जागीर के घौवीसों गाव खालसा कर लिये 
और वहाँ पर कुम्मा भाटी के अधीन अ्पता थाता बैठा दिया । रणासन पांच वर्ष सके 
ईडर के प्रधिकार भे रहा परन्तु रहवर निरन्तर कुछ न कूछ उपद्रव करते रहते थे 
इसलिए दशोतर झादि बारह गाव खालसे में रखकर बाकी बारह उनको लौटा 
दिये गये । 

उस समय रहवरो झ्ौर राठौडों मे जी युद्ध हुमा उसका गीत इस प्रकार है -- 
गीत" 
निश दिह नगारा धोह मे नह, घड जोघारा नक्के घटे;।..# 
नत फोजां गजवंध मटे नह, मारूरे ना धंघ मे | | 
आ्राफनते वंडते दन झासो, चडते पडते सेत चडे, 
पढिया पासे सांक न पडशे, पड़े घणा तद साक पड़े 72.._ 
लक हल शक कील, 9 
२ रात दिन नगाडो का घमकारा (बजना) नही मिटता है (बन्द नहीं होता है) 
परल्तु योद्धाप्ो के घड़ (समूह, सख्या) कम नहीं हैं। नित्य ही गजपक्ति वाली 
सेना में बोई कमी नही ध्राती धौर न मारवाडियों व्यय युदब्यापार ही मिदता 
«है (प्रथवा, मारझू बाजो की घूमधाम बन्द नही होती) ॥ । ॥ 
_ झ्राफलते (उत्साहित होते) भौर लड़ते हुए ही पूरा दिन बीतता है, वे चढ़ते 
हम हैं भौर रणक्षेत्र मे ही बने रहते हैं; शिसी के मरे बिना साझ (सन्प्या) 
नहीं पड़ती, जब बहुत से मर जाते हैं तभी संघ्या होती है ॥ 2 ॥ नल 


]42 


दल जूदे जल बोस दहू दश, भाझा तीर पाखर रमझोन; 
केदि करे मठशे कालो ? घर ईंडर घाल्यों धमरोल्‌। 3 
प्रावध भलां के भला भकाभल, सोहए भला के भला सथ; 
रेहेवर भला के मला राठवड, हेमर भला के भला हथ । 4 
धाहां पड़े उपडे धमसां, राहां खडे न कांम रडें; 

सोह पड़े भडे दल सामा, धरती होय न कडे घड़े । 5 


शिवसिह को ईडर में छोड कर रायसिह मोडासा में रहने लगा। वही उसने 
प्रपने रहने के व जनाने के लिए महल बनवाये । पाद वर्ष बाद, जनकोजी की स्त्री 
बी प्रष्यक्षता मे एक मरह॒ठा सैना पूना से भाई प्रौर कर मागने लगो । उस फौज में 
पद्धह हजार सिपाद्दी ये परन्तु रायप्िह ने कर देने से साफ इन्कार कर दिया । फौज 
बी प्रध्यक्षा ने महाराजा वो कहलाया, “सुना है श्राप बहुत सुन्दर हैं, यदि ध्राप मुझ 
से भा फर मिले तो मैं भापको बर माफ कर दू गी ।” रायसिह ने कहा, “मैं रूपवान 
तो नही हूं' परन्तु एक भच्छा तीरन्दाज जरूर हू ।” फ़िर उसने, बिनोद में, उस दूत 
में कहा, “बोलो, यह जो किले की दीवार के नीचे मरहठा भिश्ती मैसे पर पाल ले 
जा रहा है उसकी पसाल भोर मंसा एक ही तीर से बीघा जा सकता हैं था नही ?/ 
यह बहू कर उसने तीर चलाया झौर” वह भरी हुई परखाल भौर पशु दोनों के पार 
निकल गया । भिशती ने दोडक र सश्कर में बुरी तरह रो परीटकर फरियाद की तो 
मरहठो में पूरी ताकत से हमला बोल दिया । किले में केवल एक सौ पचास मारवाड़ी 
शरिलेदार ही थे; थे मरते दम तब लड़ते रहे परन्तु रायपसिंह ने भपनी स्प्री को भपने पीछे 
भोड़े पर बिठा कर साफे से भपने शरीर के साथ याध लिया. प्ौर वह रायगढ़ के झिसे 
में बला गया। धरणपड़ नामक सालसा गाव के पास उसने ही यह दुर्ग बनवाया था । 
वहा दो या तीन दिन रहझर यह ईडर चला गया 





दोनों भोर मे जल की सरयों हे समान भा झा गर दल (सेनाए) ;णुटते हैं, 
बहुत से तीरो भौर पाखरों के टूटने से कोलाहल (रमभोल) मच रहा है; हैं 
बसे (श्थ्ण) ! ईशर की थरा पर व्याप्त पह धमरोल (उत्पात या बवष्डर ) 
कब मिटेगा ? । 3 ॥ 

(६ किरारी प्रशसा मर ?) प्रायुष (शस्त्रास्प) भले (च्रच्छे) हैंथा 
(उतकों धारशा बरने याते) योद्धा ?, सरदार भष्छे हैं या उनये साथी ?, 
रहेबर भसे हैं या राठौड़ ? हृपयर (पोरे) प्रष्दे हैं या हाथी ? (सभी एप से 
हट बड़बर है) ] 4 ] 

जद घमासान सपठा है तोचचास ईस जाता है, रास्ते रस गए हैं, शाम बाज 
दाद हैं; सरदार पढ़ जाता है सो उसका दत सामने सड़ता है परस्तु यह 


कलडओके रिल्नी ये >तनन बटर ब्लन्‍मनी) के +» 2 +« 
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जब मरहठो ने मोडासा लिया तब जीवणदास चापावत तो भगड़े में काम भरा 
गया परन्तु उसका भाई श्रतापसिह घायल होकर खेत में गिर गया। मरहठों ने 
सम्रका कि वही महाराजा है इसलिए उसे एक पालकी में डालकर स्‍भहमदावाद से 
गए। वहां पर उसे कैद में रखा गया । कुछ समय बाद उसकी फिरौती के लिए 
उन्होंने अस्सी हजार रुपये माये । यह रकम ईडर के खजाने से ऊदों पर लाद कर 
प्रहमदाबाद के लिए रवाना की गई | परन्तु, जब यह लदान पेथापुर पहुंचा तो रास्ते 
में ही किसी तरह वच कर कैद से निकला हुझ्ना ठाकुर सामने मिल गया झ्ौर वह उस 
धन को वापस ईडर ले श्राया । रायसिह ने कहा कि यह रकम प्रतापर्सिह के निमित्त 
खजाने से निकाली गई है इसलिये वही इसको रखे । प्रतापसिह ने कहा, 'जब्र महा- 
राजा मेरे लिए सब बुध भ्रबन्ध करते हैं तो मुझे घत की क्या धावश्यकता है ?' यह 
कहकर उसने धन लेने से इन्कार कर दिया । प्रन्त मे, सरदारो ने कह सुन कर 
निपटारा किया कि ग्राधा घन तो प्रतापसिह को दे दिया जाय और प्राधा वापस 
सजाने में जमा कर दिया जाय । 

कवि कहता है कि संवत्‌ 7797 (!74] ई.) में महाराजा ने भ्रपने साथियों 
को पटूटे दिये। मूडेदी का पट्टा मानसिंह चौहान को, चादशी का चाप्रावत सवाई- 
प्रिह को, महू का चापावत श्रतापसिह को, घाटियाल का जैतावत उर्देरामजी बो, 
टीटोई का कूपावत ग्रमरप्िह को, वडियावी का कूंपावत बहादुरसिंह को, मेरागण 
(वेरणा) का जोधा इन्दरसिंह को और भाणपुर का ऊदाबत लालसिह कौ प्रदान 
किया गया । उस समय रायसिंह भौर शिवप्तिह दोनों ही ईडर की गद्दी पर बंठते 
थे। सरदारो ने विचार किया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं इसलिए 
कभी ने कभी देगा हो सकता है । इस विषय पर विचार करने को वे सब्र चौहान की 
हवेली में एकत्रित हुए कि इत महाराजाप्रों को प्रलग-प्रलग किस तरह किया जाय 
ब्योकि शिवप्िह भी प्ब ग्यारह वर्ष का हो चुका था। प्न्त में, सब ने एकमत 
होकर कूपावत प्रमरसिह को ही महाराजा रायसिंह के पास भेजा। उसने कहा, 
“महाराज ! भ्रुनाह माफ हो, मैं कुछ कहना चाहता हू ॥” रायसिंह ने बहा, “कहो, 
कया कहते हो ?"”” तब ठाकुर बोला, “सव लोग कहते है कि एक म्यान में दो तलवार 
नहीं रामा सकती, भ्रौर न एक गद्दी पर दो राजा ही एक साथ बैठ सकते हैं। इसलिए 
हुगूर को किसी दूसरी जगह पघार जाना चाहिए ।” रायतिह ने कहा, “तुम्हारे 
सिवाय भौर किसी ने तो मु्े ऐसा नहीं कहा; खेर, हम दोनों ही को ईडर राज्य 
छोड देना चाहिए।” इसके वाद रायसिह तो रायगढ लौट गया झौर भमरमिंह मारवाडह 
चला गया; उसका टीटोई का पट्टा चापावत सानसिह के नाम कर दिया गया। 

महाराजा रायधिह के कोई पृत्र नही था, एक पुत्री वाई ऐजनर्रुंपरी थी जो 
जयपुर के महाराजा माधवर्सिह को स्याही थी । 

झमरसिह का भारवाड में पट्टा ध्राप्त करते का प्रयन सफल नहीं हुपा 
इसलिए वह छ वर्ष दाद ईडर सोट घाया तव उसको मणीयाल हा पदूटा भेंट बर 


बवा 


दिया गया । उसके दो पूत्र थे, भेरसिह प्रौर घीरतसिह । इन दोनों ही मे महाराजा 
जशिवमसिह की इतनी अच्छी चाकरी की कि उसने प्रसन्न हो कर इनको कूकडिया ग्लौर 
कऊडणी के पट्ट प्रदान किए | महाराजा शिवसिह ने भौर दूसरे लोगो को भी पह्ट 
इनायत किए ॥ चापावत प्रतापर्मिह के पौत्र फतेहसिह और खुमाणमिह को मुह भौर 
बाकानेर की जागौरें दी तथा दूसरे राजथूतों को भी जमीनें दी, जो प्रन्य सरधरो के 
जिलायत बन गए ।70 





जब मवत्‌ 844-45 (788-89 ई०) में झापा साहब की प्रध्यक्षता में 
गायकवाट को सेना, रावजी प्ौर रहवरो के साथ भाकर ईडरवाडा में लूटमार करने 
लगी तो ये सभी सरदार झ्रपने-भ्रपने परिवारों को सेकर पहड़ियो में चले गए। प्रन्त 
में, वे सब दांता भौर पोसीना के बीच में घूवा नामक पहाड़ी पर एकत्रित हुए; वहाँ 
जाने वे लिए एकमात्र बहुत सकरा रास्ता है। उसी रास्ते होकर वे रात को झात्मण 
करके गायकवांड की सेना में लूटमार किया करते थे । जब सेनाने धू'वा पर चढ़ाई 
पी तो सरदार लोग ईडर के उत्तरपूर्द में मेवाड़ के पानौरा नामक स्थान पर भाग 
गए । मरहठो ने मूडेटी पर हमला करके उस क्षेत्र के सभी गावों को लूट कर उनमें 
प्राग लगा दी, साथ ही पोस्ीना, महू, घादरी भ्रौर भन्‍्य परगनों के गांवों का भी 
भही हाल किया । भन्त में, उन्होंने ईडर की भोर भी कदम बढ़ाये श्लौर महाराजा 
मिव्िहू पर चढ़ाई करने के लिए रमलशार तालाब पर पड़ाव डाला । उन्होंने महा* 
राजा पे पान सन्देश भेजा कि प्रगर यह तुरन्त ही बातचीत के लिये नहीं भाषा तो 
ईडर को नप्ट कर दिया जायेगा ! इस पर मेहाराजा पाच कु झरो के साथ मरहठों 
भी छायनी में गया । मरहठा सेनापति ने कहां, “झाधा मुल्क हमारे हयाले करने के 
दम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो वरना हम सारी रियासत यो बरबाद कर दंगे ।”! 
प्रपने इस दावे उन्होंने दसील दी कि शिवर्िह पासन्द्सिह कया बारिस 
पा धौर रायमिह निःस्सत्तान मर गया इसलिये उसका प्राघा हिस्सा मरहठों को 
वापस चसा जायेगा क्योड़िः उस पूरी रियासत पर दोनों महाराजान्री ने मिल कर 
प्रपितार शिया था । यह सुनकर महाराजा मे बढुत प्रनुतय विनय की परस्तु कोई 
परिगााम नहीं निकसा। उसटी यह घमसकी झौर दी गई “ध्रगर तुम हमारा कहना नहीं 
मानोंगे तो तुमशो पकड़ से जाएँगे भौर ईशर पर मरहदां थाना कायम कर दिया 
जायेगा ।” इस पर महादाजा ने शर कर कहा, “रियासत के बारे में जिसो दस्तावेज 











0. भाटी जैतमि्‌ गो टाटडा ग्राम दिया गया, यह खापावत जिसे में मिस गया। 
अापादत गरुमानसिह को भीबोदा "गांव प्राप्त हुघा, बह महू जिले में शामित 
हुपा | धांपाजद भ्मयमिह मेटासा गांव सेबर रवतत्र रहा। मुनई गांव माटी को 
दिशा, यह कूपावयों का जितायत हुपा ॥ सीसोद्धिया सानभिह जो पूवासत 
मांव मिला, यह पहुले आंपदतों थे जिसे में था, फिर कुपावतों जे मे रहा । सेव 
मामक याद भी जेठादत वो दिया गया । इत्यादि 
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पर हस्ताक्षर करना मेरे बग की बात नही है, यह तो सरदारों के हाय की बात है । 
उन्हीं लोगो के माध्यम से प्राप्त की हुई यह रियासत है, मैं तो केवल इसका 
गजा हू' ४” तद पण्डित ने सरदारों को बुलाने के लिए कहा। शिवपतिह ने उत्तर 
दिया, 'मेरे बुलाने से वे लोग नहीं झ्ावेंगे, तुमने उनके गांवों को वरवाद किया है भौर 
उन्होंने भी तुम्हारी सेना को हानि पहुंचाई है-इसलिए वे कंसे झाएंगे ?” तब मरहठा 
भ्रधिकारी ने उनको भ्राश्वासन दिया और महाराजा ने भी निजी पत्र लिसे 'यदि 
श्राप लोग नहीं झावेंगे तो ये लोग मु्े कैद कर लेंगे ।” इस पर श्ौर सव सरदार तो 
थ्रा गए परन्तु चांदणी का ठाकुर सूरजमल नही ग्राया प्लौर वह एक सौ सवार य 
दो सौ पैदल साथ लेकरअपने गाव चला गया । जब सरदार प्राए तो पण्डित ने 
उनको बहुत डराया धमकाया श्रौर रायप्रिह के हिस्से के दस्तावेज पर दस्तखत करने 
को शजवबूर किया । भहाराजा ने सत्र से पहले हस्ताक्षर किये भ्रौर फिर सात सरदारो 
में उस पर साक्षी कर दी । 

जब इतना काम हो गया तब सरदारों ने कहा, 'जब सुरजमल के दस्तखत 
हो जवेंगे तभी यह लेख सही होगा प्रन्यथा नहीं ।' पण्डित ने कहा, 'उसे भो 
बुलाभो । तव जान मोहम्मद नामक एक भरव जमादार की जमानत के साथ एक 
महाराजा का सवार भौर एक मरहठा भ्रफसर उसके पास गए। मूरजमल एक सौ 
बीस सवारों के साथ वहां प्राया । पण्डित ने प्रपने ही डेरे में उसका भ्रादर मक्गर 
किया, उसे भपने पास बैठाया भौर फिर बह दस्तावेज देकर कहा हि दूसरे सरदारों 
की तरह वह भी उस पर हस्ताक्षर कर दे । मूरजमल ने उस लेख को पढ़ते ही यह 
बह कर फाड़ दिया महाराजा पाट का (गद्दी का) धनी है तो में ठ/ठ (स्थान) का 
मालिक हू' !' फिर जमादार में कहा, "मुझे चांदणी पहुंचाप्तो ।! यह कह कर वह 
तुरन्त खडा हो गया घौर प्ेपने धर चला गया | इस पर भाषा साहिब बहुत लाल- 
पीला'हुप्रा श्रौर महाराजा तथा सरदारों को डराने धमकाने लगा। उन्होंने बहा, 
'हमारा क्या कुमूर है? हमने तो हस्ताक्षर कर दिये थे ।' तव पण्डित ने बहा, 
"भच्छा, हमारे साय चादगी पर हमले में साथ चलो ।77 यह वात सब मे मजूर कर 
सी | घांदणी पर तोपों के मोरचे लगाए गए झौर पूरे दिन भर प्राक्रमण होता रहा; 
महाराजा झर सरदार कर में तो भरहठो के साथ थे परन्तु मन से समूरशमल पे 
पक्ष में थे । रात को सूरजमल पहाड़ियों में भाग गया भौर दूसरे दिन मरहठों में गांव 
बो सूटकर उसमे भ्राग सगा दी । वे लोग वहां पर घार दिन रहे; इस थीच में जब- 


3], इस विपय में बारहठ ने टूहा बहा है-- . ही, 56 
निहये नोंदरडीह, भ्रियांनें घावे नहीं 
$ घकदे घादरणीहू, ते कीधी सूजा बमधघ । 
यह निश्चित है कि शत्रुभो को नोद नहीं पातो है, हे सूरजमल कमपड ! 
छूने उनको चांदणी में घढदा बना दिया है । 
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जब भी प्रवसर मिला सूरजमल ने उत पर घावा किया, दस बारह झादमियों को 
मार डाला भौर चौदह थोड़े छीन ले गया ! त्व मरहठी ने चाँदरी से उठा कर 
सावलिये में डेरा लगाया; वहां भी सूरगमत्र ने रात कौ हमले किये झौर बहुत से 
प्रन्‍्य लोगो के साथ एक भरव जमादार को भी मार डाला जो रोटी बनाने के साथ 
“दाना री री' करके गा भी रहा था | तब महाराजा ने मरहठो के सेनानायक से कहा, 
"बहू राजपूत बहुत वैंडा है, पता नहीं, कब छिसको मार डाले; भ्रगर यहा से फौज 
उठा सी जाय तो मैं रकम भेजने का बन्दोवस्त कर दूगा।' तब बीस हजार की 
हुण्डी लियाकर मरहठों की सेना चली गई झौर महाराजा भी ईडर लौट गया। वहा 
पहुंचकर उसने तुरन्त ही सूरजमल को बुला कर भ्रपना गांव किर बसासे को कहा 
भौर टूटे हुए महल की मरम्मत कराने को घार हजार रुपये भी दिए। सूरजमल 
में ऐसा ही क्रिया परन्तु (सके बाद उसऊझो अयने पराक्रम का बहुत घमण्ड हो गया, 
वह प्राय: कहा करता भा, महाराजा भौर सरदारों में कोई दम नहीं है, मैंने ही 
ईडर की गादी बचाई है ।' 


जब मरहठों का खलश्कर लौटा तो स्हमदनगर, मोडासा व भन्य स्थानों से वे 
पपने थाने छोड गए। रुछ ठिकानों से तो सरदारों ने उतको निकाल दिमा परन्तु 
बही-वही पर वे जमे रहे भौर ऐसे स्थानों से पेशवा को भामदनी का प्राघा भाग 
मिलता रहा । 

अभ्रय, मूरशमल धापादत जब भी ईडर पाता तो लोगों को उसते लिए रास्ता 
साफ रखना पड़ता यरना यह सय को डरावा धमकाता था | ऐसे ही एक धवसर पर 
दरबार के नवरारवी में रास्ते में झुछ गर्दगी करके उसको नादाज कर दिया तो 
ज्षमने उस दोली के पैरों मे रससा डाल कर तालाब में वार-बार इतना डुवागा भौर 
बाहर भरोला (सोचा) 66 पन्‍्त में वह बैचारा मर ही गया । उस समय महाराजा 
दशिवमिह सो दुद प्रौर तिबंख हो गया था घोर महाराजजुमार भवानीसिह व भूरण- 

मल में गहरी मित्रता थी । 

एक दार सूरजमर में चांदणों मे गोठ दी घौर महाराजवुमार को भी उसमें 
निमत्रित शिया । वे दोनों दरबार में बठे थे; धयोग से महाराजहुमार के महरों 
में से एक भोजर द्राह्मणा ने फ़शें पर थूक दिया। इस पर सूरजमल प्रायनययुया हो 
गया धौर उस ब्राह्मण को प्रपगो जोम से वापस पूक चाटने के लिए बहा। भोजक 
में बहा, 'मेरी भूत हुई, घवद मैं इसे प्पने कपड़े से साफ गर दूगा।' इस पर भी 
मूरशमल नहीं माता घोर घयती प्रा हा पाते कराने पर #5 करता रहा। सर 
महाराजदुमार मे कहा, 'दग दाम से गतरी हो गई है, गुरद्यारी सुशी हो हो है 
शुद् भपने दुशामे से इगे शाऊ कर दूं ।' परत सूरदमंद में दिद्र नहीं छोड़ो घौर 
कहता रहा दाट उसी जवान से पपते पृ को चाटेया । इस पर... , को 


3 शुर्या था ददा घोर बह उठ शर शहां में चला 7 ्ू तो हि 
रा हु 
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राजा को पूरा किस्सा सुनाया भ्ौर कहा, इस सरदार को तो इतना प्रभिमान है कि 
किसी को भी कुछ नही सममता ।' महाराजा ने मह सव सुन कर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । परन्तु, राजकुमार ने श्रपने मन में इस बात की गाठ बाघ लो। 


समय बीता, बात श्राई-गई हुई । तब एक बार महाराजकुमार ने मूरणमल को 
ग्रोठ में न्‍्यौता दिया । वह उसको ईडर का गढ़ दिखाने से गया और प्रन्त में रूठी 
रानी के महलो?ः मे ले श्राथा; वही प्रपनी तलवार से उसने सूरजमल का काम तमाम 
कर दिया । इस ठाकुर की भृत्यु से ईडर रियासत की बहुत हानि हुई, जैसा की कवि 
ने कहा है-+ 
चांपां घूक करेह, नरेन्द जो मारत नही, 
गुज्जर धरा घरेह, कर देतो मूजो कमंघ ।॥॥ 


मृत्यु के बाद सूरजमल भूत हो गया भोर बहुत समय तह गड़वडी करता 
रहा। 

“सूरजमल का पुत्र सवलसित्‌ इस समाचार में डर कर भाग गया और वाहुर- 
बाट हो गया। किसी तरह सममका बुझा कर वापस बुलाया गया परन्तु हरसोल के 
बारह गांव उससे ले लिए गए। मूंडेटी के मानभिह के बाद उसका कु भ्रर जोराबर- 
सिंह ठाकुर हुपा । उसके रघुनाथ नाम का एक छोटा कुझ्ऋर था जिसको गोटा की 
जाथीर दी गई । रघुनाथ के बाद उसका पुत्र मूरतसिंह ठाकुर हुप्ना । 


पटावतों के पास बहुत में गाव चले गए थे भौर खालसा में बहुत थोड़े रह 
गये थे इसलिए महाराजकुमार भवानीभिंह ने सूरतमिह से मोटा की जागीर छीनने 
का प्रयत्न किया । उसने सूरतसिह को कहलाया कि वह प्रपनी जागीर में से एक या 
दो गांव छोड दे । महाराजा शिवसिह इस वात से प्रसन्न नहीं था परन्तु यह महा- 
राजसुमार के डर से कुछ बोल ने सका । उधर सूरतसिह संदेश के उत्तर में बाहर- 
बाट हो गया | वह पाल के उत्तरपूर्वे में मेवाइ के जोवास य पहाडण नामक गायों 
में भ्रपने परियार को ले गया धौर वहां से हो ईडर के इलाके में धावे मारने सगा; 
बध्भी किसानों को तो कभी गांवो के महाजनो को पकड़ ले जाता, कभी मवेशी उठा 
ले जाता धघौर फिरौतो को प्रदछी रकमे वमूल करता । एक बार उसने ब्रह्म पर 
परातमण किया जहां एक सौ सवार भौर पंदलों सहित ईइर का थाना रहता था।। 
उस स्थान पर बहुत भारो सडाई हुई | बाद मे, ईडर के कुछ बनियो का संघ सादड़ी 
की घाटी में हो कर ऋषभदेय की यात्रा के लिए जा रहा था; उनके साय रक्षा के 
निए पचीस झोली भी ये । ये सोग घाना नामक ग्ाँद में ठहरे। सूरतसिह जाकर 
उनसे मिला भौर पूछा कि इतने सारे रखदासे साथ फेने की शदा जरूरत थी ? उन्होने 
+++5-+त-वनतत_ततम 


2. राय नाराणणजी कौ रानी का महल; देखिए भा. 2 पृ. 67-68 
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उत्तर दिया “यह सव इस कारण है कि तुम बाहरबांट हो | सूरतर्सिह ने रहा, 
“ऐसी प्राशंका कभी नहीं रखनो चाहिए, ईडर तो मेरी माता है, मैं उसकी छुगढ़ी 
कभी नहीं उतारू गा । तब वह पूरी यात्रा में उसके साथ रहा औझौर उनको सुरक्षित 
वापस घर पहुचा दिया । महाजनो ने ईडर लौट कर महाराजा घ्ौर महाराजकुमार 
से कहा कि सूरतसिह तो ईडर के प्रजाजनो की रक्षा करता है, उसे वापस बुला लेगा 
चाहिए । परन्तु, यह बात महाराजकुमार के गले नहीं उतरी इसलिए उसने इस 
सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया | तब महाराजा ने प्रपने पुत्र को बिता बताए ही 
मूरतसिह को जिस भेजा, “चूरीवाड़ मेरी रसोई का गांव है, तुम उस पर धावा फरो, 
तब मैं प्रनश्नन शुरू कर दू'शा प्रौर इस तरह तुम्हें वापस बुलाने को महाराजकरुमार 
विवश हो जाएगा ।' इस पर ठाकुर ने भपने प्रादमियों को एकत्रित करके चूरीवाड 
पर थावा कर दियां, गांव को जलां द्विया, और ग्लादमी व मवेशी पड़ 
लेगया। जब यह सबर ईडर पहुंची तो महाराजा ने भनशन शुरू कर दिया। 
तब ईडर ये एक प्रतीत साधु को मध्यस्य बनाकर महाराजकुमार ने तुरस्त ही सूरत- 
मिह को थुलवाया। जब ठाकुर पढ़ूंवा तो महाराजकुमार उस पर बहुत ताराज हुप्ा 
भ्रौर इतनी भारी गड़बड़ी भौर दुस्साहस करने का कारए पूछा। सूरतसिह ने उसे 
महाराजा का पत्र दिला दिया । जब कु भर ने शिव सिंह से इस बारे में कहा सुना तो 
महाराजा सम्नित हो गया प्ौर पिता पुत्र के बीच जो मनमुद्राव था बह पोौर भी 
बढ़ गया। महाराजा ने गूरतसिह को केवल इतना कहा, (तुम्हारे लाभ के लिए जो 
पत्र मैंने लिया था वह सुमने क्यों बताया ? मुझे लगता है, तुम्हारी युद्धि भ्रष्ट हो 
गई है भौर तुम्हारी मौत नजदीक श्रा गई है।” इस प्रकार सूरतस्तिह को उसकी 
जागीर वापम मिल गई, परन्तु यह श्सके छ' मास बाद ही संवत्‌ 784! (785 ई.) 
में मर गया। उसका पुत्र उदेसिह उसका उत्तराधिकारी हुप्ला । 

जोरावरगिह के पोत दोलतपिह के निम्सन्‍्तान मर जाने पर उदेशिह हो 
मू ढेंटी वे बड़े पट्ट वा भी उत्तराषिकारी हो गया। 

राबद 848 (792 ई.)!४ में महाराजा शिवर्तिह देवलोक हो गये।र 
प्रोर उसके बारह दिन बाद उनका पुत्र मवानीसिह भी दत्तोम वर्ष की धभवस्या से 





3. प्रकरणा के घन्त में दिए हुए परिशिष्ट में भौर बशवृक्ष मे 7794 सिखा है। 
॥4, मीचे दिए हुए लेखों से ईडर के मद्टाराजा के विषय से संश्रमाणं तिधियां मिल 
जाती हैं: 
(।) ईइरके पास हो एइ जैन डी छत्ी पर लिखा है--संवत 840 
(784 ई.) श्री पद्माराज भषिराज महाराज श्री शिव्मिह जी! इतपादि 5 
(2) (६ृर डे गढ़ में वजर साता जी बावड़ी है, उसके सेख में :-- 
“थी दऐगाप सम: थी रामजो, संदद्‌ 7847 (79 ६) $ फ़ास्युन सुद्रि 


+ अन्त 
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मर गया । महाराजा भवानीसिंह की गद्दी पर उसका पुत्र गम्भीरसिह बैठा जिसका 
जन्म संवत्‌ ।835 (779 ई ) में हुआ था । भवानीधिह के छोदे भाई जालिम 
पिंह, संग्राम सिंह, भ्रमरसिह और इन्द्रसिह थे। गम्भीरसिह की म्वयस्कता में रिया- 
सत का कारोबार जालिमसिंह के हाथ में रहा। कुछ समय बाद सरदार लोग चापा- 
बतों.की हवेली में एकत्रित हुए; उस समय बीजापुर का धारहठ मोहबत भी मौजूद 
था जो दीवान था; उन लोगो ने मत्रणा की कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह 
सकती इसलिए यही उचित है कि जालिमसिंह गद्दी पर न बैठा करे वल्कि बगल में 
बैठा करे । जालिमसिंह ने सरदारो से पूछा, 'तो फिर, भव मुझे बया करना चाहिए, 
मेरे लिए श्राप लोग कौन सा रास्ता तजवीज करते है?” तब सरदारो ने कहा, 
“ग्राप भी राजवी हो, हम क्या सलाह दें ? झ्राप खुद रीति-नीति जानते हो ।' यह 
सुन कर जालिमसिह, उसके भाई सग्रामसिह भौर प्रमरप्तिह प्रपने साधियो को लेकर 
निकल पड़े और महाराजा से कोई पट्टा ग्रहण न करके उन्होंने मोडासा, प्रहमद- 
नगर तथा बायड़ पर झ्धिकार कर लिया। इन्द्रसिह भन्‍धा था इसलिए घर पर ही 
रहा; उसे सूर की जागीर प्रदान की गई । 

संप्रामसिह के वाद कर्ण सिंह हुआ भर उसके बाद तख्तमिह, जो जीघपुर 
का महाराजा हुप्रा । 

इन्द्रसिह के चार कु झर हुए तथा जालिमधिंह और प्रमरसिह निस्सन्तान ही 
मर गए । 

, जब महाराजा गम्भीरमिह प्रठारह वर्ष का हुप्रा तो उसने कहां कि इन 
तोौनो भाइयो को दो ही परगने रखने चाहिएं मौर धपने इस विचार को क्रियान्वित 
करने को वह फौज तैयार करके श्रहमदनगर की तरफ चढ़ा झौर मार्ग में हिंगलाज 
के प्रागे पड़ाव डाल दिया ।-जालिमसिंह भौर सग्रामसिह मिल्र कर महाराजा का 
सामना करने को तैयार हुए । डट कर लडाई हुई; दोनो ही तरफ तोपें थो इसलिए 
दोनो ही पक्षों के बहुत से भादमी मारे गये । साक पड़ने पर युद बन्द हुझा। दूगरे 
दिन घांपवत, जोधा गौर चौहान सरदार महाराजा के पास उपस्थित हो गए प्रौर 
शत्रुपक्ष को सन्देश भेजा गया कि 'भहमदनगर हमारे हवाले कर दो ।” उसी समय 
टीटोई के ठाकुर भवानसिंह का,-बहुत दिनों से भरे हुए भौर भथिक वारूद भरे बिता 
ने चलने बाले, एक तमंचे के चल जाने से, हाथ उड़ गया । महाराजा ने इसको एफ 
भ्रदार का भपशकुन समझा पभोर वह युद्ध का विचार त्याग कर ईडर सौद गयाय 


$, बुद्वार श्री श्री श्री 708 श्री महाराज घधिराज थी श्री थी शिवसिह जी, 
श्री महाराजकुवर श्रो भवानीसिट जो ने यह बावदी बनवाई है । इत्यादि 


(3) ईडर के पास ही एक जैन सेंस है--संदव !859 (803 8 ) 
महाराजाधिराज महराज थी गम्भीरसिहजी' इत्यादि । 
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भवानसिह को टींटोई बी तरफ से जाया गया परन्तु मार्ग में ही मूह के पास भवनाथ 
भद्दादेव के स्थान पर उसऊा देहान्त हो गया । 
इ्मके धाद मोडासा का ठाकुर जालिमसिह झपने झ्रास-पास में स्‍भ्ाम्बलियारा 
के ठाकुर, मालपुर के राठौड़ों झौर मोनपुर व सरदोही के रहवरों की जमीनें दवाने 
सम गया । उसकी सेना में मारवाडी एवं भ्रन्य सिपाही थे । 799 ई के लगभग 
जालिमसिह महाराजा ने पाच हजार फौज साथ लेकर मालपुर पर हमला किया; 
उधर राटोड के पास केवल भाठ सौ ही सैनिक थे। तीन दिन तक युद्ध चलना रहा 
परन्तु भन्‍्त में मासपुर ले लिया गया और रावल मारा गया । महाराजा ने मालपुर 
में भपना थाना कायम कर दिया परन्तु नया रावल तस्तसिह बाहरबाट हो गया 
भ्रौर मोढासा के गांवों में सूट-पाट करके व भ्राग लगाकर बहुत मुकसान करने लगा। 
तब पन्‍्त में यह तय हुमा कि मालपुर महाराजा को छ सौ रपये सालाना सलामी 
के दे भोर म मोड़ी के पाच सो रपये प्रतिवर्ष जमा करावे । इस पर राबल तस्तमिह 
भा उसके गाँवों पर पुनः ग्रधिकार हो गया । 
सवत 864 (4808४ ई ) में पालनपुर दीवान के साथ उसके भाई शमशेर सां 
मा भगड़ा हो गया इससिए यह साराज हो कर ईडर चला प्राया। महाराजा ने 
पोसीना परगने में भपना चांपलपुर नामक गाव उसको रहने के लिए बता दिया 
तदनुमार शणपगेर छा यहा जागार रहने लगा दस पर पालनपुर के पीरखान ने 
महाराजा को लिखा, 'प्रापके लिए मेरे भाई को शरण देना उचित नही है ।/ जब महा- 
राजा ते इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो पालनपुर की फौज ने गढ़वाड़ा पर 
बढ़ाई करके उस परगने पर कब्जा कर लिया भौर वहां प्रपना थाना रख दिया। 
तय महाराजा ने भी प्रपनी सेता एकत्रित की भोर वहां से पालनपुर मी फौज को 
निकाल पर दीवान के शोशराण्या गाँव में जा बेठा। वहा से उसने परीरसात के 
पास मन्देश भेजा, 'सुम्हारो इछा युद्ध न रने गी हो तो धा जाभो, हम इन्तजार फर 
रहे हैं । परस्तु, पीरखान ने लडाई का कोई इरादा जाहिर नहीं किया । महाराजा ने 
पासनपुर के दो-एक गांव मार सेने की इच्छा की क्योड़ि ये गढयाड़ा में धुम पाए पे; 
परम्तु, सरकालीन प्रथात साहरसिट्ट फू पावत से बहा, “महाराज ! हम परसनपुर की 
भीमा संपि बर धाये भा यए हैं इसलिए विजय हमारी हो हुई है; प्रठ धापती 
इच्दामुगार दो-एक गांय दया सेने से भगा बढ़ने की हो सूरत पैदा होंगी । महा* 
जायजा ने उगदी सलाह समान सी घोर सोटते समय दोता पर चढ़ाई कर दो जहो से 
शा जगतमिह भाद गर पहाहियों से घशा गया । ईटर गी सेना मे तवादाध घौर 
भीमाण दावों गा सूट निया (जहां के निवासी गांव छोड़ कर भाग गए थे) । 
बहाँ उनको दपश्चे बी परगल सेबार मिली, उन्हीं को कॉोटलट कर उत्होंने भोपिडे 
बता लिए घौर महीने भर वहीं झमे रहे; शाते पीने शा सामात धास-्याग के गांवों 
में बहुल किया । घग्त में, यह तप हुधा हि दाता का राणा महाराजा को प्रतिवर्ष 
» ही पे कर के इप में दिया करे । इगके शाद महाराजा ईडर सोट सया। 


॥54 


प्रकरण 30 का परिशिष्ट 
]-ईडर 

सन्‌ 800 से 970 तक ईडर में गहलोतों का राज्य रहा; किर, योड़े समय 
तऊ भील स्वतश्न रहे परन्तु बाद मे यह परमार राजपूनों के अधिकार में चला ग्रेया 
(000-]200) । श्रन्तिम परमार प्रमरसिंह इसे श्रपने सेवक हाथी सोड को दे 
गया जो कोली था । उसके पुत्र सामलिया सोड को सनेलिया के राव सोनग ने झप- 
दस्थ किया; वही पोल के रावो का पूर्वज था । इन रावो ने बारह पीढ़ी तक राज्य 
किया परन्तु बाद मे !656 ई. में मुरादवरुश ने उनको निकाल दिया । 728 ई. मे 
जोषपुर के राजा के भाई आनन्दर्सिह और रायपिह मे मुसलमानों को निकाल बाहर 
किया । उस समय इस रियासत में ईडर, प्रहमदतगर, मोडासा, बायड, हरसोल परॉ- 
तीज झ्रौर बीजापुर शामिल थे । दामाजी गायकवाड के श्रधिकारी वच्चाजी ने पेशवा 
की तरफ से हमला करके प्ातन्द्तिह को निकाल दिया। इसी युद्ध मे |753 ई. 
में धानन्दर्सिह मारा गया । परन्तु, रायसिह ने मरहठों को पराजित करके स्‍भानन्द 
छिह के पुत्र शिवर्सिह को फिर गही पर बिठा दिया | उस समय रियामत का बहुत 
सा भाष ३४84४ कब्जे में चला गया और वहुत सा गायकवाढ के प्रधिकार में । 
79] ६. में शिवसिह की मृत्यु के बाद पारिवारिक कलह उत्पन्न हो गए प्रौर इसके 
परिणाम-स्वरूप रियासत के टुकड़े-टुकड़े हो गये। (इण्डिया गजेटियर, 3, पृ 
325; भाग, , दि. 290) 

इस रियासत की कहानी 4 वें प्रकरण में समाप्त होती है । 

2-ईडर के महाराजा प्रानन्दर्सिह का वशवृक्ष 
आ्रानन्दर्सिह (728-753 ई ) 


&7 8 
शिवसिंह (753-79। ६.) 
[| 
् 0 चमक पपाण या ता न 
भवानी सिह सप्रामसिह जातिमसिह. प्रभरसिह बायड इल्टमिह 


(79!-मृत) (प्रहमदतगर का (मोडासा का का महाराजा). (सुवर का 
महाराजा) महाराजा) मं. 823. जागीरदार) 





| 
ग्रभीरमिह करखसिंह (मं. 835) 
(प्राय 833) (हि हल 
भा ज्ञात एफ 
उमदेसिह जवानमिह प्रताप्थिह तरातसिंह (जोधपुर) [843 
(१833-868) (835-39) 





लत कल जमयन्तस्िह (जोपपुर) 
इृशरोमिह 
७७ 


प्रकरण ग्यारहवां चु 
दांता 











दांता के राणा जँतमाल के दो पुत्र थे; बड़े का नाम जयपिह था स्‍झोर छोटे 

का पूजा । पूजा की माता दाता के ही एक बाघेला सरदार की पुत्री थी, जो धनाली 
का ठाकुर था । इन दोनों भाइयो में भनवन रहती थी इसलिये पूंजा कुछ समय तक 
पपने मनसाल में रहा । परम्तु, जब उसके नाता की मृत्यु हो गई तब वहा भी चिर- 
स्थायी सुरक्षा के भ्रमाव की भाशंका से उसके मामा ने उसको सिरोही के चित्रासणी 
गांव में पहुँचा दिया | जब जैतमाल की मृत्यु हुई तो समी सरदार भौर सगे-सम्बन्धी 
गढ़ में बारह रात्रियों तर जमीन पर साथरी बिछा कर सोये, परन्तु कुंभर जयसिह 
दोलिये पर शयन करता । जेब सेवक पलग बिद्ाने पाया तो उसने सधुजी बहुवा के 
पुत्र भ्रमराजी की रजाई यो उठा कर फेंक दिया प्लौर उस स्थान पर ढोलिया विछाने 
लगा | तव सभी ने पूछा "जयो भाई, यह किसका पलग बिछा रहे हो ?” सेवक ने 
पहा “दरवार वा ।/ सरदारो ने बहा, “दरबार को मरे तो भ्रभी दो ही दिन हुये हैं, 
इतने जस्दी ही दूसरे दरबार हो गये क्या ?” मौंकर ने उत्तर दिया, “परमात्मा की 
यद्दी मर्जी है, भब प्राप इसे टाल नहीं सकते ।” सरदारों ने यह बात सुनकर बहुत 
मुरा माता भौर विघारा झि यह दरबार तो प्पने मतलब बा नही है । तब उन सबने 
मिलफर सलाह की प्रौर बडुवा घमराजी में बहा, “तुम्हे सूझे सो ही उपाय करो ।/ 

उसने बहा, “मैं तो भभी जाकर दूसरे घणी (स्वामी) को से झाउँगा, परन्तु भाष 

सब द्विम्मत रण कर मेरा साथ देना ।” यह बह बर, प्मराजों दो सवारो! के साथ 





]. इनमें एक तो दांता की मातहतो में पेयापुर का प्रूजर राम भाशजी था गौर 
दूसरा कौशिया सामसदास जी था | (गु० भ०) च 
दाता भी वशावसी इस प्ररयर दी गई है-- 
उम्जैन के प्रस्याद विज्रमराज के बाद चालीसवां राजा रवपालजी परमार 
हुए । उसने ईमबी सन्‌ 809 में स्तिस्ध में घस राज्य कायम विया। उसके 
दाद चोदहशा पुरध दामोडी हुमा छो मुससभानों के साथ युद्ध में मारा सया । 
दामोजी बे बाद जगराज ने सुससप्रातों से पराजित होकर थस का 
शग्प दोड दिया धौर घारागर के पास जबरगढ़ से गदही झायम बी । याद में 


बज 
ढ़ 


853 


खाना हुम्ना । जब वे तीनो बाहर निकले तो जयसिह में पूछा, “कहां जा रहे हो ? ” 
उन्होंने उत्तर दिया, “हम दरवार के काम से जा रहे है /” कुश्रर ने समझा ऐसा ही 
होगा, कारभारी ने इन्हें किसी काम से भेजा होगा । 

वे तीनों धनाली पहुचे श्लौर वहा के बाघेला ठाकुर मोहकमर्सिह से उन्हींने 
पूद्दा, “पूजोजी कहां है ?” ठाकुर ने कहा, “वह तो चित्रासणी में है।” तव वे वहा 





केदारसिह ने 069 ई. में तरसगमा में राजधानी स्थापित की । उसके बाद 
. जसपाल हुप्रा । फिर कुछ परीढियो बाद जग्रतपाल से श्रल्ाउद्दीन खिलजी 
(295-36 ई.) ने तरसगमा छीन लिया, परन्तु वाद मे उसने बादशाह से 
तरमंगमा वापस ले लिया ! उसकी छठी पीढी में कानडदेव हुआ्ना | उसके बाद 
मैधजी के समय में ईडर के राब भाराजी ने 445 ई. मे उस पर चढाई की 
भौर तरसंगमा को जीत लिया परन्तु अ्रहमदाबाद के सुलतान महमूद (दूसरे) 
की सहायता से मेघजी ने पुनः भ्रपना राज्य प्राप्त कर लिया। तदनन्तर, 
प्रामकरणजी के श्राश्रय में भ्रकबर बादशाह का शाहजादा वहां भा कर रहा 
भ्रौर वह दिल्‍ली गया तव बादशाह ने उसको वंशपरम्परागत राणा की उपाधि 
प्रदान की । राणा बाघ को ईडर के राव कत्याणमल ने जीत कर कैद कर लिया 
था भौर वह वही आात्मघात करके मर गया । 
राणा बाघ के बाद उसका भाई जयमल हुआ । उसको भी ईडर के राव 
ने जीत लिया तव 544 ई, में दांता में भाकर उसने भपनी राजधानी कायम 
को। भागे वंशावली इस प्रकार है -- 


जयमल 
|. पूंजी 

मानसिह (682 ई. भें मरा) 

प्ि (682-687 ई.) 


पृथ्वीराज (687-743 ई.); फिर उमके 
भाई वोरमदेव का फुंप्रर कर्णजी-- (इसको मेघराज नामक 
सरदार ने गद्दी से उतार कर सुदासणा हे प्रमरसिह को बैठा 
दिया था परन्तु पालतधुर के दोवान बहादुर खाँ झो मदद से 
प्णजी ने भपना राज्य वापस से लिया । 


रतनजी (5 यर्ष राज्य किया परन्तु पुत्र न होने के 
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गये भ्ौर रात भर ठहरे | प्रातःकाल गांव के स्वामी सिधी से मिल कर उन्होंने कहा, 
“वूजोजी तुम्हारे पास रहे हैं, इसलिए उनकी मदद करोंगे ९” उसने कहा, "मेरे पास 
तीन-चार सौ सिपाही हैं, भाप जो चाकरी वबतावें उसी के लिए तैयार हूँ ।" यह कह 
ब्र उसने प्पने प्राद्ियी को तैयार किया । भ्रव गड़दी प्रभराजी ने पूजोजी से कहा, 
"हमारे साथ दाता पधारी ।”/ उसने कहा, "मैं तो नहीं चलूगा, वह मुर्कें मार 
डासेगा ।/ गड़वी (चारण) ने कहा, “मैं बचन देता टरॉं, कोई नहीं मारेगा ।” इस 
प्रकार वे पूजोजी को साथ सेकर भाये झौर सड़ा में ठहरे । दूसरे ही दिन जयमिंहदेव 
के गद्दी पर बैठने का शुभ मुहूर्त था भौर वहुत शानदार तैयारियाँ को गई थी; जयमिह 
तो दरबार में बैठने के लिए पोशाक पहन रहा था, उसी बीच में पूजोजी प्रझुट हुए 
झौर कारभारियों तथा सरदारो ने उनको गह्दी पर विठा दिया । सबने मिलकर दाता 
के नगरसेठ नानाभाई को कहा, “दरबार को तिलक करो ।” तब नगरसेठ से तिलक 
किया झौर पचपन? रुपये नजर किये; बाद में, भौर सब लोगो ने भी नियमानुसार 
सजरें की । उसी समय चित्राराणी से सिपाही भा पहुंचे भौर उन्होंने कहा, “हमारे 
लिए बया हृबम है ?” उनसे कहा गया कि दरबार के चारो तरफ पहरा कापम बर 
दें भौर कोई भी भीतर न जा शके । यह इन्तजाम पूरी तरह से पवया किया गया। 





कारण भाई भभयरिह राणा हुमा जिसकी मृत्दु 795 ई. 
में हुई । 


आम (4795-800 ई.) *. 
जगतमिह (भाई) !800-823 ६... 
साहरसिंदद (भाई) 823-847 ई. 
जातिमसिह !ह47-860 ई. 
रे 3860-]876 ई. 


जरवत शिह 876-< में गद्दी वर बैठा । 

दाता में 70 बर्गमील जमीन, 78 गांव, लगभग 2,000 मनुष्यों गो ध्ावारी 
भौर बादिक धाय सदभग प्रघास हजार रुपयों की थी । इस प्रामदनी में से 
गायशबाद का रे 237)--7, ईडर जो शीचड़ी ह% मे ₹. 53-5«3 
धोर पासनपुर को 500 ह. बादिर कर देना पहता था। यह राज्य महीतादा 
में दृगरी श्री का गिना जाता था। 

2. राशतिएक 8 + 

3. स्यारह के पोँबाने दचपत रपदे मेंट किए। 
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बाद में राजकीय नौबत बजार्द गई और तोपे चलाई यई | यह सुन कर जयमिह ने 
फहा, “नौबत किसने वजाई ?”' तब किसी ने कहा, “पूंजा गद्दी पर बैठ गया हैं।? 
उसी समय उसके पास यह प्राज्ञा भी पहुंचाई गई, “दरवार के जो कुछ जवाहरात 
तुम्हारे पास हैं, यहा भेज दो और तुम यहा से चले जागो ।” जयपिंहदेव ने पुद्धा, 
“मैं कहां जाऊे ?” उत्तर मिला, “गंगवा गांव तुम्हारी माता को खानगी में मिला 
हुप्रा है, तुम वही जा,कर रहो ।” तब जयसिंहदेव ने कहा, “गगवा तो भ्रकेला गांव 
है उससे मेरा गुजारा नही होगा ।'' तब मांकडी गाव उसको झौर दे दिया गया भौर 
बह प्रपने परिवार को लेकर गगवा चला गया । 


संयोग से, पूजाजी गद्दी पर बैठा उस दिन उसे बहुत उलटिया हुई । सरदारों 
ने सोचा कि इस वमन का कोई शकुन होना चाहिये । तव एक शकुन विचारने वाले 
ने कहा “राजा को मतली झाती है और वमन होता है--इसका प्रयं यह होता है कि 
यह बहुत से परगनों पर भ्रधिकार कर लेगा 7” 


जब पूंजाजी वयस्क हुआ तो उसने घाघार में श्रपना 'वोल'* का प्रधिकार 
पुनः प्राप्त किया, जो पहले छिन गया था । इसी तरह खेराला पटा£ में जो 'वांटा'6 
दबा हुप्ता था वह भी उसने पुनः प्राप्त कर लिया। उसने फ़िर तरसगमा को पुनः 
वसाने का भी विचार किया परन्तु इसके लिए उप्े प्रवसर नहीं मिला । उसी समय 
उमने रोड़ा गाव भ्मराजो बढवा को दिया; बह गांव पिछले दिनो उज़श़ गया था। 
इसके भ्रतिरिक्त उमको कुण्डल गांव में पचीस प्रामो का 'केरिया वांटा'र भी 
दिया। कुछ समय बाद राणा ने उस गडवी को थाना गाव में भी कुछ सेत इनायत 
किए, जो उसने प्रपने सौतेले माई सामाजी भौर सुखोजी को दे दिए । 


बाद में, राणा पूंजाजी ने सिरोही की भायप में लींवज (नींवाज) के ठाकुर 
कै यहाँ विवाह किया। लौंवज का ठाकुर चोदोजी भपने भाई मिरोही के राजा 
प्रसेरान के विसद्ध बाहरवाट हो गया था। इसलिए यह दांता पाया भौर यहां उसने 
राणा पूंजाजी से भ्रम्वाजी माता के मार्ग में दसाई गांव गुजारे के लिए प्राप्त किया । 
घांदोजी ने धहां रह कर सिरोही के साथ अपना भंगडा चालू रखा, जो पांच यएँं 
दीठ जाने पर तय हुप्ना ! तब चादोजी ने स्‍भपनी बहन का विवाह पूंजाजी के साथ 
--+-.. 
4, सानगी के लिए कर चगूल करने का क्‍ग्धिकार । 
पटावत की भूमि या इलाका; इसको जिला भी पह सवते हैं । 
हिस्सा; गुजरात में भूस्यामियों को जो माग या बट मिला होता है बह बांटा 
बहलाता है । ५ 
भाम के कच्चे फल को 'केरी' कहते हैं । कैरियों की धामद मे जो « 
डावे वह 'केरिया दाटा!। 
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कर दिया झौर वसाई गाव दहेज में दे दिया। इस प्रकार राखा पूंजाजी ने भच्छी 
तरह से राज्य किया । उसके तोन कुप्रर थे१३--मानसिह, भमरसिह भौर धीगाजी । 
प्रत्तिम बुझर बे गणछेरख गाव जागीर में मिला 


रासा पूजा के बाद मानमिह गद्दी पर बैठा । प्रमरसिह को सुदासशा मिलाव 
एक बार ऐसी घटना हुई कि प्रमरसिह चित्रामणी के ठाकुर से मित्रता के नाते 
मिलने गया था, वहा से लौटते समय राघनपुर के बावी की फौज, जो कही चढाई 
करने जा रही थी, मचानक भा मिली । सैतिको ने घाधार परगने में पलखड़ी नामक 
गाव के पास जगस मे प्रमरपस्तिह को मार डाला । उसके दो कुपर थे-हंठिय जी 
श्रौर जगतोजी । इन दोनो को मानपिह के कुप्तर गजमिह ने गद्दी पर बैठने के बाई 
मार डाला । कथा इस प्रकार है-- 


एक बार गजसिह दांता के महलो में बैठा था तब उसमे प्रासपास बैठे हुए 
लोगों से कहाँ; 'कया कोई इस सामने वाले सौम के पेड से चौक में कूद सकता है ?* 
हृठियाजी तुरत्त ही पेड़ पर चढ़ कर कुद गया। राीणा गजमिह से भ्रपने मन में 
विघार किया हि यह झादमी कभी न कभी मुझे धोखा देगा | बुछ समय बाद उसने 
एक धायहा राजपूत को, जो उसकी घाकरी में था, कहा, यद्दि तुम इन दोनों भाश्यो 
को मार दो तो तुम्हें एक सेत माफी से दे दूंगा ।” तव उस राजपूत ने बड़े भाई को 
तो दांता की कचहरी में ही तलवार के बार से खत्म कर दिया प्रौर दुसरे को दर- 
बार की सिद्धशी के सामने पहाड़ी पर वत्ल झूर दिया। उसी स्थान पर छोटा भाई 
जगतोजी पघाज तक पूजा जाता है । कभी-फभी यह किसो फो दियाई भी पड़ जाता है 
झ्ौर कभी कभी विसी के शरीर मे प्राविष्ट हो जाता है; ऐसी दशा में वहां पर बसि 
भड्ठाना प्रावश्पक हो जाता है। हृटियाजी का पुत्र खुमाणमिह था मिसको खालसा 
हिये हुए गांव सुदारुणा वी एवज उदेरण ग्राम मिला । हडियाजी थी हत्या के बाद 
बाज शुमागा को उसकी माता ने राएा। गजसिल को गोद में ला मर रख दिपा प्लौर 
बहा, 'जेंसा तुम घाहो वही हाल इस बच्चे वा भी कर डालो ।/ राणा ने भपने मन 
में बहा, “मैंने इसके दिला गे हत्या जी है इसलिए यदि इसको गुछ दे दू तो यश- 
धात के पाप से मुक्त हो जाऊँपा ।7 यह सोच कर उसने उद्देरण्स. गाव दें दिया। 
जातोजी के कोई पुत्र नही था। ; * 
प्रव मातमिह जी बात किर शुरू करते हैं। उसने घार या पांच यर्ष तक 
राग्य विया। बाद में, दो भुपरों, मजमिह भोर जगवोंजी को छोड़ कर दिवगत 
है. एक भाद शी पुस्तर में जिया है कि पूजाओं जे चार रूपर थे, मादर्गिह, 
भमरणिह, सबपशिह घोर सूरसिह। सबत प्रधवा मोटे सगहें को ग्रामीण 
भादा में ीगा रहते है दयसिए सदसबिह ही दोगाजो बद्धवावा होगा! 
यु.पघ) 
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हुमा । जमवोजी को पहले राखपुर मिला परन्तु हठियाजी और जगतोजी को मृत्यु के 
बाद मुदासणशा की जागीर भी उसी को मिल गई; राणपुर तो पहले से या ही । 
बाद में, दाता पढ्ा में चसाई और जसपुर-चेलनू भी जसवोजी? को ही प्राप्त हो गये। 


गजसिह ने भली-भाति राज्य किया?", उसके दो वुग्र थे, बड़ा पृथ्वीमिह भौर 
छोटा वीरमदेव, जिसको नागेल गाव मिला । पृथ्वीसिह के समय में दामाजी गायक- 
दाड की सेना दांता झाई। पृष्वीसिह ने शस्त्र ग्रहण करके कुछ समय तक उसका 
सामना किया परन्तु अन्त में पहाड़ियों मे भाग गया । बाद मे, जमानत देने पर वह 
मरहठीं की छावनी में गया और कर के रूपमे कुछ रकम देना स्वीकार कर लिया; 
रकम मित्त जाने पर मरह॒ठ लौट गए । 


कुछ समय बाद दिल्‍ली की तरफ से नवाब हैदरकुली फौज लेकर प्राया । 
राणा ने उसका भो मुकाबला किया झौर उसके तीस सिपाही मार दिये। प्रन्त मे, 
फौज पीछे हट गई भोर जीत का सेहरा राणा के ही सिर पर वधा ) 


इसके वाद पालनपुर के तवाब ने राशा द्वारा घाडियाला गांव पर कायम 

किया हुआ हक (कर) देना बन्द कर दिया । राखाजी ने सोचा कि गवि किस तरह 

दवाया जाय । जब पालनपुर के दीवान को मालूम हुप्रा तो उसने भ्पने गाव मेहमद- 

पुर से भादों को बुना कर कहा, “तुम लोग धोडियाल, गाव की निगाह रप्ों ।" 

उन्होंने ऐसा ही, किया | तव यह खबर दाता पहुची । उस समय, रहियो नामक बनिया 

दांता का कामदार था। उसने भाटों को दाता में बुलाकर उन्हें घताली प्रौर शीश- 

राणा की रखवालो करने को कहा । उसने वहा, 'तुम पालनपुर के गाव की रखवाली 

करने हो, हमारे गाव वी भी करो, जो वूछ पालनपुर वाले देते हैं, वही हम भी देंगे।' 

भाटो ने कहा, 'हम दो घांडों पर सवारी नही कर सकते ।' तब रहियो ने बहा, 

“प्रच्छा, जाप्रो, भ्रच्छी तरह जाब्ता रखना, हम चढ़ कर प्राते है ।” भाटों ने सोचा 

हि पहले मेहमदपुर जाकर अपने प्रादमी से प्रार्दे भझौर फिर पालनपुर से प्रधिक घादमी 
४ 

9. जगवोजी की सन्तान के विषय में प्रकरण के प्रस्त में सुदासगा पर टिप्पणी 

पढ़िये । 
40. राणा गजमिह की छतरी एक वाग में गांव के बाहर पिददवाई में बनी हुई है, 
उस पर यह प्रशस्ति झंकित है -- 

"संबत्‌ 743 वर्ष माघशर सुद 9 रबी राण थी गजसप जो वहगूठ 

पधारा वां से सती 3 बदली ते सतीषांनु नाम बहौजी थी राठिम बारेचती 

* अणद गुंवर। बहौजी श्री वायेली रूपाती प्रणंद कुपरि, ठहौजी श्रो मदिषाधी 

छेसपमेरी ग्रनोपरवर ए सती थ्रण मई । तारे पा जे राणा श्वी दमसघजोनी 
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कर दिया भर वस्ताई ग्राव दहेज में दे दिया । इस अकार राणा पूंजाजी ने प्रन्धी 
तरह से राज्य किया । उसके तीन कुप्रर थे३--मानसिंह, प्रमरसिह प्रौर भींगाजी । 
अन्तिम कुअर को गशछेरू गाव जागीर मे मिला । 


राशा पूजा के बाद मानसिह गद्दी पर बैठा । भ्रमरप्तिह को सुदाससा मित्ता। 
एक बार ऐसी घटना हुई कि भ्रमरसिह चित्रासणी के ठाकुर से मित्रता के नाते 
मिलते गया था, वहा से लौटते समय राधनपुर के बांवी की फौज, जो कही चढ़ाई 
करने जा रही थी, प्रधानक झा मिली । सैनिको ने धांधार परगमे में पलखड़ी नामक 
गाव के पास जगल मे भ्रमरसिह को मार डाला । उसके दो कूप्र थे-हंठिए जो 
प्रौर जगतोजी । इन दोनों को मानसिह के कुआर गजमिह मे गद्दी पर बैठने के वार 
मार डाला । कथा इस प्रकार है-- 


एक वार गजसिह दाता के महूलों में बैठा था तव उसने प्ासपास बैठे हर 
लोगों से कहा; 'क्या कोई इस सामने वाले मौम के पेड़ से चौक में कुद सकता है 
हृठियाजी तुरन्त ही पेड़ पर चढ़ कर कूद गया । राणा गजमिंह ने पभपने मत मेँ 
विचार किया कि यह श्रादमी कभी न कभी मुझे घोखा देगा । डुछ सेमय वाद उ्तीं 
एक चावडा राजपूत को, जो उसकी चाकरी में था, कहां, यदि तुम इन दोनों भाइयों 
को भार दो तो तुम्हे एक फेत माफ़ी में दे दूंगा ।' तंबे उमर राजपूत ने वई भाई 
तो दाता की कचहरी मे हो तलवार के बार से खत्म कर दिया भौर दूसरे को दर 
बार की खिड़की के सामने पहाडी पर कत्स' कर दिया । उसी स्थात पर छोटा भाई 
जगतोजी श्राज तक पूजा जाता है। कभी-कभी वह किसी को दिखाई भी पड़ जाता है 
भोर कभी-कभी किसी के शरीर में आविप्ट हो जाता है; ऐसी दशा मे वहां पर बच 
चढ़ाना भ्रावश्यक हो जाता है। हृब्याजी का पुत्र खुमाशमिह था जिसको खातहा 
किये हुए गांव सुदासणा की एवज उदेरण ग्राम मिला । हृठियांजी की हत्या के बार 
बायक खुमाण की उसकी माता ने राणा गजसिह,की गोद में ला कर रख दिया झौर 
कहा, “जैसा तुम चाहो वही हाल इस बच्चे का भी कर डालो ।” राशा ने धपने हा 
में कहा, “मैंते इसके पिता की हत्या की है इसलिए यदि इसको कुछ दे दूतो ट 
घात के पाप से मुक्त हो जाऊंगा ।” यह सोच कर उसने उदेरणः गाव दें दिता) 
जगतोजी के कोई पुत्र नही था. (- -,+/ , सकी + हेड 


१ 


अ्रव मानसिंह की बात फिर शुरू करते हैं। उसने चार या पाच वर्ष की 
राज्य किया। वाद में, दो कुप्ररो, गजसिह झौर जसवोजी को छोड कर दिवस 


हि ८ मे पलटने का & ४. हें हर ४ ।70#] 
* ऐक भाट की पुस्तक में लिखा है - कि पूंजाजी के चार कुभर ये, मा 
अमरसिह, सबलसिह और सूरक्तिह। सबल अथवा मोटे तगड़ें की 428 


भाषा मे घीगा कहते हैं इसलिए सबलधिह ही घीगाजी कहलाता हि का ) 
क७ 2६० ०6“ पे 


$ पद 
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हुमा । जसबोजी को पहले राखपुर मिला परन्तु हठियाजी भ्रौर जगतोजी की मृत्यु के 
बाद सुदासण्या की जागीर भी उसी को मिल गई; राणपुर तो पहले से या ही। 
दाद मे, दांता पथा में वसाई झौर जसपुर-चेलनूं भी जसवोजी को ही प्राप्त हो गये। 


गजपिंह ने भली-भाति राज्य किया", उसके दो वुत्र थे, बड़ा पृथ्वीसिह भौर 
छोटा वीरमदेव, जिसको नागेल गाव मिला । पृथ्वीसिंह के समय में दामाजी गायक- 
बाड़ की सेना दाता प्राई। पृथ्वीसिह ने शस्त्र ग्रहण करके कुछ समय तक उसका 
सामना किया परस्तु भ्रन्त में पहाड़ियों में भाग गया। बाद में, जमानत देने पर वह 
मरहठों की छावनी में गया श्रौर कर के रूपमे वुछ् रकम देना स्वीकार कर लिया; 
रकम मिल जाने पर मरहठे लौट गए । 


कुछ रामय बाद दिल्‍ली की तरफ से नवाव हैदरकुली फौज लेकर ग्राया । 
राणा ने उसका भो मुकावला किया प्रौर उत्के तीस सिपाही मार दिये । प्नन्त में, 
फौज पीछे,हूट गई झौर जीव का सेहरा राणा के ही मिर पर बधा । 


इसके बाद पालनपुर के नवाब ने राणा द्वारा घाडियाला गांव पर कायम 
किया हुप्रा हक (कर) देना बन्द कर दिया । राखाजी ने सोचा कि गांव किस तरह 
दबाया जाय । जब पालनपुर के दीवान को मालूम हुप्रा तो उमने भ्रपने गाव मेहमद- 
पुर से भादों को बुना कर कहा, “तुम लोग घोडियाल, ग्राव की नियाह रखी ।” 
उन्होने ऐसा ही किया | तव यह खबर दाता पहुची । उस समय, रहियो नामक बनिया 
दाता का कामदांर था। उसने भाटों को दाता में शुलाकर उन्हें धनालों ग्यौर शीश- 
राणा की रखवाती करने को कहां । उसने कहा, 'तुम पालनपुर के गाव की रखवाली 
करते हो, हमारे गाव की भी करो, जो कुछ पालनपुर वाले देते हैं, वही हम भी देंगे।! 
भाटो ने कहा, 'हम दो घाड़ो पर सवारी नहीं कर सकते ।” तब रहियो ने बहा, 
“पच्छा, जाप्रो, प्रच्छी तरह जाब्ता रसना, हम घढ़ कर झाते है । भाटो ने सोचा 
कि पहने मेहमदपुर जाकर अपने प्रादमी से प्रावें भौर फिर पालनपुर से प्रधिक प्रादमी 
++कवीनीनीय_- फनजफसउस्‍-ा+- 
9. जमवोजी की सन्‍्तान के विपय में प्रकरण के प्रन्त में सुदासणा पर टिप्पणी 
पढ़िये । है 
0. राशा गजसिह की छतरी एक बाग में गांव के वाहर पिछवाई में बनी हुई है, 
उस पर यह प्रशस्ति भ्रंकित है -- 

“संबत्‌ 743 बर्षे मापशर खुद 9 रवौ राण थी गजगघ जी बज 
प्रषारा वा से सती 3 बसी ते सतीमानु नाम बहीजी श्री राठिस बारेचरी 
प्रणद झुंवर। वहौजी श्री वापेली रूपाली धषद कुंपरि, वहौडी श्री मदिष्राणी 

* प्रसपमेरी प्रनोपकवर ए सती धर भई । तारे धां बे राघा शी दजसंपडोनी 
छत्रो करावो सं. 748 ना महा वद7 वार शुरर छत्री कराबोी | « 
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झेजर घोडियाला में रक्षक जमा कर लेंगे। परन्तु, इसी वीच में राणाजी ने चढाई 
अन दो, घोडियाला को जा दबाया और वहा लूटपाट करके कुछ प्रादमी व मवेशों 
दडहाड कर दांता से गये । जब पालनपुर के नवाब ने ये समाचार सुने तो उसने भादों 
ऊंद्रे इचऊर बुरा भला कहा, “तुम्हारी चौकसी मे यह सब कुछ हुआ है; प्रव जाप्रो, 
< प्रत्त: जोर लगाकर मेरे आदमी व मवेशी वापस लाभो, जो राणाजी पकड़कर 
शो पद, एक सौ भाट इकटुठे हुए शौर उन्होने धरना” शुरू कर दिया ये 
# के रशाना हुए भौर एक-एक कोस पर एक-एक झोदमी जलकर मरने लगा; 
रह दुदइर पहुंचते-पहुचते सात या भ्राठ भ्रादमी खत्म हो गए। तब दाता से 
कटे झा दुरदुर पहुँच गए भोर उन्होंने भाटो को समभा-बुभा कर लौटा दिया। 

इरम्ट, जब रायाजी ने उनके लिए कुछ मेट पूजा भेजी तो भाटो ने कहा, “यदि हम 

हुए प्हूा बर लेंगे तो राशाजी इस पाप से मुक्त हो जावेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं 

पद ५” यहू रह कर वे मपने धर चले गये । इसी पाप के फल से, हक पृथ्वीसिंह 

के सात पुत्र हुये पे परन्तु, वह्‌ निःस्संतान मरा ) उसकी मृत्यु पर तीन रानियां सती 

हुई जिनमे से एक नीमाज के ठाकुर सकतभिह देवडा की पुत्री थी, दूसरी पेयापुर के 

बापेसा ठापुर की सड़की । 


का वश नहीं चला इसलिए कामुदारों शोर सरदारों ने मिलकर 
03333 को गद्दी पर बिठाया। मा] ड़ की/* “मरदार 
फेपराय (डाएाबत बारहठ) के साथ, जिपके ५. ६ भर थ, 
घडदद हो पई। उस समय दांत में कोडियो से |. | 
प्रषोएठ रे समय दिस्‍्य ही द्यो के । 
राजपत्र को भी गुरसा घर सन 
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वाद में, वह वच कर मेवराज की शरण में चला गया । तव राखा ने मेवराज के 
5 हजाया, “इस अ्रपराधी को मुझे सौप दो ।” मेघराज ने उत्तर दिया शरण में प्राए 
हुए को लौदाना राजपूत का धर्म नही है, इसलिए मैं अपने सिर के बदले इसकी रक्षा 
करू गा ।” बाद मे, जब राणा ने बहुत तग किया तो भेघराज ने उस राजपूत को 
पहाड़ियों मे भेज दिया और रवयं भी नाराज होकर गणछेरा चला गया जहां बह छ: 
मास तक रहा । परन्तु, राणा ने उसको मनाने के लिए कुछ नही किया । तब मेध- 
राज ने सोचा, 'अब्र, यहां रहकर क्या करू ?” इसलिए वह सुदासणा चला गया । 
वहा के ठाकुर अमरसिह ने उसका स्वागत किया श्ौर वहा वह एक वर्ष तक रहा, 
परन्तु किर भी रोशा ने उसके सतोपष के लिए कुछ नही किया। अश्रन्त में मेघराज ने 
प्रमरसिह को कहा, 'चलो, मैं दाता की गद्दी तुमको दिलाता हू ॥” उन्होंने मिलकर 
एक हजार भादमी भर गोला-बारूद प्रादि युद्ध का सामान जुटाया, फिर चढ़ाई करके 
दांता में घुस गए भौर करणजी को बाहर निकाल दिया । वह घोड़े पर सवार हो 
कर दाता से पांच कोस पेंपलोदर माव को भाग गया । यह गाव परम्परा से दांता के 
पादवी कु भ्रर को हाथख्च मे मिला करता था । 


प्रव, प्रमरसिह दाता की गद्दी पर बैठा और उसने सम्पूर्ा परगने को प्रपने 
प्रधिकार में कर लिया ! दो तीन वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। प्रन्त में, पानी- 
थाली के बड़वा गोरखदास और उसके भाइयो ने मिलकर सलाह की “हम लोगों के 
दोते हुए हमारा मालिक राज्यभ्प्ट ही कर रहे, यह उचित नही है ।” तब वे राणा 
करणजी के पास गए?£ श्रौर उन्होने कहा, “यो ठड़े होकर हईसे बैठे हो ? कुछ हाथ- 
पैर हिलाओो तो दाता का राज्य वापस मिले ।” राणा ने कहा, “मुझे ती कोई उपाय 
नही मूमता, तुम्हे दिखाई देता हो तो बताओ ।" गड़वी ने कहा, 'प्रपने सरदारों को 
बैताप्रो ।” राणा ने उनको बुला भेजा | तव घोराड का ठाकुर साहेवमिह भाटी, 
दैशड का छाढुर भनोपसिह राठौड़ भौर गोधणी का ठावुर देवीदास बापेला प्राए। 
रन तीनो सरदारों ने बैठ कर सलाह की, “पालनपुर के दौवान बहादुरसा की मदद 
लिए दिना काम नहीं वन सकता ।” उन्होंने फिर विचार किया कि दीवानजी बी 
भहायता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, यह इस समय कहां में 
प्रावे ? तब करणसिह ने नागेल से झपते भाई उम्मेदर्सिह को बुलाकर कहा, /'ुम्हारे 
एक कु प्रारी लड़की है; यदि तुम उसका विवाह बहादुर सा में कर दो तो हम लोगों 
व अपना राज्य वापस मिल्ष जाय ।” उम्मेदर्सिह मे बहा, 'भंगर राज्य मिल भी जाय 
ते) गद्दी पर तो तुम बँठोगे; मुझे क्या मिलेगा जो मैं पपती कन्या उसतुर्द को दु 2" 
पैर करण जो ने उसवो लिख कर दिया कि दाता बापश मिलने पर पांच गाव 
उस्मेदगिह :के प्रधिकार मे दे दिए जादेंगे। इस पट्ट में घ्ाधा सागेल (नागप), 
धांणा, बुष्डल, पाशोदरा भौर बद्सण तथा वरतेमान गड जो बाद मे डे इस शी सीमा 


2. गढ़वो मयानायजी प्ौर भागचंद जी राणा के पास गए थे । [यु. घ.) 
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लेकर घोडियाला में रक्षक जमा कर लेंगे। परन्तु, इसी बीच भे राणाजी ने चढाई 
कर दी, घोडियाला को जा दबाया और वहा लूटपाट करके कुछ झादमी व मवेशी 
पक्रड़ कर दाता ले गये । जब पालनपुर के नवाब ने ये समाचार सुने तो उसने भाटो 
को बुलाकर बुरा भला कहा, “तुम्हारी चौकसी मे यह सब कुछ हुआ है; भ्रव जाप्रो, 
तुम भ्रपता जोर लगाकर मेरे ग्रादमी व मवेशी वापस लाझो, जो राणाजी पकड़कर 
ले गये हैं ।'' श्रब, एक सौ भाट इकद्ठे हुए श्रौर उन्होने 'घरना' शुरू कर दिया । वे 
अपने गाव से रवाना हुए और एक-एक कोस पर एक-एक झादमी जलकर मरने लगा; 
इस तरह पुजपुर पहुचते-पहुचते सात या प्राठ प्रादमी खत्म हो गए। तब दाता से 
भी भ्रादमी पुजपुर पहुच गए झौर उन्होंने भाटो को समभा-बुभा कर लौटा दिया । 
परन्तु, जब राणाजी ने उनके लिए कुछ भेट पूजा भेजी तो भाटो ने कहा, “यदि हम 
कुछ ग्रहण कर लेंगे तो राणाजी इस पाप से मुक्त हो जावेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं 
लेंगे ।” यह कह कर वे झपने घर चले गये । इसी पाप के फल से, यद्यपि पृथ्वीसिह 
के सात पुत्र हुये थे परन्तु, वह निःस्संतान मरा । उसकी मृत्यु पर तीन रानियां सती 
हुई, जिनमें से एक नीमाज के ठाकुर सकतपसिह देवढा की पुत्री थी, दूसरी पेथापुर के 
बाधेला ठाकुर की लड़की ।?? 


पृथ्वीसिंह का वश नही चला इसलिए कामदारों प्रौर सरदारो ने मिलकर 
बीरमदेव के पुत्र करणजी को गद्दी पर विठाया। इस करणजी की उसके सरदार 
मेघराज (वाछाबत बारहूठ) के साथ, जिसके पट्टं मे देवड़ी और भद्दरमाला गाव थे, 
खटपट हो गई । उस समय दाता मे कोठियो बखतों नामक एक राजपूत था, जी 
अ्रफीम खाते समय नित्य ही राणा की गालियो का पात्र बनता था। एक दिन उस 
राजपूत्त को भी गुस्सा चढ़ गया भौर उसने राणाजी पर्‌ तलवार का बार कर दिया; 





]. दाता में एक छतरी है, जो चारो भ्रोर से खुली है परन्तु प्रन्दर की तरफ 
ईटो की दीवार चुनी हुई है; उसमे झारस पत्थर का एक पालिया बना हुप्ना 
है, जिसमे एक ध्श्वारोही के आगे दो स्त्रियों की मूतिया बनी हुई है । ऊपर 
सामान्य रूप से सूर्य भर चन्द्रमा के चिह्न उत्कीर्ण हैं। उस छतरी के ऊपर 
की भीत पर ये प्रक्षर खुदे हुए हैं-- नि 


“राणा पृथीसिंघ की छत्री राणा श्री करण जी बनवाई ।” _, 


दूसरी प्रशम्ति इस प्रकार है--. 

“श्री गरोशाय नमः राणा श्री पृथीसंघजी श्री वइकुठ पधारा ताहारे सती 

“ब्वेन्न बली, तेहनां नाम बहुजी श्री देवडी फूल कुंवर, बहूजी श्री बधेली पेयापुरी 

” सरदार कूवर, संवत्‌ 799 (ई० स० 473) बरपे श्रादण सुदी 2 थार 
गुरो! * ५; हु 
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हि की शरण में चला गया | तव राणा ने मेवराज को 
वाद में, वह वच कर भेवरा मुझे सौप दो ।” भेघराज ने उत्तर दिया शरण में श्राए 
कहनाया, 'इस अपराधी को| धर्म नही है, इसलिए मैं अपने सिर के बदले इसकी रक्षा 
हुए को लौटावा राजपूत करो में बहुत तंग किया तो मेघराज ने उस राजपूत को 
करू गा ।" बाद मे, जब रा* विस भी नाराज होकर गणछेरा चला गया जहा वह छः 
पहाडियों में भेज दिया और ने उसको मनाने के लिए कुछ नहीं किया । तब मेघ- 
मास तक रहा । परत, राशि क्या करू 2” इसलिए बह सुदासणा चला गया । 
राज ने सोचा, "अब, यहां नरक स्वागत किया झश्रौर वहां वह एक वर्ष तक रहा, 
वह के ठाकुर अमरप्चिह ने रे सतोप के लिए कुछ नही किया | ग्रन्त में मेघराज ने 
परन्तु फिर भी राणा ने उस रण की गद्दी तुमको दिताता हू ।” उन्होंने मिलकर 
प्रमरतसिह को कहा, 'चलो, भें रद झ्रादि युद्ध का सामान जुटाया, फिर चढाई करके 
पृक हजार प्रादमी और गोल को बाहर निकाल दिया । वह घोड़े पर सवार हो 
दांता मे घुस गए और कर का] गाव को भाग गया । यह गाव परम्परा से दाता के 


कर दांता से पाव कोस पेपल मिला करता था। 
पाटवी कु ग्रर को हाथखर्च मेकी गद्दी पर बैठा और उसने सम्पूर्ण परगने को प्रपने 
भव, भ्रमरसिह दाता ।* वर्ष तक ऐसा ' रहा। भनन्‍्त में, पानी- 
प्रधिकार मे कर लिया दो हे उसके भाइयो ने मिलकर सलाह की 'हम लोगों के 
यानी के बड़वा गोरखदास और” हो कर रहे, मह उचित नही है ।” तब वे राणा 
होते हुए हमारा मालिक राज्य दे कहा, “यो ठडें होकर इंख्े बडे हो ? कुछ हाथ- 
करणनी के पास गए?? और उ पिस मिले ।” राणा ने कहा, “मुझ्के तो कोई उपाय 
पैर हिलाओो तो दाता का राज हो ऐो वेताश्ो ।7 गड़वी ने कहा, “पपने सरदारों को 
नही मूफता, तुम्हे दिखाई देता भेजा | तव घोराड का ठाकुर साहेवर्मिह भाटी, 
बुलाओं ।" राणा ने उनको बल है झौर गोघणी का गाकुर देवीदास बाधेला प्राए। 
हैराड़ का ठाबुर प्रनोपसिह रात तह की, “वालनपुर के दीवान बहादुरसां की मदद 
इन तीनो सरदारों ने बैठ कर / उन्होंने फिर विचार किया कि दीवानजी की 
सिए बिना काम न ही बन सकती बड़ी रकम की जरूरत है, वह इस समय वहां म 
महायता प्राप्त करने के लिए बे. से भ्रपने भाई उम्मेदर्मिह को बुलाकर कहा, “तुम्हारे 
प्रावे ? तब करणतसिह ने मागेल की विवाह बहादुर सा से कर दो तो हम सोगों 
एक कु प्रारी लड़को है; यदि त्‌* / उम्मेद्सिह ने कहा, “प्रगर राज्य मिल भी जाय 
था के क्‍या मिलेगा जो मैं प्पनी कन्या उसतुझ को दू ? "” 


शो भ्पना राज्य वापस *ि 
वापस मिल जा दिया कि मिलने 
| कर दिया कि दाता बापस मिसने पर पांच याद 


ते गद्दी पर तो तुम बेंठोगे; मुख कक 220 श 
मे चड़ मायेल (नांगय 

तब करण जी ने उसको लिखर्पे जावेंगे। इस पं 2228 0 (गत), 
मे १] ् 465 8 £ि (ड्सिएण दतमान भड बाद म सब मा! 
उममेदगिह के अ्रधिकार मे दे हिल कक लात मे पक 


शा, दुष्दल, पाणोदरा भौर बागचंद जो राण्या के पास गए ये । (यु. पर.) 


साल सआाज कक पद 
2. गढ़दो भयानायजी झौर | न 
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में बसा है, थे सब गाव लिखे गए । तब उम्मेदर्सिह ने उन सव की इच्छानुसार कार्य 
करना स्वीकार कर लिया । इसके बाद तीनों गडवी पालनपुर जाकर बहादुर खां से 
मिले और उससे तय किया कि वह पुनः राज्यप्राप्ति मे सहायता करेगा तो उम्मेद- 
सिह की लड़की की सगाई उसके साथ कर दी जायगी । दीवान बहुत खुश हुप्ना श्र 
उसने कहा, “पहले मै ठुम्हारा राज्य तुमको दिला दू गा, बाद में शादी होगी ।” तब 
उसको एक रूपया शौर नारियल देकर सगाई का दस्तूर कर दिया गया। इसके बाद 
दीवान जी की सेना साथ लेकर उन्होंने दाता पर चढाई की झौर पु'जपुर के पास 
महुडा के पेडो मे पडाव डाला; वहा से भ्रमरसिह के पास सन्देश भेजा गया, दांता 
खाली करो |! भ्रमरहिह ने सोचा दाता मे अ्रव मेरा टिकता मुश्किल है क्योकि 
पालनपुर की फौज भीशभा गई है ।! इसलिए उसने उत्तर भेजा “तुम्हारा दाता 
तुमको लौटा दू गा, परन्तु मु गुजारे के लिए क्या देते हो २” तब तय हम्मा कि 
उसके पास उस समय जो पन्द्रह गांव थे उनके झतिरिक्त पाच गाव और दिए जावेंगे 
जिनके नाम जेतपुर, नहानासड़ा, टोडा, खारी श्रौर बामणिया थे; इसके भ्रलावा 
माताजी के चढावे भे से भी चौथा हिस्सा देना स्वीकार किया गया | उस समय प्रत्येक 
यात्री माता के एक रुपया चढाता था । कुछ समय तक तो सुदासणा के ठाकुर को 
चार झाना के हिसाब से रकम दी गई, परन्तु बाद में कुछ हिसाब में गडबडी होने 
लगी तब राशा ने तय कर दिया कि प्रत्येक यात्री से बारह आने तो ले लिए जावें 
और सुदासणशा के हिस्से के चार भाने छोड़ दिए जावे । ठाकुर से कहा, “तुम्हारे गाव 
के दरवाजे से जो यात्री निकले उससे चार भ्ाने तुम ले लिया करो ।” तब से सुदा- 
सणा का चौम्रन्नी वाला कर शुरू हुआ । 


श्रव, राणा करणजी दाता भाकर गद्दी पर बैठा । जब पालनपुर की सेना 
लौटने को तैयार हुई तो थाणा गाव की भूमि मे पहाड़ियों के बीद चार प्रामों के 
पेड उगे हुए थे, वहा नागल से उम्मेदर्सिह की लडकी को बुलाकर उसका विवाह 
दोवान जी के साथ कर दिया गया । फिर, सब लोग उठते पालनपुर पहुचा श्राए 


करणसिह के रत्नसिदे और पझ्भयप्िह नामक दो पुत्न थे । रत्ततिह गद्दी पर 
बैठा । उसने पहले धनाली के ठाकुर लाडखान भ्रौर पह/डखान तामक बाघेला बन्धुप्रो 
को मरवा दिया था, जिसका किस्सा इस तरह है-- 


लाडखान भी दांता का एक सरदार था इसलिए एक बार राणा करणजी से 

मुजरा करने झ्ाया । उस सभय कु श्र "तन्सिह तीस वर्ष का हो 'गया था परन्तु 
फिर भी बच्चों की तरह खेल रहा था। लाडखाने जी ने कहा, “प्राप इस तरह केंब 
तक कुंभर जी बने रहोगे 2,” यह वह कर उसकी हसी की | कुझर ने जाकर राणा 
से वह मद बात कही जो ठाकुर ने वही थी। करणजी ने कहा, “ठीक तो है, मुझे 
५ झौर राणा क्हलापो ।” कुझर ने बहा, ““बापजी-! झाप, तो विराजुमान रहो, 
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परन्तु उसको मैं श्रवश्य मारूगा ।” तव राणा ने कहा, “पहले इतना पराक्रम प्राप्त 
बरो।” जब लाइखान जी के कानों में यह वात पडी तो वह तुरन्त घर लौट गया। 
' दो धर्ष बाद राणा करणजी सयोगवश नागल गया; वहा पर उक्त बाघेला- 
बन्यु भी उससे मिलने श्राए । तब कुझर ने सोचा, “भ्राज मैं इन्हे मारूगा।” उसने 
प्रपने साथियों से कहा, “में लाडडान जी को सरस्वती नदी में स्तान करने क्‍्पते 
साथ ले जाऊंगा प्लौर पहाड़खान. जी को राणाजी के पास ही छोड जाऊगा ॥ बहा 
साइसान जी को मार कर सकेत के लिए बन्दूक का भडाका कर दूगा ताकि उसी 
समय दूसरे भाई का भी काम तमाम कर दिया जाय।” इस पह्रभिसन्धि के ध्रनुसार 
कुझर स्नान करने गयां शौर क्रपने साथ एक साग भी ले गया। वहा उसने लाइखान 
पर मांग से वार किया श्र उसके साथियों ने उसका वध कर दिया। फिर, बन्दूक 
चला दी गई भौर यह सूचना मिलते ही जो लोग राणा के पास थे उन्होंने पहाड़ 
खान को मार दिया | जब पालनपुर के दीवान बहादुर सा ने यह बात सुनी तो उसने 
कहा, “ये दोनों ठाकुर मेरी रक्षा में थे, इसलिए कुछ इन्तजाम करना चाहिए वरना 
राणा उनके परिवारवालों की भावरू खराब करेगा।” यह विचार करके उसने 
पनाली भौर शीशराणा में दो सौ घुड़सवार रख दिए। इस प्रकार लिया हुझा कब्जा 
प्रब तक घला भाता है भौर ये गाव पालनपुर के ही ध्रघिकार मे चले गए। मृतक 
ठाकुरों के एक-एक पुत्र था, जिनमें से एक, भपने गाव गोघाणी में जाकर रहने लगा, 
जहां उसके वंशज भव तक मोजूद हैं। दूसरा लड़का भपनी बुप्चा के घर सुदासणा 
घना गया, जिसको वहां के ठाकुर से “वांटा' प्राप्त हुमा । 
रंतनसिह्‌ ने, झपने पिता की मृत्यु के बाद, लगभग पांच वर्ष राज्य किया 
प्रौर फिर निस्सस्तान मर गया। उसके बाद उसका भाई प्रभयस्िद्द गद्दी पर बैठा। 
यह राणा एक प्रजु नराव चोपड़ा नामक मरहठा को दांता लाया भौर रियासत की 
भामदनी में से उसको खौथ देना स्वीकार किया । इसका कारण यह था कि उमके 
मरदार, पटावत, भाई-बन्धु भोर, यहां. तक कि, उसके घड़ोसी-पड़ोसी राजा भी 
उसको परेशान करने लग गए थे । भजु नराव गायकवाड़ सेना के एक सौ घुट्रसवार 
झपने साथ लाया; वह दाता में रहने लगा भ्ौर भारम्भ में तो नाममात्र के मधिष्ार 
पे ही सम्तुष्ट रहा, परन्तु दो-तीन यर्ष दाद इस प्रकार घासन फरने लगा जमे उगी 
का भषिवार हो । यह पपने रहने के लिए एक गढ़ी भी बनवाने सगा धोर माय हो, 
वहां के निवासियों को भी तंग करने लगा । तव राशा को भय हुप्ा हि गहीं उसकी 
गही ही न छिन जधय । इसी बीच मे सूदेदार ने सपना मकान बनतबाते समयगु्ध 
राजपूतों के घरों के घागे पड़े हुए बांस के लद॒ृठे जदरदस्तो मंगदा लिए। धब, 
शाजपू्ों को भांसें खुली स्‍प्रौर जब मरहठे सिपाही 'इक्डम दिफप्डम' गह कर हृडुम 
झगाने सगे तब पूरा झपड़ा ही छिड़ जाता परम्तु, राजपूर्तों ने खोचा हि ऐसा शरने 
मे राणाजी मुसीबत में फंस जावेगे । धतः उन्होंने दरदर में जाकर शिकायतडी 
हि परदेशी उनको बहुत तंग करने लग गए हैं। तब राणा ने दहा, 'जो सुम्हारे लिए 


462 


दुःख है वह नेरे लिए पहले दुःखदायक है ।” यह कर उसने श्रपने सभी सरदारों को 
बुलाया । कुप्नर श्री मानसिह उस समय. पैतीस वर्ष का हो गया था । उसने कहा, 
“अगर झापकी शआआराज्ञा हो तो मैं इन लोगो को बाहर निकाल दू ।” राणाजी ने कहा, 
“तुम सपूत हो, ऐसा ही करो ।” तब कुप्नर ने चोपड़ा को कहलाया, “ग्रव तुम सह से 
खिसको ।” जव मरहंठों ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया तो कुझ्मर ने उनको 
चेर लिया, उनका भ्रप्न, पानी और घास बन्द कर दिया भौर धमकी दी कि “यहां से 
निकलों वरना मार दिये जाभ्रोगे !” प्रन्त मे, वे निकलने को तैयार हुए परन्तु दाता 
के लोग भी कुछ दूरी तक उनको घेरे हुए साथ यए झौर जब वे गढवाड़ा पहुंच गए 
तो वापस अपने घर लौट आए। भालूसणा के ठाकुर सूजाजी ने मरहठो का स्वागत 
किया और सुदासणा के लोगो से यह कहकर भगड़ा करने लगा कि “तुम्हारी हद मे 
से मेरे 'बॉटे' की जमीन मुझे दो ।/ तब सुदासणा के ठाकुर फतेहसिंह ने दाता जा 
कर कुआर मालसिंह से मदद मागी ! कुपर अपनी फौज लेकर सुदासणा गया और 
बहाँ से उसने शत्रुओं को निकाल बाहर किया । झव, भालूसएा का ठाकुर भयभीत 
हुआ कि कही दांता से भगड़ा छिड् गया तो बरबाद हो जायेगा; इसलिए उसने 
गायकवाड़ की फौज को विदा कर दिया झौर दे लोग भ्रहमदाबाद को तरफ चले 
गये । वहा का सब बन्दोवस्त करके कुप्नर दांता लोट भायो जिसके थोड़े दिन बाद ही 
सबत्‌ 85 (795 ई.) में राणा अभयसिह की मृत्यु हो गई। ;* 


अ्रभयसिह के तीन पुत्र थे; -मानसिंह उसके बाद गद्दी,पर्र बैठा;, उसकी माता 
बसाई की ,चावड़ी थी ! जगतसिंह भ्रौर नाहरसिंह की माता तरसंगमा के पास घोराड़ 
के ठाकुर साहबसिंह की पुत्री भट्याणी थी।, 
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मानसिह ने गद्दी पर बेठते ही पंहला ' पराक्रम  यहे क्रिया कि पोसौना के 
धनाल नामक गाव पर एक 'मामूली-सा फेरा देकर वहां के कुछ मवेशी उठा लिए, 
परन्तु उतके पीछे ही गाँव वालों की ' 'वार?१ श्राई'शौर झपने ढोर छुडा 'ले गई। 
इसके छः मास बाद उसने पोसीना के ही छांगोद नामक गार्व पर धावा मारा शौर 
उसे लूट लिया | उसी समय वह गाव ऊजड़ हो गया झौर देव से वसा ही पडा है । 
जब ईडर का महाराजा गम्भीरसिंह मेवासियों पर चढाई करेने गया त्ी उसने भानसिंह 
को भी घुलाया प्रोर बह चालीस सवारों सहित उस प्रेमियोन में शामिल हुआ । इस 
मुल्कगीरी के बाद जब राखा घर लौटने लगा तो महाराजा ने उसे एक घोडा मेंट 
किया, जो एक हजार रुपयों के मूल्य का था | पांच वर्ष राज्य करने के बाद संवत्‌ 
]856 (!800 ई०) में मानसिह्‌ मर गया । उसे समय भाइयों में प्रनवन थी 
इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसे विष दे दिया गया या । 5 7 





]3 गांव वालों का जत्या | किसी गाव में लूट होने पर सब गाव॑ के लोग 
पीछा करते थे । मह 'वार” कहलाता थो । 328० पा की 
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उसके भाई .जगत सिंह ने गढ़वाड़ा के गाव नेंदरड़ी पर 'टीझा-धाड़!* करके 
वहां के कुछ आदमी पकड़े लिए और गांव को जला दिया; ऐसा करने का कारण यह 
था कि उस गाव के भील नवावास गांव से कुछ मेसे उठा ले गये थे तब बहा का 
पटेल इस तरह फरियाद करता हुआ दांता झाया “मुर्े एक फाबडा दो, मेरे स्वामी 
मानसिह की कही कोई हड्डी भी दच रही होगी तो खोद कर निकालूगा क्योकि यदि 
वह जीवित होता तो नेंदरड़ी के भील मेरी मैसों को पकड़ कर से जाने की हिम्मत न 
करते ।' फिर एक वार उसने सेना एकत्रित करके पोसीना पर चढाई की तद वहां के 
ठाकुर केसरीसिंह ने हडाद'प्रौर झपने गाव के बीच में ही प्राफर उससे मेंट की, एक 
धोड़ा नजर किया और जमानत दी । लौटते समय, सेना गढवाड़ा गई भौर महावड़ 
पर चढी तव ठाकुर बखतोजी ने श्राकर एक घोड़ा नजूर किया भर कौल-करार करके 
पातरी जमानत दी ।, फिर, नाना कोठारण के गढ़िया हाथीजी से, जिस पर एक 
चोरी का मुकदमा था, राखाजी ने घोड़ा नजराने में लिया पौर इसके बाद सेना घर 
लौट भ्राई । 


* सबत्‌ 870 (84 ई.) में फिर फौज इकट्ठी करके रास्याजी घताल 
गाव से सब भेसें घेर लाया। इसके वाद देरोल के राजा के गाव वावल कोडिया को 
सूट लिप । दूसरे बर्ष, उसने पोसीना के ठाकुर के भाई के गाव खेरोज को सूटा; 
चहां पर उसके दो प्रादमी मारे गये । उसके भाई नाहरसिह को उस गाव कौ लड़वी 
ब्याही पी इसलिए उसने भरा कर कहा, “इस समय, भेरे स्तिर पर दूपश पड़ेगा, लोग 
बहेँगे कि माहरसिह ने शपने ससुर का गांव लुटवा दिया ।' इस कारण वे लौट गए 
भ्रोर' परोई याव पर जा चढे । इस स्थान पर शत्रु ने कीरताजी नामक बारहठ को 
मिला लिया, जो राणा की फौज में था; उसने गांव के दरवाजे के पास जाकर व हा, 
“गकुन भ्रच्छा नहीं है' इसलिए वहा से लौट कर उन लोगों ने थारां पहुच कर इरा 
लगाया । इस मुकाम पर राणा ने भपने सरदारों पौर कामदारों गो बुलाकर पूछा, 

'इन इमदादी सिपाहियों की तनखाह इसे दी जायेगी ?” उन्होंने उत्तर दिया, 'प्रावडी 
के ठाकुर रतनसिह भौर प्रंघारियां के ठाकुर प्रणदोजोी ने मेदासियों को बहूगा गर 
दांदा की सीमा में घुलाया भौर उसको सृटमार करने को बढ़ावा दिया इसलिए इनके 
दोनों गांवों को लूट कर सेना (शिरबंधियो**) का वेतन चुका देना चाहिए ।' तव 
राणा ने ध्रंधारिया पर घढ़ाई करने की तैयारी को; यह सुनकर उस गाव गा टागुर 
3७3 तचहतनन#तनम7नन. 
4. राजा या ठाकुर के राजतिसक या टीका होते ही उसकी किसी पद्दोेमी इसाने 
में 'घाड़', 'दौड' था हमला करना पढता या, यह 'टीशा-पाड़' या 'टीौरा-दौड' 
... बहताती थी। जि 
5. नियमित सेना के झतिरिक्त भाई के सिपाही, डितनझों गिसी भी समय मेबा- 
मुक्त डिया जा सरता था शौर जिनहो निश्चित पयार दी यातो थी । 
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पावड़ी भाग गया और वहां दूसरे लोगों के साथ मित्रकर, जिनको घमकी दी गई थी, 
लडने को तैयार हुप्ना । रात के प्रन्तिम पहर मे राणा की सेना बाणा से उठ कर 
अंघारिया पहुची तो वह गांव सूता मिला + वहां से वे मोमनवास गए तो मोरे में से 
बन्दूकें चलने लगी । इस पर राख की सेना के प्रग्रगामी सिपाहियों ने भी बन्दूकें 
चलाना शुरू कर दिया | अ्धारिया के ठाकुर श्रणदोजी के एक गोली लगी शौर बह 
मर गया; बाकी लोग, जो मोमनवास में इकटूठे हुए थे, भाग गए; गाव पर धावा 
बोल कर लूट लिया गया । तुरन्त ही, राणा वहा से चलकर पावड़ी जा उतरा स्‍ग्लौर 
उस गांव से भी लूट का माल लेकर लौट गया भौर उसने मोटासड़ा प्लाकर पड़ाव 
डाला । उस स्थान पर पावडी का ठाकुर जमानत लेकर राशाजी के पास झाया | यह 
तय हुम्ना कि प्रधारिया गाव में तीसरा हिस्सा राणाजी का होगा झौर इस बारे भ 
प्रापस मे लिखा-पढी भी हो गई । इसके बाद झास-पास के मेवासियों से भी जमातवतें 
ली गई शौर सवत्‌ 872 (86 ई ) में सेना का विघटन करके राणा दांता 
वापस लौट गया । 


ठाकुर बखताजी जीताजी ने एक बार राणा जगतसिह को कहा, “खाभीवास 
प्रौर कणदीवास से मेरा खर्चा पूरा नहीं पड़ता इसलिएं मुझे कुछ झौर मिलता 
चाहिए ।” राणा ने कहा, “तुम्हारे पिता के नाम जो कुंछ मिला हुआ था उतसे प्रधिक 
तुमको कुछ नहीं मिल्ल सकता ।” इस पर बखताजी ने रुष्ट होकर ' डीसा के दीवात 
शमशेर खान के पास जा कर कहा, “मुझे थोडी मी फौज दो तो मैं जाकर दांता 
रियासत को नुकसान पहुंचाऊं और अपनी मांग पूरी कराऊ' ।” उन दिनों राखा में 
प्रौर दीवान में मित्रता थी इसलिए दीवान ने राणाजी को लिखा, “वजताजी को 
भना लो वरना यह कोई न कोई उपद्रव करेगा ।” तब राए। ने बखता जी को घुलों 
लिया प्ौर कहा, “ऊटडी गौर भूतावास, ये दोनो गाव एक प्रतीत के गिरवी रखें 
हुए हैं, इन्हें छुड़ा लो तो इनका पट्टा तुम्हारे नाप लिख दू ।”  बखताजी ने यंहँ बात 
मजूर कर ली धौर दोनों गाव छुडा लिए, जो उस समय्र उजोड़ पडे थे। वा में, 
उसने दोनों गावों की घंरती को मिलाकर ग्रमाउुरा नामक एक ही गाँव बसा लिया 
झौर झपने परिवार को वहा रख कर वह स्वयं दाता में हो प्रधान के रूप में राणाजी 
की सेवा में रहने लगा। दो वर्ष दाद वह सर गया और प्भापुरा उसके पुत्रों एवं 
भाई मवजी को मिला | 


उन्हीं दिनो कण्डोल का ठाकुर सरदारमिह निश्सन्तान मर- गया तो राणा 
जगतसिह भौर उसके भाई नाहरफसिह ने कण्डोल जागीर के पाचों गावों को प्ालसा 
कर लिया प्र दे स्वर्गंवासी ठाकुर की सम्पूर्ण चल सम्पत्ति ;भी द्वांता ले भाएं। 
ठाकुर का भन्तिम संस्कार कण्डोल में ही किया गया गौर ठकुरानी को गुजारे के लिए 


हरी एयेड कक 07 


« साधु। 


१65 


दीन कुए दे दिए गए । तव भवजो जीताजी ने उस जागीर पर प्रपना हक जाहिर 
करते हुए कहा, “कण्डोन्न में से मुझे भी कुछ न कुछ भवश्य मिलना चाहिए ।”" राणा 
जगतमिह ने कहा, “तुम्हारे पिठा जीताजी को खाभीवास प्रौर करावोवास मिले हुए 
पे-वही लाग्मो, इस जायदाद में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है ।” तब भवजी 
नासज होकर पालवपुर चला गया और प्रपने साथ मेहरू सिन्‍्धी को भी ले गया, जो 
एणा का पुराना जमादार था परन्तु उन दिनों उसकी राणा से खटपट हो गई थी । 
परालनपुर पहुंच कर भवजी ने माइल्‍स साहब को एक दरस्वास्त दी जिसमें कण्डोल पर 
उत्तरापिकार का प्रपना और राएा जी का हुफ़ वरावर होना प्रकट किया तथा शिकायत 
वी कि,राणाजी ने पूरे ही ठिकाने पर अधिकार कर लिया। उसने यह भी जिखा, 
“मेँ यह पूरा गाव प्रग्रेज सरकार को लिवर कर देता हू , उसमे से सरकार की नजर मे 
जितना दाजिव हो, वही मुझे दे दे, मैं बही स््रीकार कर लू गा।” राण। जी के किसी 
हितचिन्तक को जब यह बात मालूत हुई तो उसने यह समाचार मपने स्वामी को 
लिख भेजा । तब राणाजी ने प्रपने भाई नाहरसिह भौर एक कामदार जीवा कलास 
को पालतपुर भेज कर कहलाय। “मैं सम्पूर्ण दांता रियासत का रुपये में सात झाना 
हिस्मा प्रश्नेज सरकार को देने को तैयार हू' झौर सरकार को रियात्तत पर कब्जा 
करने को इजाजत देता है! ।” इसके बाद भवजी के हाथ पैर ढीले पढ़ गए प्रौर उसने 
परातनपुर के दोवान फतहुख्ान की नौकरी स्वीकार कर लो, जिसके बदले में उत्त 
गागन में चार प्राना हिस्सा मिला । बाद में, राणा ने भवजी को करण पुर गांव दे 
दिया प्रौर उत दोनों ने साथ बैठकर कमूँमा पिथा | प्ग्नेजी सरकार ने दाता रियासत 
में मबद्‌ 876 (820 ६० ) में प्रपता थाता कायम कर दिया था । 


जगतपिह के सप्य में काकरेज के मेवासी कोलियो ने दो सौ पुड़सवार भौर 
पाच भौ पंदल लेकर दाता के रतनपुर भौर पु जपुर गांवों पर घादा किया भौर वहां 
पे भंस्ते उठा ले गए । जगतमिह ने पवास सवार भौर दोसौ पैदल से कर 'वार/ 
विया। मोदासड़ा के मैदान मे मुठभेड़ हुई जिसमे लुटेरों के पच्ीन भ्रादमी मारे गए, 
राणा की तरफ भाटी राजपूत भीला जमादार घायल हुपा भौर उसका घोड़ा मारा 
गया। मवेजी लौटा लिए गए भौर दाता सौट कर राणा ते भीदा जमादार को सोते 
के कड्टे, एक घोड़ा व भय पुरस्कार भदान किये । 

राणा जगतमिह के कोई पुत्र नहीं घा इसलिए उसने प्रपते भाई साह्एमिह 
पो कहा कि उसके जालिममिह भोर हरिसिह नामक दोतों पुत्रों में से एड शो गोद 
दे ईे। नाहरगिह ने सोचा कि यदि बुद्र गही पर बठेगा तो पिता को उसके चरण 
में बैठता भोर मुजरा करना पहेंगा इसलिए उसने सता शर हिया। कुछ सो्ों ने 
जेगनतिह के कान भरे कि नाहरसिह उसकी विष देकर घपदा तशवार का दार कररे 
मारता चाहता था। यह शान उसके दिल में जम गई प्लौर दह धपने महतों को 
हिलेदन्शे थी करके घम्दर हो रहते सगा; उसने बचहरी में भी धघाता इस्द बर 
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नौकर उसको जगाने गया'तो उसने पूरी घटना कह सुनाई ।?£ राणा को इससे बढ़ा 
दुःख हुआ श्र उसने; आज्ञा दी कि जीवा के घातक को मार दिया जाय। चारों 
तरफ सवार दौड़े, परन्तु मत ही मन में तो जीवा के मारे जाने से प्रसन्न हो थे, 
इसलिए यों ही ऊपर-नीचे इधर-उयर दौड़ भाग कर कुछ समय वाई लौट कर उन्होने 
कह दिया कि ह॒त्यारा तो हाथ नहो आया । इस पर जगतमिह के मन भे.यहू वात 
जम गई कि नाहरसिह ने हो उसके कारभारी को मरवाया था और उसको भी मारने 
का मनसूवा करता था। वह ऐसी बातें लोगों के सामने खुत्लमखुत्ला कहने लगा। 
तव नाहरसिंह ने राणाजी को कहलाया, तुम इस तरह मेरे माथे कलक क्यो लगाते 
हो? में तुम्हारा गाव छोड़ करे चला जाऊगा ।” उसने प्रहमदनगर जाने की तैयारी 
की । तब लोगों ने राणा को कहा, 'नाहरसिह नाराज हो कर जा रहा है; भापको 
उसे समझा बुझा कर रोकना चाहिए; यदि वह चला जायेगा तो श्रापकी शोभा नही 
होगी ।! इस पर राणा ने कुछ श्रादमियों को भेज कर नाहरपिंह को ठहरने के लिए 
राजी कर लिया भौर सब ने उन दोनों को साथ-साथ कसू'भा पिलाया। एक महीने 
बाद फिर किसी ने राणा को बहुका दिया कि नाहरपिंह उसका वध करने की तलाश 
में है इसलिए वह सुदासणा चला ग्रया और बहां दो महीनों तक ठाकुर मोहबतमिह 
के पास रहा। नाहरसिंह और सव कारभारी मिलकर उसके पास गए धौद उसे 
विश्वास दिला कर दांता लौटा लाने मे सफल हुए । कोई देस थारह दित ही दाता 
में रहा होगा कि वह फिर भाग कर पेयापुर में एक प्रतीत के मठ में चला गया भौर 
उसको कहा, 'नाहरपिंह मुझे मार देने की कोशिय में है ।” वह वहा पर एक महीने 
रेहा परन्तु, भ्रन्त मे, फिर समझा बुझा कर लोग उसे घर ले भाए। इसके कुछ ही 
समय बाद “बुखार और भ्रन्य रोग उसके पीछे पड गए झौर एक महीने की 
वीमारीके बाद फागुन वदि 7. सबत्‌ 7879 (823 ईं.) के दिन वह परतोक 
चना गया। ) 

' राणा जगतसिह की अृत्यु के बाद नाहरमिंह गद्दी पर बैठा। संबत्‌ 892 
(836 ई ) मे उदयपुर का महाराणा जवानपिह भम्बाजी की यात्रा के लिए पाया 
तब उसने नाहरमिह कौ' मुलाकात के लिए बुलाया। इसके प्रनुमार नाहरमिह ने 
जा कर माताजी के स्थान पर डेरा किया। उदयपुर''के राणा ने पुछवाया, “प्रापसे 
मुनाकात किस कायदे मे होगी ? झ्रापके दरबार में इस वियय का कोई लेख है 
पया ?! तब नाहरसिह ने भपने सभी सरदारो सौर कारभारियों को प्रृष्ठा परन्तु कोई 
सैस नहीं मित्रा । इसके बाद, सभी बड़े-बूढ़े भादमियों को पूछा गया पौर उनमें मेरी 
(इस दृत्तान्त के लेखक, भाट) की भी गणना यथी। मैंने कहा हि राशा - कास्टूंड देव 
हा विवाह उदयपुर हुप्मा था प्ौर सीसोदणी रानी कोटड़ा दरदाज़े पर सती हुई 


6. गुजराती भनुवादक ने लिखा है. कि यह बात संघाजी को शामचंद गांधी ने 
जाकर सुनाई थी । 
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दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि आसपास के गांवों के भीलों झौर कोलियों ने 
लूटपाट का सिलसिला जारी कर दिया। श्रन्त में,' लोगों: ने उसके पास जाकर 
फरियाद की, "यदि इस तरह श्राप राज्य प्रवन्ध को छोड़ कर महलो में ही रहने 
लगेंगे तो राजकाज कैसे चलेगा ? ” राणा जगतर्सिह का किसी भी कारभारी पर 
विश्वास नही रहा, केवल जीवा कलाले हो ऐसा था जिसकी सलांह से वह कोम कंरता 
था। लोगों भें इस बात की चर्चा भी होती थी कि उध्षने एक 'दारू 'वैचने वाले को 
मुसाहूए बना रखा था । उन्ही दिनों दांता मे गुमाव नोमक एक ' सीभोदिया राजपूत 
भी रहता था जिसको एक दरोगन को जोँवां जबरदस्तो 'उडा ले गया था। उध्र 
जीवा की दो पत्नियों में से एक के साथ राजपूत गुंमाने की साठगांठ थी।। इन्ही 
कारणों से उन दोनो में कट्टर दुश्मनी ठन गई थी, परन्तु राणा जी के डर से गुमान 
जीवा को कुछ नही कह सकता था; साथ ही दूसरे कारभारियों श्लौर सामान्य लोगों 
भे भी ज॑,वा के प्रति काफी रोप था। ३ * 
एक बार वह कलाल फसल का 'कुत'क करने निकला तब उसने गुमान के 

बाग की माफी की जमीत पर भी, 'हासिल” ४ कुयम कर दिया। राजपूत ने इसके 
विरोध मैं बहुत कुछ कहा परन्तु उसने कोई ध्यान नहीं दिया और गाली गलौज 
करने लगा। इस पर गुमान को बहुत गुस्सा भाया श्र वह सोचने तगा कि कलाज़ 
क्रो किस तरह मारे। उसने पहले, तो श्रपती माता भौर भाई , को ,पोसीना के गाव 
हृडाद मे पहुंचा दिया और दूसरे दिन तडके ही उस कलाल के घर के सामने जा बैठा । 
थोड़ी ही देर वाद कलाल बाहर आया भौर उसने;राजपूत (को .वैठा देख , कर पूछा, 
“कहां जा रहा है ?” गुमान ने कहा, “किसी गांव जा रहा था, परन्तु पहले शकुन 
देख रहा हू' ।7” वास्तव में, कलाल घबरा गया था परन्तु वह चला गया और निपढ 
क़र जल्दी-जल्दों घर लौटने लगा । राजपूत ने उसका' पीछा किया श्रौर बार के 
दिया। झब, उनमे लड़ाई होने लगी; कलाल के हाथ में पीतल का लोटा था जिससे 
उसने ग्रुमान के सिर में चोट मारी परन्तु बदले में उसको क्रटारी के दो घाव खाने पडे। 
किसी तरह गुमान की पकड से बचकर वह भागां और एक ढेड/ के घर में शरण 
लेने को घुस ही रहा था कि राजपूत ने, जल्दी से लूपक कर, उसको पकड लिया 
और ग्पनी ढाल व तलवार उठाकर खतूंम कर दिया। तब मृतक के शंरीर पर जौ 
कुछ गहने थे उनको उतार कर ग्रुमान भागा; कुछ लोगो ते हो-हल्ला भचाना चाहा 
तो उसने कहा, “चुप रहो वरना तुमकों भी मार डालूगा ।” वे चुप हो गए और 
रोजपूत माफ बच कर मगरे में चला गया 6 राणाजी ग्रभी तक सो 'रहा' था, एक 


ल्‍- की हक औ+ हू है <८+$ 

















पु बता > 
2६ खड़ी फसल या कटे हुए ताज की राशि -को देख कर , उपज का झाकलन 

करना क ते कदनाता हैं ४ ०7२ टच ८ बा शर्ट नकल के 
९ लगान ॥ के कट : # 'पझअम्त्यज;ा अछुव ॥ २०२ ।; ३ ८८ 
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गौकर उसको जगाने गया“तो उसने पूरी घटना कह सुनाई ।7९ राणा को इससे बड़ा 
दुःख हुमा ब्रौर उसने :झ्राज्ञा दी कि जीवा के घातक को सार दिया जाय। चारों 
तरफ सवार दौड़े, परन्तु मन ही मन में तो जीवा के मारे जाने से प्रसन्न हो थे, 
इसलिए यो ही ऊपर-वीचे.इधर-उयर दौड़ भाग कर कुछ समय वाद लौट कर उन्होने 
कह दिया कि ह॒त्यारा तो हाथ नहो श्राया । इस पर जग्रतसिह के मन मे, यह बात 
जम गई कि नाहरपिह ने ही उसके कारभारी को मरवाया था और उसको भी मारने 
का मनसूबा करता था ) वह ऐसी बातें लोगो के सामने खुल्लमखुल्ला कहने लगा। 
दव नाहरसिंह ने राणाजी को कहलाया, तुम इस तरह मेरे माथे केलक क्यो लगाते 
हो ? में तुम्हारा गाव छोड करे चला जाऊगा ।' उसने प्रहमदनगर जाने की तैयारी 
की। तव लोगो ने राएा को कहा, 'नाहरसिंह नाराज हो कर जा रहा है; भापको 
उसे समझा बुरा कर रोकना चाहिए; यदि वह चला जायेगा तो झ्रापकी शोभा नहीं 
होगी ।! इस पर राणा मे कुछ झ्रादमियो को भेज कर नाहरखसिंह को ठहरने के लिए 
राजी कर लिया और सब ने उन दोनो को साथ-साथ कसू'भा पिलाया। एक महीने 
बाद फ़िर किसी ने राणा को बहका दिया कि नाहरसिंह उसका वध करने की तलाश 
में है इसलिए वह सुदासणा' चला गया और वहां दो महीनो तक ठाकुर मोहबतमिंह 
के पास रहा । नाहरसिह भर सब कारेंभारी मिलकर उसके पास गए झौर उसे 
विश्वास दिला कर दाता लौटा लाने में सफल हुए ॥ कोई देस बारह दिन ही दाता 
में रहा होगा कि वह फिर भाग कर वेथापुर में एक झतीत के मठ में चला गया भौर 
उसको कहा, 'नाहरसिह मुझे मार देने की कोशिय में है ।” वह वहा पर एक महीने 
हा परतु, भ्रन्त मे, फिर समझा बुझा कर लोग उसे घर ले भाए। इसके कुछ ही 
समय बाद बुखार और पश्रन्य रोग उसके पीछे पड गए झौर एक महीने की 
वीमारीके बाद फागुन वदि 7. सबत्‌ 879 (2823 हैं) के दिन बह परलोक 
चला गया। बा + 
राणा जगतसिह की मृत्यु के बाद भाहरसिंह गद्दी पर बैठा। सबत्‌ 892 
(836 ह ) में उदयपुर का महाराणा जवानसिह अम्वाजी की यात्रा के कप वा 
देव उसने नाहरमिह को मुलाकात के लिए बुलाया'! इसके पनुसार नाहरमिंहने 
जो कर माताजी के स्थान पर डेरा किया । उदयपुर के” राणा ने पुछ्ठदाया, 'प्रापम 
मुलाकात किस कायदे से होगी ? श्रापके दरबार में इस वियय का कोई सेस है 
पा 2! हब नाहरसिह ने भपने सभी सरदारों भौर कारमारियों वो पृष्ठा परन्‍्तु कोई 
गैस नहीं मिला । इसके बाद, सभी बड़े-बूदे सादमियों को पूछा यथा घोर उनमे मेरी 
(ष्म वृत्तान्त के लेखक, भाट) की भी गणाना थी। मैंने वहा कि राणा - कान्हेंड देद 
बा विवाह उदयपुर हुआ था भौर सीसोदणी दान कोटड़ा दरवाजे पर सदी हुई 


१6, गुजराती प्रनुवादक ने लिखा है क्लि यह बात राचाजी को शामयद गांधी ने 
जाकर सुनाई घो।.. 
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थी; उसका पालिया आज तक मौजूद है । इसके बाद राणा जवानसिह ने नाहरसिह 
को मेंट के लिए पुलाया प्रौर ताजीम देकर उसका सम्मान किया । नाहरसह ने एक 
सौ रुपये मूल्य की एक बन्दूक नजर की प्ोर वापसी मे जवानसिंह ने भी एक घोड़ा 
झौर मोतियो की कण्ठी प्रदान की; साथ ही, राजपुरोहित को भी सोने के कड़े इना- 
यत किए । दो दिन वहा ठहर कर जवानसिंह धर को रवाना हुप्ला तव कु भर जालिम- 
सिंह भ्पने सवारो के साथ सिरोही तक उसे पहुंचाने गया । 


सवत्‌ 89- में नाहरसिह भौर जालिमसिंह चन्द्रग्रहूएं के अवसर पर पश्ाबू 
की यात्रा करने गए। उस समय प्रावू मे गुजरात, मारवाड़ू प्र मेवाड़ से बड़े-बड़े 
सध यात्रा पर पाए हुए थे । ग्रहण के समय जब बहुत से लोग नखी तालाब में स्नान 
करने लगे तो एक साधु ने भाकर कहा, 'इस वेला मे, इस सरोवर में कोई स्नान ने 
करे, जो करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा ।' कुछ यात्रियों ने इस बात को मान कर 
स्नान नही किया, परन्तु बहुत से लोगों ने विश्वास नही किया झ्लौर स्तान कर लिया । 
उस समय चौंसठ योगिनियों के रथ भाकाश से उतरे और उन्होंने स्नान करना आरम्भ 
कर दिया । सुबह, हैजा चालू हो गया भौर जितने लोगो ने स्नाव किया था उनमें 
से कुछेक को छोड़कर सब मर गए। राख्ा और कु पर ने ग्रहण समाप्त होने 
के बाद स्नान किया था इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ भौरन उनके सघ 
का कोई श्ादमी ही मरा । वे चार दिन तक वहां २ह कर शअम्बाजी के स्थाम,पर 
चले गए । 


इसके बाद बम्बई से गवंनर साहब सादड़ा भ्राए और उन्होंने महीकाठां के 
सभी भोमियों को मिलने के लिए बुलाया । राणा नाहरसिंह और क्रुभर' जालिम- 
सिह भी भौर लोगो के साथ सादडा गए झोौर उन्होने साहब॑ को एक घोड़ा व कीम- 
स्वाब का एक थाने मेंट किया; बदले मे, गवर्नेर ने दोनों पिता भौर पुत्र को एक-एक 
मिरोवाव, दुशाले और पाग मेंट मे दिये ॥ दूसरे भोमियों को भी सिरोपाव,दिये गए। 
तदनम्तर, साहब बम्बई लौट गया भौर भोमियें अ्पने-प्रपगे घर गएं। उस समय, 
हिन्दू राजा ईडर के महाराजा गम्भीरसिह, क्‍प्रहमदनगर के महाराजा करण सिह प्रौर 
राणा माहरसिह थे; मुसलमानों मे खास-खास सरदार पालनपुर का दीवान फतेह 
खान, राघतपुर का नवाब भौर वरगाँव का दीवान - शमशेर खान थे । , 


इसके बाद राणा नाहरसिंह मेजर माइल्‍स से मिलने पालनपुर गया भौर 
उसने जाहिर किया कि 'हमने हमारे राज्य में बस्ंदौबस्त करने के लिए ब्रिटिश सर- 
कार को हिस्सा दे रखा है, परन्तु हम देखेते हैं कि भ ग्रेज सरकार अपने प्रतिनिधि 
भैजने के बजाय पालनपुर के कर्मचारियों को भेज देती है जिनसे हमारा कोई प्रहद- 
सामा नहीं है | मेजर ने नाहरसिंह को कोई संतोषप्रद उत्तर मही दिया भौर नवरात्र 
का समय समीप प्रा गया था इसलिए उसको माताजी के ,यहां उपधित होना प्राव- 
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श्यक था प्रतः वह सीख ले कर चला गया । अन्त में, जब लेग साहब? सादड़ा झाया 
तो दीवान की जड़्ती, जो सत्ताईस वर्ष से चली भ्रा रही थी, उठा ली गई। 


नाहरसिंह संवत्‌ 902 में परलोकवासी हुआ । जालिमसिंह ने उसका दाहू- 
संस्कार गंगवा मे किया । बाद में, नए राणा ने उसी स्थान पर एक छतरी भी 
बनवा दी थी ।१8 
दांता के राजवंश की सुदासणा शाला विषयक टिप्पणी 
जब राणा मानपिंह का पुत्र गजसिह दाता की गद्दी पर विराजभान था प्ौर 
उसका भाई जसवोजी राणपुर की जागीर भोगता था तब पूजा राणा का पुत्र क्‍प्रौर 
मानसिह का भाई भ्रमरसिद्‌ सुद्यामणा में था। उस समय सुदासणा की जागीर में 
केवल वही एक गांव था । प्रमरसिह एक वीर झौर पराक्रमी योद्धा था इसलिए वह 
जमवोजी की जागीर को भी प्रपनी प्रधीनता में लेना चाहता था भ्रौर इसी कारण 
वहू राएपुर पर निरन्तर घावे मारता रहता तथा वहां से मवेशी भादि उठा से 
जाता था। एक बार जब वह इसी तरह की धाड़ मार कर मैसे ले जा रहा था तो 
जमवोजी ने उसे कहलाया, 'काकाजी ! यह बात भापके योग्य नहीं है कि भ्राप मेरे 
दूध पीने की गाएं भैसे भी ले जा रहे हैं।। तव प्मरत्तिह ने उत्तर दिया, 'राणपुर 
की भूमि में नर-मैसे बहुत हैं, तुम्हें दूघ की भावश्यकता पड़े तो उन्हीं में से किसी का 
पी जैना ।/ इस पर जसवोजी ने दाता जा कर मानसिह को बड़े दुःख के साथ पूरी 
कहानी सुनाई । तव मानसिह ने कहा, “इस समय तो हम प्रमरमिह को नही समझा 
सकते, परन्तु कभी व कभी मैं उसको देख लूंगा।! 
इसके बाद मानसिह ने प्रपने मन में शत्रुता की गांठ बांघ कर मेवासियों भौर 
लुटेरों को, इनाम का लासच देकर, प्रमरसिह का वध करने को उकसाया भौर इसी 
झारण ये तोग सुदासणा में गड़बडी करने लगे । एक बार गढ़िया सुदासणा के मवेशी 
घेर ले गए तब भपरसिह ने बार! किया भौर उनको भालूसणा में जा पकड़ा तथा 
लूट का माल वापस ले लिया। तद एक किसान ने धाकर उसको ढहा, 'प्राप सब 
ढोर वापस ले प्राए परन्तु मेरा एक सौ रुपये के मोल बा बेल था यह इनमे नहीं है, 
इसलिए मेरी तरफ से तो प्रापने वार किया न किया बरादर है। इस पर पमरमिह 
छुटेरों के पीछे फिर पलटा भौर उनसे बैल छीन कर उम्ते घेर कर लाने लगा। परन्तु 


]7. बनंस लैंग कई वर्षों तक महीकौठा फे पोलिटिकल एजेण्ट (राजनीविक प्रति- 
निधि) के रुप में धधिकारी रहा भौर उसका नाम मभी जगह सम्मान के साथ 
लिया जाता है । 

]8. जैठ सुद्दी ।0 सोमवार के दित संदत्‌ु 902 में राणा नाहुरंसिह का देहास्त 
शंगवां में हुप। धौर उसका दाहसंस्कार सरम्दती के शिनारे हुमा, यह तो सही 
ह परन्तु उसबी छवरी गगदा में नहीं, दांठा के: प्राम दती हुई है । (यु प्र.) 
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बह जातवर बडा अडियल या, हाकने पर बार-बार वापस भागता था। भ्रस्त में, 
प्रमरसिह ने सोचा अगर बैल लुटेरो के पास चला गया शौर वे इसे ले गए तो मेरी 
इज्जत ही चली जायेगी' इसलिए उसने बैल को अपने भाले से मार डाला भौर 
लौट आया | इसी हत्या के कारण वह चार मास के अन्दर-पन्दर मृत्यु को प्राप्त हो 
गया इसका किस्सा इस तरह है -- का ध् 

बह चित्रासणी के ठाकुर से मित्राचार के कारण मिलने गसा था। लौटते 
समय एक मीर (गया) उसके साथ हो गया। श्रमरसिह ने कहा, इस समय लुटेरे 
और बाहरबाट बहुत है तुम हमारे साथ नही निभ सकोगे इसलिए झ्भी मत चलो ॥/ 
मीर ने कहा बापजी ! मैं तो आपके साथ हो चलूगा ।” यह कह कर- वह पहले-को 
तरह ही साथ चलता रहा । इतने ही मे राधवपुर के बांवी के सवार फेरा देने निकले 
थे, पलणडी गाव के झागे भ्रमरतिह्‌ की उनसे मुठभेड़ हो गई । जब राजपूत सवार 
उनसे बच कर भागने लगे तो मीर की घोड़ी थक, कर लाचार हो गई; तब श्रमरक्तिह 
ने मीर को कहा जल्दी से कूद कर घोडी को मार दे और मेरे धोडे पर पीछे भा कर 
वँंठा जा ।! परन्तु मीर घोडी पर से उतरा-उतरा तब तक तो पीछा करने वाले झा 
पहुंचे । मीर बिल्लाया 'वापजों ! मुझे छोड़ कर मत जाओ्रो ।' श्रमरत्तचिह उसकी 
मंदद करने को लौटा श्रौर उसी समय एक गोली उसकी छाती में लगी जिससे बहू - 
बह धराशायी हो गया । 

ग्रमरसिह के पुत्र हृठियाजी के मरते के बाद उसका कुग्रर खुमाणसिंह केवल, 
ग्रठारह महीने का रह गया था इसलिए जसवोजी ने सुदासणा जा कर प्रपना श्रधि-- 
कार जमा लिया | तब हठियाजी की ठकुरानी ने “राणाजी को कहा, 'ग्रब, मेरा 
गुजारा कैसे चलेगा ?” तव राणखाजी ने उसको अभ्रडेरण गाव दिया जहां उसके वशज 
भ्राज तक रह रहे हैं । 

जसवोजी सुदासशा ही रहा; उसके पाँच कुग्मर थे। सबसे बडा सरदार: 
सिंह उसके बाद ठाकुर हुआ; प्रजबोजी श्रौर धनराज,जी को राणा जी से सोलाएणूं 
गाव मिला; नाथजी झ्ौर जोरजी को जसपुर मिला, जिसको, जसवोजी ने बसाया 
था । जसवोजी के समय में विठोवा भूवादार की ग्रध्यक्षता में ग्रायकबाड़ की सेना 
सुदासणा पशाई झौर गडवड़ी करने लगी तब भोजराज़ रावल, टोगो वनोल श्रौर पानि: 
यालो का गढ़वी घेलोनी बड़वा,कांम झाये | सेना ने ग्रव का विध्वस किया श्रौर 
लौट गई तब लोग मगरों मे से लोटे और गांव का पुन्तिर्माण किया । ह 

उन दिनो गायकवाड़ की सेना प्रति तीसरे था चौथे धर्ष श्राया करती थी! 
जब गांव,के लोगो को उनको भामद की खबर,होती,' जो प्राय: दस “कोस की दूरी 
पर ही हो जाया करती थी, तो वे त्रधायाै से ढोल पिटवा कर थिल्लाते “भांग 


72203 20500 700“: ५ ) 
9, श्रधाया >दोल बजाने बला « ' * * मम दी पा ढेर 
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जाम्रो, भाग जाभो, फौज भा रही है ।” तब लोग पहाड़ियों मे भाग कर शरण लेते 
झ्रौर वही छुप जाते । जब सेना श्रा जाती तो वह गाव को लूटती झौर फिर भाग 
लगा देती; इसके वाद, श्रगर मरहठे कुछ समय के लिए वही जम जाते तो कर या 
जमावन्दी के नाम पर गांव वाले कोई रकम तय करते शोर उस रकम का भुगतान 
कर देने पर फैसला हो जाता; लोग वापस झा जाते भौर फिर से भ्रपने धरवार बसाने 
लगते । 

जसवोजी की मृत्यु के बाद सरदारसिह गद्दी पर बैठा । प्रब राणा गजमिह 
चृद्धावस्था को प्राप्त हो गया था, परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसमे 
सरदारमसह को गोद ले लिया। परन्तु, इसके वाद ही गजपिह के पृथीराज नामक 
पुत्र उत्पन्न हुप्आ इसलिए उसकी मृत्यु के बाद सरदारसिह ने दांता की गद्दी पर भ्रपना 
हक जाहिर किया पभौर उसको छोड़ने वी एवज्‌ में वसाई, डायोल, डालेसणा पौर 
पन्‍्य कुछ गांव भ्राप्त किये । उसके जो भाई, बटवारे के भगड़े में, वाहर निकल गए 
थे, उनको भी उसने कुछ भूमि भौर खेत प्लादि दिये गये । 


सरदारमिह का ज्येप्ठ पुत्र उम्मेदर्सिह था । उसके छोटे चार पुत्र घद्धमिह, 
चसतमिह, सुरतानसिह प्रौर प्रतापतिह थे, जिनको शामलात में बसाई गांव मिला । 
सरदार में तेम्या नामक गाव पर घावा किया था भौर वहां से दोर व मनुष्य 
पकड़ साया था; तब तेम्वा.से “वार' हुई भौर भगड़े में कुप्रर उम्मेदर्सिद्र मारा गया । 
उसके तीन पुत्र थे; प्रमरसिह तो पाटवी रुंप्र था भौर छोटे जग्रूजी व भगरपिह थे, 
जिनको खानगी के लिए सयुक्त रूप से पाच गाव मिले । 


सरदारमिह की मृत्यु दे बाद उसका पौद धरमरासिह उत्तराधिकारी हुप्रा। 
खिलोड जिला सुदासणा भौर तारंगा के बीच में है; यह दांता के पटायत हडियल 
राजपूतों को मित्ता हुमा था; परन्तु, मेवास्सियों के उपद्रदों से तंग प्राउर थे सोग 





के भाकमणा के समय जोषपुर नगर को जनता वी हालत याद प्रा जाती है । 
सायरन बजता, जीपों भौर लाउडस्पीकरों से ऐलान होता सावधान, दुश्मन के 
हवाई जहाज पा रहे हैं! भोर लोग, पहाडियों में महीं, दोड-दौड कूर परो के 
सामने या मैदानों में खुद्दी हुई खाइयों में छुप झातते । हवाई जहाज गोले या 
बॉम्द डालकर चले जाते; “खतरा सत्म! कस्ययरन झौर ऐसान द्वोता प्रौर 
सोग वापस घपने-अपने धरों में स्‍्रा जाते । मूल बृत्तान्त सेल मे लिया है दि 
गायकवाड सेना को पाड़ के समय स्वयं उसशों गई बार पहाद्ियों में झा कर 
छुपता पड़ा पा। विवित्र संयोग है कि जोधपुर पर पराविस्तान के प्राक्मण के 
समय इन पंक्तियों के सेशरू शो भी गई बार हवाई हमसे के गमय शाद्रपों में 
शरश पेनो पड़ी थी । (हि. भर.) 
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बडनगर तालुके मे करवदी गांव मे चले गए। तब राणाजी की रजामन्दी से सुदा- 
सर के ठाकुर ने उस जिले पर अधिकार कर लिया । भ्रमरसिह के समग्र में गायक- 
वाड़ की सेना को बहुत-सा मुकसान पहुचा कर पीछे हटा दिया गया था परन्तु 
सुदासणा का एक भी प्रादमी नही मरा । यह वही अमरस्तिह था जिसने दाता पर भी 
अधिकार कर लिया था । 

झमरसिह का पुत्र फतेहर्सिह हुआ, जिसके मोहबतसिंह और पनजी नामक दो 
कुग्चर थे। मोहबतपिंह के समय मे सवत्‌ 860 (804 ई.) मे काकाजी की 
अध्यक्षता मे गायकवाड की सेवा भ्राई और खूब लडाई हुई । मरहरों के साठ आादमी 
मारे गये परन्तु मार्िकनाथ बाबा? की झ्रात्मा ठाकुर की सहायता कर रही थी 
इसलिए उसी की विजय हुई झौर उसका एक भी मनुष्य नहीं मरा । यह माशिकनाथ 
वही बाबा है जिसने प्रहमदाबाद बसाने की आज्ञा दी थी और जिसके बनवाये हुए 
तरसगमा व सुदासणा की पहाड़ियों पर दो देवल हैं । वह इन्ही में रहा करता था । 

मोहबतसिह ने रणशीपुर पर 'दौड' की झौर वहां से मवेशी व आदमी पकड़ 
लाया वयोकि वहा के भील उसके गांव डावोल से मैसें उठा ले गये थे । 

मोहबतपिह के चार पुत्र ये, हरिसिंह, रतनसिह, परवतसिह और मोहकम- 
सिंद । हरिसिंह ने चार वर्ष राज्य किया शौर उसके बाद रतनरसिह गद्दी पर बैठा 
जो दो वर्ष रह कर मर गया । फिर, उसका पुत्र भूषतर्सिह पाट बैठा परन्तु एक 
वर्ष बाद वह भी मर गया। इसके बाद ठाकुर पर्बतर्तिह मालिक हुप्रा। मोहकम- 
सिह बचपन में ही मर गया था। 








20. यह वही सन्त है जिसने अहमदाबाद वसाने की ग्राज्ा दी थी प्रौर जिसके नाम 
पर “माशिक चौक! व “माणिक बु्ज' प्रसिद्ध हैं (--वैखिए, - वम्दई गजेटियर, 
भा. 4, (प्रहमदाबाद) पृ. 276 भौर “जनत प्रॉफ दो वास्‍्बे द्राद प्रॉफ दी 
रायल एशियाटिक सोसायटी 97-8,'घ. 94 (विप्पणी)०॥ “कफ 


प्रकरण वारहवां 
ईडर का महाराजा गम्मोर्रातिह () 











खुमाणसिह चाम्पावत ने महाराजा की ग्र्छी चाकरी की थी इसलिए उसने 
प्रसन्त होकर कहा “तुमको उच्च पद पर पहुंचाने की तो मेरी बहुत इच्छा है परन्तु 
भुझे यह भ्राशका भी है कि ऊँचे वढकर शायद तुम मेरे ही विर्द्ध हो जामों ।”/ तव 
सुमाण ने सौगन्द खाई “मैं प्रपने राजा के विरुद्ध कभी तलवार नहीं उठाऊगा।” इस 
पर महाराजा ने उसको वॉकानेर! की जागीर पभौर दरबार में ताजीम फ्रा फुर्य 
(सम्मान) प्रदान क्या । 


पानोल गाव एक चारण को मिला हुप्ला था, यहे निःस्सतान मर गया। 
दिवगत चारणए की माता भौर पत्नी किसी सम्बन्धी भौर उसके दो पुत्रों को प्रपने 
घर मे रखती थी भौर उन दोनो युवकों का विवाह भी उन्होंने करा दिया थां। उन 
स्थिियों ने उनके नाम पानोल का छठा भाग भी लिख दिया प्रौर उनका प्रमग घर 
बसा दिया । फिर भी, पूरा गांव प्राप्त करने के लालव में दोनों भाइयों मे उन 
महिलाभो को मार देने का मनसूबा किया । युद्धा को तो उन्होंने मार दिया परन्तु 
चारण की विधवा किसी तरह बच निकली पौर कष्ट सहती हुई ईदर जा पहुची। 
वहां उसने भपनी कप्ट-कथा राजा के झागे निवेदन की । इस पर गम्भीरमिह ने प्रॉस- 
पास के चारणों के मुखियाभो को बुलाकर कहा, “तुम प्रानोस जाघों भौर दोनों 
हत्यारों को बहो कि वहा से निकल जावें, यह मेरी प्राज्ञा है ।” परन्तु, इस प्राजशा 
का पालन नहीं हुप्रा । तव राजा ने एक-एक करके प्रपने सरदारों को बुला बर बहा, 
“तुम जाघो, उन दोनो चारणों को कत्ल करो भौर पानोल को खालसा कर सो । 
प्रत्येक सरदार ने यही उत्तर दिया, “गुनाह माफ हो, मर्जी हो तो मेरा एक गांव 
साससे कर लिया जाय परन्तु चारणएा क्य वध करना तो उचित मही है ।” इस पर 
मद्दाराजा ने हैदराबाद सिन्‍्ध में पैसा भेज कर प्रवास हृब्गियों को रिटाये पर बुलवा 
लिया | जब वे लोग प्राये तो सभी सरदार प्रौर प्रन्य सोग समझ यये कि उनके 
पाने का क्या कारण था इसलिए उन सबने मिल कर महाराजा गा इरादा पट देते 
दे प्रयतत किये, परन्तु उनवी बोई भी बात नहीं सुनी यई। तक सब लोगो ने 
शुमाणमिह के पास जाशर बहा, _“महाराडा गी झाप पर पूर्णो हरा है इसलिए यदि 


. ईदइरदाड़ा कय यह वॉशानेर सोरठ वे याँरानेर से किप्र है । 
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आ्राप कोई प्रयत्त करे तो थ्रेचारे चारों की जाने अवश्य बच जायेगी ।” इस पर 
खुमाणसिह ने राजा के पास जाऋर कहा, “इन चारणों का अपराध क्षमा कर 
दीजिये।” राजा ते साफ इनकार कर दिया। तवे बॉकानेर के ठाकुर ने कहा, 
अ्रविष्य भें में प्रापफों और कोई प्रार्थना नही करूगा ।/ राजा ने कहा, “जैसी 
तुम्हारी इच्छा ।' सुमाणासह को इस उत्तर से बडा दुःख हुआ और बह तुरन्त उठ 
कर अपने घर चला गया । 


अब, महाराजा ने चारणी को मारने के लिए हब्शियों को भेजा | जब यह 
सबर उनको मिली तो युवकों में से एक ने तो अपने दो बच्चों के सिर काट दिये 
झौर स्वय भी इतने भयकर रूप मे घायल हो गया कि भ्रन्त मे मर ही गया । उसके 
पिता ने भी अ्रपधात कर लिया, परन्तु उसका भाई, जो उस समय भ्रस्यत्र था, बच 
गया । हब्शी ईडर लौट गये | इस धटना के बाद, थो चारणा युवक बच गया था 
उसने जगह-जगह से पाच सो जाति-बन्धुय्रों को एकन्रित किया और उनको लेकर 
'धरना' देने व कुछ देने के लिए गम्भीरसिंह को मजबूर करने को ईडर आया; परन्तु, 
महाराजा ने अन्य चारणी की सहायता से उनसे पिण्ड छुडाया । 


खुम्ाएसिह को चारणों की सृत्यु से शेसा सदमा पहुंचा' कि उसने 
हिमालय पर्यत पर जाकर मरणा प्राप्त करने का निश्चय किया । राजा अपनी रिया- 
सत के अन्य सरदारों को लेकर खुमारंसिह का इरादा बदलवाने को वॉकानेर गया । 
उसने कहा, “यंदि तुम इस चारण के कारण ही जा रहे हो तो पानोल से भी बड़ा 
कोई गाव ले लो ।” इस पर ठाकुर ने उत्तर दिया, “मै जब आपसे प्रार्थना करने 
आया था उस समय मदि भ्राप सुन लेते तो मैं ठहर जाता, परन्तु प्रव श्राप कोटि 
उपाय करें तो भी मैं नही रकूगा ।” ग्यारह नौकर, प्रपने भाई-नत्धु प्रौर रिश्तेदारों 
को साथ लेकर लुमाणधि]ह ने घर छोड दिया । उसके संध मे एक पहाडी भी था जो 
प्रपने गांव के भीलों से इतना तग भ्रा गया था कि उसने हिमालय की बर्फ में गल कर | 
प्राण देने का निश्चय किया ताकि वह दूसरे भव में उस परगने का ठाकुर होकर जन्म 
में भौर भीलो से बदला ले सके ।* प्रन्य लोगों की इच्छा विष्णुलोक मे जाने की थी । 
उन्होंने भगवाँ वस्भ धारण किये, सब शस्त्रे एक झोर रब दिये और उनके स्थास पर 
कैवल चादी के तारो से लिपटी हुईं छड़ियाँ हाथी में ले ली; जिन धोड़ीं पर वे सवार 
हुए उन पर से सभी युद्धोपयोगो साज उदार लिए गये थे। इस दृश्य को देशकर 
ठाकुर की ठकुरानियां झौर ग्रामवासी बहुत व्यध्ित हुए | जब यहेँ शोक भरी सवारी 
रवाना हुई ती राजा गम्भोरमिद्द ने रास्‍्ता रोक कर प्नन्तिम बार कहा, “मैं तुम्हारे 


हक 





2. थह बाबडी गांव का निवासी था; उसने हिमालय में गलकर प्गले जन्म में 
चांदशी का ठाकुर द्वोने की कामना की थी | (गु. झ-) 
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चरणो कौ धूल पर प्रपनो पगडो रखता हू', मत जाधो ।" घाम्पावत ने उत्तर दिया, 
“पआ्राप ऐसा करेंगे तो मैं यही आत्मघात कर लू गा ।” इसके बाद सहाराज। कुछ भी 
ने कर सका। 


,  घुमाणसिह का पुत्र भौर उत्तराधिकारी बीस वर्षीय धीरजों वाकानेर का 
ठाकुर हुप्ना श्रौर महाराजकुमार उम्मेदर्सिह की सेवा में रहने लगा, जिसने कृपा 
करके उसको कुछ भूमि श्रौर प्रपति सवारी के झ्रागे घोड़े पर नौवत बजवाने वी 
प्रतिष्ठा प्रदान की । 


शभ्रव महाराज ग्रम्भीरसिह बांकानेर के ठाकुर धीरणी पर बहुत मेहरबानी 
रखने लगे, जिसका फारण पागे छिस्ते विवरण से ज्ञात होगा। पोल के राय गही पर 
दावा करके ईदर के इलाके में लुटपाट करते धौर गावों में ग्राम लगा जाते थे; 
इसलिए महाराजा ने पोल पर प्राप्तमण करके बदला लेने या विचार फिया। 808 
ई० भें उसने छः हजार तोडेदार वन्दूकों वाले सिपाही रखे भोर भपने सभी सरदारों 
को ईडर बुलाया । उन सबको साथ लेकर वह वराली तक गया, परन्तु विसी को यह 
नही बताया कि इस झभियान का उद्ं श्य पोल पर विजय प्राप्त फरने का था | उनका 
दूसरा पड्ठाय पोल से चार मील दूर एक घाटी पर हुप्रा । 


जब महाराज। की सेना ईडर से रथाना हुई तव ही पोल के राव पोर उनके 
पूर्व-साममन्त रहबर व वापेला ठावुर सचेत हो गए थे झभौर उम्होंने सबर सामेको 
प्रपने गुप्तचर छोड़ दिये थे । पोल में जाने का एकमात्र मार्ग प्रायः नदी के पेंटे में 
होकर है, जो ऊची ऊची घट्टानो के बीच मे पूर्व से पश्चिम की प्लोर बहती है । 
इसके घाटे शी रक्षा के लिए दो दरवाजे वने हुए हैं। इन दोनो दरवारों णे बीस में 
राव ने दीवार चुनवा दी झौर दरवाजों पर भ्पने “भाई बस्धुप्रो/ ये बर्दूवघारी 
शिरव-्धियों को बंठा दिया | महाराजा के धादमी दिलाई देते ही णे लोग गोली मार 
देते थे । इस तरह गम्भीरशिह के चासीस प्रादमी मारे गए श्रौर घार मास सक हेरा 
रहते पर भी रन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग इंउने भें बह प्रझन्‍स 
हो रहा इसलिए बह बड़ी निराशा में पड़ गया धा। तथ उसने चार सौ सोने के 
बड़े बनवा कर उनको प्रासपास के भोखों में बटयाए शोर बह , “मुभे पोल में पहुंचने 
वा भागे बताझो ।” भोलो से कहा, “रास्ता तो इसके सिवाद धौर शोईनहों है 
परस्तु दक्षिण बी तरफ पहाडे के रास्ते से मसेनी द्वारा एशनूर प्रोदमी घड़ सहता 
है, सेहिन वह रास्ता बड़ा बटिन है घौर चढ़ने दाला भादमी घपन साय शस्ब भी 
नहीं ते जा सकता है। तब महाराज्य ने तुरन्त नमेनियाँ मगवाई शोर सवय प्रपने 
सामने एश एक झूरवे झपने साथियों को ऊपर चदाया । उस समय डर बे गशी 
सरदारों मे विघार दिया वि शुंपावत महाराजा वे हृपापात्र है इसलिए दस झवसर 
पर उन्हें ही घागे जाने देता घराहिए। वॉकानेर $ थीरजी झोर एन्य दांपादतोंके 
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गुप्त रोति से सलाह की कि राव के सरदारों में से जिसने उनके भाई ठाकुर को मारा 
था उससे बदला लेने का अवसर झा गया है । इसलिए जब कू पावत चढ़े तो घीरजी' 
श्रौर उसके मित्र भी साथ ही चढ़ गए भौर ठेठ पोल तक चले गए । वहां पहुंच कर 
उन्होंने श्ररवों को वाजा बजाने व बन्दूर्क चलाने को क हा । यह देख कर राव और उसके 
परिवार के लोग पहाड़ियों मे भाग गए और गम्भीरसिंह ने चवर डुलाते हुए पोल में 
प्रवेश किया । उसने राव के महलों मे गद्दी विछवा कर उस पर भासन ग्रहण किया । 


मद्दाराजा ने एक महीने तक वहां रहने के वाद अपने परिवार को भी बुला 
लेने वे अपना तिवासस्थान वही मना लेने का विचार किया; परन्तु उधर राव लगा- 
तार ईडर के गांवों पर धाडे मारता था इसलिए सरदारों ने कहा, “हुजूर ने पोल 
पर विजय प्राप्त करके यश बढा लिया है; श्रव, इस महल को छोड कर सव घरो को 
अग्नि को मेंट कर देता चाहिए और हम सबको ईंडर लौट जाना चाहिए प्रत्ययां 
राव वहा पर प्रवेश पा लेगा ।” उतकी सलाह मान कर राजा ने डेरा उठा दिया और 
भीलोडा भरा गया । उस समय शिरबधियो ने झपनी दो या तीन महीने की चढी हुई 
तनरझुवाह का तकाजा किया झौर राजा को घेर कर बैठ गये, उसका हुकका पीना या 
भोजन करना भी मुश्किल कर दिया । भ्रन्त मे, उसने सभी गावों के पढेलों को बुला 
कर कहा, “तुम गांवों की सभी पैदावार को हड़प जाते हो भौर मुर्भ कुछ नहीं देते 
हो । भ्रव बताझो क्या उपाय करू ? इन लोगो ने मुझ पर पहरा बैठा दिया है ।”” 
तब पढेलों मे स्वेच्छा से यथायोग्य दण्ड की रकम जमा कराई । राजा ईडर लौट पाया 
झौर वयोकि धांपावतों ने इस झ्रवसर पर बहुत श्रच्छी सेवा की थी इसलिए वह उन 
पर भौर भी भ्रधिक कपालु हो गया । ् 


उन्ही दिनो पांच हजार सिन्धियों की सेना ने डू गरपुर पर हमल। करके वहा 
के रावल को पकड लिया भौर उसको धालकी में बैठा कर भ्रपने साथ ले गए । इसके 
बाद, वे बासवाड़ा की तरफ बढ़े भौर वहां डट कर लडाई हुई जिसमे दोनों” ही पक्षों 
के बहुत से भादमी मारे गए। बासवाडा के बहुत से गांव फतह कर लिए गए। 
तब यहाँ के एक जागीरदार भजुर्नासह मे सेना एकत्रित करके पिन्धियों को 
पराजित किया और देश से बाहर निकाल दिया। ऐसी गड़बड़ियों पांच वर्ष तके 
चलती रही गौर अजु नसिह के सिरवधिया सिपाहियो की पगार चढती रही। प्रन्त 
में, जब उनकी मांग पूरी करने के लिए उसके पास झौर कोई उपाय नही रहा तो बह 
ठाकुर लूणावाड़ा भौर बालसिनोर की तरफ बढा और वहाँ “ उसने ' कर वसूल किया 
तथा बाद में ईडरवाड़! में होकर पालया जा पहुचा । वाकानेर के घीरजी की पालया 
के ठाकुर (रायसिंह) से तो भदावत थी भौर भजु नरसिंह के साथ मित्रता थी इससिएं 
यहू जाकर प्रजु नसिह से मिला | जब पालयां के ठाकुर को यह बात मालूम हुई धो 
वह भी प्रजुन सिह के पास पहुचा भौर उसने कहा, "मेरा ठोडड़ा के ठाकुर पहाडजी ” 
से झगड़ा है, भगर तुम उसको खतूम कर दोगे तो मैं तुम्दं घन दू गा ।/, झजु नर्सिह 
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में इस काम के लिए हां भर ली । धीरजी ठोडड़ा के ठावुर का मित्र था इसलिए 
उसने भजु नसिह को इस काम से रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु जब सफलता नहीं 
मिली तो प्रो में भर कर यह कह कर चला गया, “भ्च्छा, मैं ठोडड़ा जाता हु, वहीं 
तुम्हारी वाद देखू गा । जितना जल्दी हो सके मुभमे युद्ध करने ग्राता ।” यह कह 
कर वह ठोडडा चला गया झौर वहा का ठाकुर भी सिरवेधिये इकट्ठे करने स्गा, 
परन्तु उसे बहुत थोड़े ही सिपाही मिल सके । इसलिए उसने ईडर जा बार महाराज- 
कुमार उम्मेदर्सिह से कहा, “यदि भाप इस समय मेरी सहायता महीं करेंगे तो मैं 
तो शत्रुभों से लब्ता-लड़ता मर जाऊगा भौर टोडड़ा उनके हाथो में घला जावेगा ॥” 
इस पर उम्मेदर्तिह भी भपनी सेना लेकर ठौडडा के लिए रवाना हो गया। जब 
आतव्रमग्शकारियों ने देखा कि विपक्ष की सेना उनके काबू से बाहर है सो उन्होंने 
झ्रपना विचार छोड़ दिया भौर सभी लोग स्‍भपने-प्रपने घर लौट गए। इस मौफे पर 
भी राजा घोरजी के प्राचरण से बहुत प्रमप्न हुम्मा । 


जब चादणी के ठाकुर सूरजमल के पुत्र सवससिह का स्वर्गवास हुप्ला तो उसके 
दोनों पुश्त श्यामसिह झौर मालूमसिंह मे जागीर के लिए भगड़ा हुम्मा। बड़ा सड़का 
श्यामरिह ज्यादा होशियार नहीं था इसलिए यह नाराज ट्वोकर वारानेर घला गया। 
उधर माघूमेसिंह ने टीटोई जाकर वह के ठाकुर कनकाजी से कहा, 'यदि छुम मुझे 
चादणी की गदही पर दंठा दोगे तो मैं तुग्हारे बुःप्रर को गोद ले लू गा ।” इस पर 
बकनकाजी ने चांदशी जा कर कहना शुरू किया, “मालूमपिह गद्दी पर बैठेगा ।”” 
उपर वाफानेर के धोरजी ने भा कर बहा, “भ्रसली हकदार तो श्याममिह है, वही 
गही पर बंठेगा ।” कुछ समय तफ दोनों ठाकुर भगदते रहे भौर फिर धपने-भपमे पर 
चले गए । बुछ हो समय वाद बनकाजी ने घार सौ सिपाही जमा किए भौर उनके 
साथ बांकानेर पर हमला कर दिया। धीरजी ने उसका सामना किया ध्रौर दम बारह 
भादमी मार डाले । सब भ्रासप्रास के ठाजुरो मे भा कर गहा, “दूसरों के झगड़े में 
सुभ बयों प्रापस में कट मर रहे हो १” यह बह कर उन्होंने कमशाजी को उस समय 
सो वापस सौटा दिया, परन्तु इन दोनों विरोधियों कय यह भगड़ा भासानी से खरम 
होने वाला नहीं था । हे 


भय चांदसी देः कामदारों मे जा कर राजा गम्भी रमिह को बहा, “महाराज ! 
आप स्वयं झृपा करके चांदशी पधारे घौर नए टाइुर को गही पर बेठावें ।” राजा 
ने बहा, “पीरजी प्ौर रनकाजो गए तो थे ?” बामदार ने बेद्दा, “महाराज उनके 
द्वारा बैठाया हुपा ठादुर गही पर भमही बैठ पड़ता, भय तो घाप ही जिगको बेंदादेगे 
यह बैठेगा ।” सब राजा ने बहा, “यदि कोठडा गांव मुझे दे दो तो मैं भाऊं; बदले 
में सीधघोसी हुमको दे हू गा ।” रामदार से श्यामभिह वी मजूरों खेफर कोय्शा 
महाराजा को देने को सिखावट लिख दो । तद मदहारादा मे चांदगों जा कर टोगायत 
हृरुदार को गटी पर ईठादा प्लौर उसडी बमर में पवार डढांपी, परलु दिस दांग 
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# लिए उसते कामदार को कहा था वह कभी नहीं दिया । चांदणी के छुटभाई को 
#वल एक गाव गुजारे के लिए मिला ।४ ५] 





3, मेजर माइल्स ने महीकांठा के विषय में अपनी 2। सितम्बर, [82 ई. की 
रिपोर्ट में लिखा है-- 

“बादणी के सवल्सिह का पिता सूरजमल कोई चालीस वर्ष पहले मरा था । 
कहते है कि सबलसिह ज्यादा समझदार नही था गौर उसके कुप्रबन्ध के कारण 
मुह का ठाकुर फतेहसिह चापावतों भे मुख्य सत्ताधारी बन गया था। फतेहर्सिह 
सन्‌ 805 ई में मरा झौर उसका पुत्र श्रनरसिहं भी 89 ई में मर गया । 
उसका पुत्र गोपालसिह प्रभी बालक है इसलिए इस भाग का काम गड़बडी मे 
पड़ गया है। गोपालसिह की ग्रवस्था लगभग पन्द्रह वर्ष की है। सबलप्िह के 
दी बड़े पुत्रों, श्यामजी और मालजी में विरोध हो णाने के कारण चापावतो 
का पट्टा दो भागो में बट गया था। एक का हिमायती टीटोई का ठाकुर कनक! 
जी है भौर ईडर के राजा व धीरजी ने श्यामजी का पक्ष लिया है ।'बहुत बलेड़ा 
और खुन-खराबी के बाद नतीजा यह हुआ कि सेड झौर हरसोल का ग्राधार 
परमना तो ईडर के महाराजा ने कनकाजी को सहमति से खालसा कर लिया 
है और बाकी पट्टे का प्रवस्ध स्वयं कनकाजी ने सम्हाल लिया है। पढ्ट के 
असली मालिको का कोई सहायक तही रहा इसलिए वे इन लोगों के बरताव 
की शिकायत करते हैं। है 


सेफ्टनेण्ट-कर्नेल बैलेप्टाइन ते सादरा मुकाम से तारीख ,॥5 सितम्बर, 
]822 को लिखा है--- हि ् नल 


'चांदशी--इस परट्ट के मालिकों ने पहले तो इसको छोंड देना चाहा वर्योंकि 
उममें प्रापस मे कगडा हो गया था; कनकाजी झौर धीरजी ने जो सब गंड- 
बढ़ियां मचाई उसके मूल भे इसके वेंटवारे का ही प्रश्न था शौर बाद में 'गम्भीर- 
मिह ने इस पट्टे को हडप जाने से रोकने के लिए जो यत्न किए उन्ही के कारण 
चांपावत-विद्रोह उठ खड़ा हुआ। मालजी झौर श्यामजी' सबलसिह के पुत्र 
हैं भौर, . ऐसा लगता है कि, वे इस पट्टे पर झ्धिकार करने में सब तरह से 
असमर्थ हैं । इसलिए यह प्रश्न सरदारों की पंचायत के सामने रखा गया था 

- भौर उनके निरंय का सार इस प्रकार हे :-- न्यू 

'मालजी प्रौर श्यामजी के तकरार का निपटारा करने का विपय हमारी 

पंचायत को सुपर किया गया है सो हम उतके जामिन होने भ्रथवा उनको हमारी 
“7 थ्यवस्था मनदाने या उनेको अपने प्रभाव से मजबूर करने रने में असमर्थ हैं दोनों 
।*आाई झत्यंधिक' मदिरापान करते हैं, यहाँ तक कि वांगत-से ही जाते हैं; भौर 


की मे सम 
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ठोडड़ा की पूर्व घटना के एक महीने बाद ही धौरजी ने सेना एकन्र कर 
चादशी के विवाद के कारण टीटोई के विदुद्ध प्रयाण कर दिया; परन्तु, दूमरे ठाकुरों 
ने बीच में पड़ कर उसे समझा बुका कर लौट जाने को दबाया । इस पर कनकाजी 
ने धीएजी के मिन्र ठोडड़ा के ठाकुर पर हमला कर दिया भौर यह खबर सुन फर 
घीरणी उसको मदद के लिए दौड़ा | पूब लड़ाई हुई भौर उसमे टीटोई वाले के दम 
झ्रादमी मारे गए तथा उसको पीछे हटना पड़ा । * 


घर लौट कर कनका जी ने ठोडड़ा पर पुनः भात्रमण करने के लिए सिर- 
धर्षियों की सेना इकट्ठी करना शुरू किया । धीरजी को जब यहे सबर मिली तो 
उसने महाराजकुमार उम्मेदस्सिह को ठोडड़ा की रक्षा के लिए प्रामत्रित किया भौर 
बहू भ्रा भी गया यद्यपि राजा धौर दूसरे लोगो ने उसे मता कर दिया था। कन- 
काजी फौज लेकर ठोडड़ा की भोर बढ़ा श्लौर सीमा में जाकर उसने सब समाचार 
सुने, तव उसने विचार किया 'महाराजकुमार यहां है भौर झुछ ऐसा-वैसा हो गया हो 
अच्छा नहीं होगा. इसलिए यह ठोडड़ा की सीमा में होकर निकल गया भौर पासया 
जा पहुंचा तथा यहां से कुछ मनुष्यो को पकड़ लाया । पालया जाने में उसका रुपया 
इकट्ठा करने के सिवाय भौर फोई उहृं श्य नही था । फिर यह बुद्ध धौर गांवों मे 
गया भौर यहां से भी उसने कुछ प्रादमी पकड़ लिए तथा महाराजमुमार को 
लिखा, 'प्राप तो मेरे मालिक हैं, इसलिए प्रापका ठोडड़ा मे टहरना बाजिद नहीं है; 
यदि झाष सामने प्राेंगे तो मेरे भाले भशौर गोलियों के धांसें सही हैं, इस तरह भाष 
मुझे संसार की दृष्टि में नीचा दिखादेंगे।! महाराजकुमार इस पत्र से भौर भो 
नाराज हुप्रा भौर उसने कुछ सेना साथ देकर धीरजी को कतकाजो का सामता करते 
भेज दिया। 

टींटोई की सेना का एंड भरद जमादार पोड़ा फेर रहा था तभी धीरजो के 
प्रादमियों ने उस पर गोली चला दी जिसमे घोड़ा मारा गया । तद घरव ने बरतकाजी 
के पात जाकर पुकार की “उन्होंने मेरा घोड़ा मार डाला है, मैं उत पर हमला 
करू गए ।/ कसका जी ने कहा, तुम उनसे युद्ध करने वहां मठ जाप्रो,जुछ अन्दूक 
दालों को घाटियों मे छुपाकर बैठा दो; हम यहा सामने फौर्के जमाते हैं इसलिए जद 
थे हम पर हमसा करने धभावेगे सो मारे जावगे।” किर, उन सोगों ने ऐसा ही रिया 
जिसका नतीजा पह हुपा कि धीरणों सप्रह सवारों से हाथ थो बदा घोर उसे ठोदहा 
सौटना पढ़ा 





इन्हीं दृपणों के बधरण इन दोवों ने घरयन्त भृृशित बार्य भी दिए हैं । हमारी 
राय भे, धब ये सा-इलाज हो गए हैं। घतः हमारों यही सलाह है दि इसकी 
ऐसी घयोग्यताधों गो देखते हुए नोदे निसे शुमार प्रदग्प कर देना ही संमद 
घोर उचित होगा'--शरपादि२ 3 
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इस झवसर पर धीरजी ने एक बारगीर# को अपने जैसे ही वस्त्र पहना दिए 
थे भौर दैवयोग से वह सवार मारा गया । वाद मे, जब कनकाजी ने मृतकों के वस्त्र 
घतारे तो उनमे उम्रको घीरजी के वस्त्र भी मिले और उसने समका कि वह भी 
मारा गया।. इस पर टोठोई के ठाकुर को बड़ा दुःख हुआ औौर शोक में उसने 
अपनी लाल पाग ती उतार कर फेक दी तथा सफेद पगड़ी पहन ली ।' उसके पृत्र 
लालजी ने कहा, 'यह क्या बात है ? आपने इस पर पहले: विचार क्यों नहीं (किया 
जी भव इस तरह शोक मनाते है ?” उसने कहा, 'तुम सबने मेरा दिमाग फिरा दिया 
था इसीलिए यह हुआ ।' बाद मे तलाश करने थर जव मालूम हुआ कि धीरजी सकु- 
शल था तो कनकाजी बहुत, “प्रसन्न हुआ झ्ौर घर लोट गया | 822: 

5) कु 

धीरणी को वहुत दुखी देखकर महाराजकुमार ने कहा, 'तुम कुछ भी सोच मत 
करो, जो मर गये हैं वे तो वापस आ नही सकते, परन्तु मैं तुम्हें किसो बात की कमी 
नही होने दू गा । तुम्हारे घोडे भौर नौकर वापस दे दू गा ।/ धीरजी ने कहा, 'उसने 
भेरी इज्जत ले लो है इसलिए मुझे तो टीटोई फतह “करनी ही है ।” तव महाराज 
कुमार ने सौगन्ध खाई 'टीटोई विजय किए बिना मैं ईडर नहीं लौटू'गां।' इसके 
बाद धोरणी महाराजकुमार को साथ लेकर टीटोई गया। उस्मेदर्सिह ने भ्रपने पिता 
को लिखा, आप फौण लेकर मेरी मदद के लिए .श्रामो तो भाम्रों - वरना मैं टीटोई 
बालो के साथ लड़ता हुभा जान दे दू गा ।7 राजा इस बात से प्रसन्न ,नही,था, ,परन्तु 
अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वह सेवा लेकर उसके पास जा पहुंचा । 75 


उस समय सिरोही का गा एक प्रतिष्ठित चारणा खोडीदानजी टीदोई के ठाकुर 
के साथ रहता था | उसको सिरोही से देश निकाला दे दिया 'गया थी क्योंकि किसी 
मामले मे वह जामिन था श्र उस काम को पूरा करने के लिए राव पर अत्यधिक 
दबाव डालता था। जब महाराजा की सेना पहुंची तो कनकाजी ने एक दुर्ग में मोर्चा 
लिया, जो उसने पहाडी पर वनवाया था, भौर इस  तरहे भ्रपनी रक्षा का.इन्तजाम 
किया । तब सोड़ीदानजी ने महाराजा के पास्त जा 'कर कहा, 'पअन्नदाता ! यह तो 
उचित नही है कि झ्रप प्रपने ही एक 'सरदार के विरूद्ध तोपं ले कर पधारे हैं| 
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भें हा कक 


# किराए का सामान्य सिपाही | 





]., जब पणगड़ी पहनने का रिवाज था तो मृतक के पुत्र, अ्रधीनस्थ और सगे-सम्वन्धी 

शोक के कारण सफेद पगडी बांधते थे । सम्बन्ध के भ्रतुसार इसके लिए दिनो 

: की संश्या में कमो-वेशों होती रहती थी । कुछ सम्बन्धी एक दो दिन और कुछ 

7. यारह दिन तके पंगड़ी बांघते थे । मृतक का पृत्र 'तव तक सफ़ेद पगडी 

* बीधता थां जब तंक कि उसके वरिष्ठ राजा, ठाकुर यो किसी रिश्तेदार के यहा 
से उसे रंगीन पयडी बधदाने को रस्म भ्र्दा मै हो जाती । (हि.' भर.) 9 
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उसने तरह-तरह की बातें कह कर महाराजा झ्लौर झनकाजी को समझाया, परन्तु 
महाराजकुमार प्ौर धौरजी नहीं माने । भन्त मे, टीटोई के ठाकुर ने एक निश्चित 
रकम देकर उनका समाधान किया प्रौर इस प्रकार सन्धि हो जाने पर महाराजा 
प्रपने पुश्र को लेकर ईडर लौट गया । 


इस तरह प्रत्यक्ष मे फैसला हो जाने पर भी थीरजी के वित्त को सस्तोष नहीं हुपा 
प्रौर अब उसका त्रोध महाराजकुमार पर उतर पडा । घर लौटने के थोड़े ही समय 
बाद वह भीलोडा गाव मे से मवेशी उठा ले गया; यह गाव महाराजकुमार को हाथसर्च 
में मिला हुमा था। तव महाराजकुमार ने घी री को उपरायम्म देते हुए पत्र लिसा जिस 
के उतर में ठाकुर ने बहा, 'भाषने मेरे नौकरों घौर घोडों को क्‍यों मरवाया ?” इसके 
यांद वह खामसे के गांव भूतावड में मे भी भादमी भौर ढोर पकड़ ले गया। उसमे महा- 
राजकुमार के दूसरे निजी गांव वसाई पर भी घावां किया श्ौर तीठ या चार रक्षकों 
को धायंल कर दिया । शीलासणा, रेंटोडा और भन्‍्य गावों पे भी उसने धूटमार की 
प्रम्त मे, मेहाराजकुमार दो हजार सेना, भन्‍्य सरदारों भौर दो तोपों को साथ लेबर 
पॉँकानेर पर चढा ) धीरजी भी मुकाबला करने को तैयार हुभ्मा * उसने दो सो सिरव- 
धिए रख लिए थे । महाराजकुमार ने बसाई भा कर डेरा किया भौर वहां वह पर्वह दित 
तक ठहूरा रहा | धीरजी ने वही रात में प्राक़रमण करके तोपयाने के प्रधिकारी ध्रव 
को मार डाला और फिर भी साफ निकल कर वापस चसा गया । दूसरे दित महाराज- 
कुमार ने भीलोडा में पड़ाव डाला भौर फिर वॉकानेर जा पहुंचा। यहां तीने दिन 
तक युद्ध हुपरा जिसमें महाराजकुमार के दस प्रादमी प्रौर धीरजी के तीन ग्रादमी मारे 
गए । तब महाराजकुमार ने भपने पिता को लिखा, 'धाँकानेर सेने बी कोशिश करते 
तीन दिन हो गए, परन्तु प्रभी सफलता नहीं मिली है; मदद के लिए प्रौर घ्रादवी 
भेजें ।' इस पर महाराजा ने दो सौ पैदल भौर पचास पुश्सवार भौर भेज दिए। तस 
समय बहुत से लोगों ने धीरजों को षहा, “महाराजा का पुत्र प्रपती इम्जत था सवाल 
यनो कर यहा प्राया है, वह वॉकानेर लिए बिना यहां से नहीं हटेगा । प्स्त में, तुम 
हूं तो तीन ही गांव के ठाकुर, कहां तक सामना करोये ? यही कया बस बदाई की बात 
है कि तुमने तीन दित तक सभी हमलों को बिफ़ल कर दिया! इसलिए धढ़ हुमशी सौट 
जाना घाहिए ।' इस पर धीरजी ने भपने महतों मे गोठ बरने वी तैयारी गी । उसने 
सभी भूले के पसंग ठोक करा लिए, सभी मेहसातों के लिए मिठाई गौर मदिरा शी 
बोतसों के साथ मेंट गे बुछ रपये भी रसे घोर जद यह सद सैयारियाँ हो घई तो बह 
सोट गया। तव महाराजदुमार ने गांव को सूट लिया प्रौर जमा दिया, घाम घोर 
महुदा मे पेड़ कटवा दिये तथा रु झों को भी भरवा दिया । वहां तीन हित हर बर 
थह ईडर सौट गया | इधर, धीरजी भपते परिवार झो सेकर श्गरपुर पहुंच गया । 
बहाँ के रावल ने उसझो एक गांव दे दिया झहा उसने ध्यना निदास कायम दिया ,. 
भोर वहां से ही ईडर के इसाबे में सटमार व झन्‍्द उपदद बरने सथा। धघन्‍्त में; 

+ हि 
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मौजूद थी । श्रपनी नव-वधू के लिए कपड़े श्रोरजवाहरात खरीदने के वाद उसके पास 
बहुत थोड़े से रुपये बचे जिनसे उसने केवल दो घोडे खरीदे भौर ईडर लाकर महा- 
राजकुमार को नजर कर दिया। उस्मेदसिह ने पूछा, “बाकी रुपया कहा गया ?” 
तव घीरजी मे उत्तर दिया, “बह मेरे मालिक का रुपया था और उसको मैंने भ्रपने 
काम में खर्च कर दिया, में विसी गैर के यहां चोरी करने ती गया नही ।” महाराज- 
कुमार ने तो कुछ नही कहा परन्तु महाराजा ने दवाकर कहां, “हमारा रुपया जमा 
कराप्रो ।” धीरजी ने कहा, “रुपया पैसा तो मेरे धर में है नही, भ्रव आपकी जी मर्जी 
हो करो ।” जब राजा ने उस पर घोड़ो की तलब बंठा दी तो धीरजी ने रुपयो की 
एवज घाटी गांव लिख दिया । परन्तु, इससे उसके मन की बहुत धवका लगा गौर 
अन्त में, वह फिर विद्रोही होकर झपने परिबार सहित निकल गया | मेवाड़ के जंगली 
जिलों में पाटिया वलेचा नामक भीलो का गांव है; धीरजी उसी मे जा कर एक वर्ष 
तक रहा झौर वहा से ईडर के इलाके में धावे मारता रहा | एक बार वह दीटोई के 
गाव बामनवा से मवेशी उठा ले गयां। उसके पास सिर्फ बीस धोड़े थे, परन्तु वह 
दित भर भे सतने ही स्थानों मे घाड़े मार लेता था जितने कि भादसी उसके साथ ये । 





घीरजी का कर्नल वैलेप्टाइन को 8 सितम्बर, 82! ई. का पत्र-- 

“मुझे झ्ापका पत्र मिला, जिसमे मेरे शत्रुप्रों द्वारा कही गई बहुत-सी 
मिभ्या बातो का उल्लेख है; परन्तु, यदि भापकी इच्छा हो तो भाषको देखने के 
लिए मैं वह पत्र भेज दूं जो महाराजा ने मुझे लिखा हैः उससे ज्ञात हो जायगा 
कि मैंने जो कुछ किया है उसके लिए भुर्के उन्होंने ही बाध्य किया है । एक 
भ्रवसर पर मैंने उनकी सेवा की झौर मेरे झ्राठ या दक्त भ्रादमी तथा श्राठ-दस 
धोड़ें भी मारे गये या' घायल हो गये । ये सब बातें मैं पहले मेजर माइल्‍स को 
बता चुका हूँ | महाराजा जब भपने लिखे हुए लेख से मुकर गये तो मुझे उतके 
परगनों में घुसता पड़ा । महाराजा ने तब मेरे गांव पर हमला करके उसको 
वरबाद कर दिया, इस पर भी मैंने कोई सामना नहीं किया भौर वे लगभग 
पचास हजार का भाल लूट ले गये । इन बातों की संचाई के बारे में भाप 
अहमदनगर के महाराजा से दरियाप्त कर सकते हैं भौर मेजर माइल्‍स भी 
कितने ही मुद्दों पर भाप को जानकारी दे सकते हैं । भ्रगर मैं किसी तरह कुसूर« 
यार पात्रा जाऊं तो श्राप मुझे इसके लिए, जँसे चाहे वैसे, जिम्मेदार करार दे 
सबने हैं। पहले तो महाराजा ने मुझे भड़का दिया और फिर इसके नतीजे भोगने 
के लिए पकेला छोड दिया। भप्रव मैं जगलो में पड़ा हुआ हूँ । मेरे पास भाठ सौ 
झादमी भौर एक हजार धोडे हैं जो भूखो मर रहे हैं। भगर' मेरे गाव के थारे 
: में कुछ महीं किया गया तो विवश होकर मुझे ईडर पर धावे करने पढ़ेंगे। 
इसके घलावा, मैं प्रपने प्रादमियों शोर घोडों सहित भापकी सेवा करना चाहता 
7 हूँ, बयोक़ि भव मैं फिर से महाराजा को चाकरी करना नहीं चाहता ।” के 
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फिर भी, ईडर राज्य मे लूटपाट करने वाले भील जब कभी उसको मिस जाते तो वह 
उनके सिर काट कर झौर बाकायदा टोकरो में रखकर महाराजा कौ नजर के 
लिए भेज देता था। जिन गांवों को उसने घूटा, जलाया या जहां से स्‍ग्रादमी व जान- 
बर उठा ले गया वे वसाई, बलोली, भोलोडा एवं भ्रन्य बहुत से गांव थे; वास्तव मे, 
चारणों को दिए हुये गावों के भ्रतिरिक्त शायद ही खालसा का कोई गांव बषा हो 
जहां पर उसने सूटपाट न की हो ।$ 


उन्हीं दिनों महाराजा ने एक दिन दरबार में बहा, “मैंने हो इस प्रादमी को 
इतना शक्तिशाली भौर यड़ा बनाया भ्रौर यह भेरे ही गादो को लूटना है; पह किसी 
झौर रजवाड़े मे जाकर प्रपनी भ्राजीविका का प्रवन्ध क्यो नहीं कर लेता ? ” जद यह 
बात धीरजी तक पहुची तो वह उदयपुर के राणा श्री भीममिह* के पास पहुचा । 
घाड़ो में प्रपना पराक्रम दिखाने के कारण धीरजी वी प्रगिद्धि बाहर भी पहुच चुकी 
थी प्ौर महाराणा तो गम्भीरसिह की बहून के साथ भपने विवाह के प्रवसर पर 
ईडर-यात्रा के समय से ही उसको जानता था । इसलिए उसने एक बढ़ी जागीर का 
पट्टा लिस कर धीरजी वो दिया। ठाकुर में जागीर तो ले सी परन्तु पट्टा सेने से 
इम्कार कर दिया; उसने कहा, “यदि मैं यहीं रह जाऊँ तो लोग गमभेंगे कि मैं 
प्रपने बाप का हक यापस नहीं ले सका भौर इसमे मेरी इज्जत नहीं रहेगी ।" बहू 
चार मास तक उदयपुर रहा भौर फिर भपने परिवार को मारवाह के कूरा गांव मे 
रख कर ईडर लौट भाषा । 


उसी समय कर्वल वेलेप्टाइन ने ईडर के सभी सरदारो को सादड़ा में इसलिए 
प्रामस्त्रित किया कि परगने का बन्दोवस्त किया जा सके। उस समय सरदारों में राजा 
के प्रति बहुत प्रसम्तोष था भौर बुछ्द ने तो महाराजा वो रकम देने से इनकार भी 
यर दिया था । कुछ लोगो ने कहा कि देने को उनके पास नकद देपया नहीं था इस- 
लिए उनके घोड़ों का मूल्य ठहरा लिया जाय क्योकि वे रियासत के सेवरः थे प्रौर 
उनके मस्तक राजा के लिए ये। बेवल श्ूंपावतों ने टोक-टीक उत्तर दिया । एक 
महीने के सधाह सशविरे के बाद भ्रप्रेज प्रतिनिधि में मूंदेटी,' टीदाई, टोड्टा घौर 
याफानेर कै ठादुरो के सोहे शी बेढ़ियाँ डास दों घोर दूसरे लोगो बो ध्पती-प्रपनी 
जागीरें महाराजा को सौंप देने को मजबूर दिया। थावानेर के धीरजों को एग 





$. अनंत बँंलेप्टाइन बय सरपयार फे माम 22 मा, 822 ई का पत्र-- 
“भौरजी फिर, बिना बार बताये हो, दिद्ेहो हो गया है। बह बहुत ही 
“धागे प्रत्याघार करने में सगा हधा है । भीरोडा के पत्टहू या मोसह दोहरा 
मार देने का भारोप उस पर समादया जाता है घोर पम्प भी बहुत मे घातक श्म 
उगने बिये हैं।"” हे 
6. छडदयपुर बी गहो शा 64एा महाराघा (778-828 ६.) 
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चारण की साख देकर बुलाया गया था। वह पैतीस हथियार्वन्द साथियों के साथ 
झाया, परन्तु महाराजा मे उत सबको हठा दिया भौर केवल उसके भतीजे ऊदाजी 
को, जो बिल्कुल जवान था, उसके साथ रहने दिया | जब सरकारी सिपाही घीरणी 
को गिरफ्तार करने श्राये तो ऊदाजी ने उनमे से कुछ को मार डाला, कुछ को जरुमी 
कर दिया झौर फिर स्वय भी काम झा गया । 


सीरठा दूहा? 
भाई तरणों शिर भार, पड़ियो धीरा ऊपरे, 
शत्रां बजाडे सार, झपछर वरियों ऊदलो ॥॥ ॥ 
कर झ्रारब कटकाह, प्रशरण प्रगातलू पाड़िया, 
बबे होय कटकाह, एकल धाबे ऊदला ॥ 2 ॥॥ 


छः महीने तक कैद रहने के वाद घीरजी थे वेड़िमा तोड़ डाली और किले 
की दीवार पर घढ़ कर भाग गया । मूंडेटी का ठाकुर चार महीने कद मे रहा, फिर 
उसने जमानत दाखिल की प्रौर महाराजा का दावा चुकता किया तब उसको छोड 
दिया गया । इसी प्रकार भौर उसी समय दीटोई व ठोडडा के ठाकुरों को भी रिहा 
कर दिया गया ।* 





7. जब उसके भाई धीरा के सिर पर भार पड़ा तो शब्रुओ्ने के सामने तलवार बजाते 
हुए ऊदा ने भप्सरा का वरण किया । 
उसने भरबों के टुकड़े-टुकडे कर दिए; शत्रुओं को पैरों तले रोंदा श्रौर 
एक-एक बार मे शश्रुप्रो के दो-दो टुकड़े कर दिये; ऐसा था ऊदा । 
8. धीरजी के कारनामों पर कर्नल देलेण्टाइन का स्मरण-पत्र दिताँक 30 प्रकटूबर, 
॥822 ई० है + 
“धीरजी ने जो ब्राह्मणों की हत्या एवं भन्य प्रपराघ किए हैं उनके बारे में 
सरकार को पूरा विवरण पहले भेजा जा चुका है; उसके लिए प्राज्ञा हुई थी 
कि उस पर जुर्माना किया जाय, उसको बन्दी बनाया जाय भ्ौर उसकी जागीर 
उसके निकटतम सम्बन्धी को दे दी जाय । उसको दण्ट देने के लिए सेना भेजी गई 
परन्तु, उसी समय उसने दामोदर मोहब्बत सिह बारहठ को भेजकर प्रधीनतप्रकद 
की । इसके बाद जब कनेल यैलेण्टाइन ने गायकवाड के लिए खंडणी का बन्दो- 
बस्त करने झादि के लिए श्न्य सरदारो को डभोरा में एकत्रित जिया तो धीरणजी 
£ को भी चुलाया और उसको यह सूचित कर दिया कि गम्भीरसिंह के विश्द्ध 
उसकी जो कोई शिकायतें हों यह प्रत्यक्ष में प्रस्तुत करे । धीरजी ने इसके लिए 
साख मांगी तो उसके सन्तोष के लिए वह गम्भोरसिह की पोर से दिला दी 
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- धीरजी जब बड़ोदा में कैद था तो उसने शामला जी की बोसारी बोली थी 
कि यदि बह जेल से निकल कर भाग सकेगा तो देवता के मन्दिर में बहुमूल्य सेंट 
चढावेगा । घन्त में, वह दीवारपर चढकर निकल गया तो सीधा भाग कर मन्दिर 
में गया प्ौर वहां प्रपनी मनौती पूरी की । धहां से वह चुपके से काठटियावाड़ चला 


गई । बह ग्रा गया, उसका उत्साह बढाया गया, उसके निर्वाह के लिए रकम 
दी गई श्रौर बड़ी कठिनाई से गम्भीरसिह के साथ ममस्त चांपावतों की जागीरों 
का प्रवन्ध निश्चित किया गया। बाद में, जमानत भांगी गई तो घोरजी देगाव 
जाने के यहाने से भाग गया । मार्ग में उसने बसाई से प्रादमी पकड़ लिए, भह- 
मदनगर के एक बोहरा को मार डाला, भीलोडा से मवेशी उठा से गया पौर प्न्‍्य 
बहुत से प्रपराधपूर्ण धाडे कर डाले । भ्रव उसने दाता में रहने बाले युवक ठाढुर 
गोपालसिह भौर ठोडडा के पहाडसिंह फो भ्रपने साथ मिला लिया और इन तोनों 
ने मिल कर पत्र लिखा है कि वे इलाके को लूट लेगे। धीरणी पहाडियो में चला 
शया झौर सत्परता से उसकी छोज की गई । जब भाटी पहाडजी, 
कनका जी झोर भन्‍्य घुटेरो को पकड़ छ्िया गया सो धीरणी भ्रातवित 
हो कर उदयपुर भाग गया । वहा महाराणा भौर उसके सरदारों को 
धीरणी द्वारा किये गए भत्याघारों का पूरा पता नहीं था इसलिए उन्होंने 
सहां के रेजीडेण्ट (सर डेविड भ्ावटरलोनी) की मध्यस्पता का उपयोग 
किया, जिसने महाराणा की प्रसन्नता के लिए कर्येल थेसेण्टाइन वो 
घीरणी की शिफारिस करते हुए पत्र लिखा कि उसके प्रपराधों को दर-गुजर 
भरते हुए भविष्य में गम्भीरमिह बेः साथ ऐसा तसफिया करा दिया जाय जो 
श्यायोघित भौर ठीक हो । इस पर बर्नेस बलेप्टाइन ने रेजीडेप्ट को तिसा वि 
पघीरडी को सादा भेज दिया जाय। धीरणी ने उस महाशय (रेजीडेण्ट) 
के सामने ही गोपालसिह के साथ पाने फी तंयपारी भी, उससे 'मीण' मांगी 
और उसका पत्र थ धपने साथियों को साथ सिया तथा महाराणा कै एक प्रतिप्टित 
फर्मचारी सलालजी पुरोहित को सेकर यह रवाना हुआ । दाद में, गोपाससिट्‌ को 
सो धोरजी में भर्यन्त भयभीत करे उसकी जागीर के बुछ हिस्से गा स्थागपत्र 
मिला कर उदयपुर में हो छोड दिया शोर रास्ते मे उसने नौकरों से णबझरात 
हीत लिए तथा जहा-जहां उसने रपये पैसे थे बपडे-तत्त उमा बर रते थे बड़ा 
चहां से दे सद बटोर लिए । सादडा पहुंच गर उसने बहा दि शोगजैड मी 
झोर से भो कायंदाहो बरने को यह भ्षियृल था। शाएडी बूरोहिट थी डप- 
स्थिति में बहू राजनीतिकः प्रतितिथि (पोनिटिरस एजेच्ट) दे हाहते दैश हा 
शोर गोपाल घिह को इसाने ब उसवी साथ देना उसने गरबीरर दिया औपर 7५ 
दिवय में छिरावट सिरतर पहाइडी दब बतबाजी थी इत पर 

दो । तब घीरडी को पुशारे गे: तिए श्रम देदइर यर हाजे थी मी 
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गया, जहां उसने कुछ घोड़े खरीदे श्रौर उन पर सवारो को' बैठाकर | वापस ईडर के 
इलाके में घुस गया तथा भ्रंपना उपद्वव मचाने का वही पुराना तरीका किर प्रह्लियार 
कर लिया। प्रव की बार करतल वैलेण्टाइन ते गांव-गांव में थाने बैठा दिये, परत 
घीरजी उन पर रात को ध्राक्रमण करता भर बहुत से सिपाहियो को मार डालता] 
एक बार जब उसने एक गाव के कुछ झादमियों को पकड़ लिया तो कुछ सरकारी 
सैनिकों भौर ईडर के सिपाहियों ने उसका पीछा, किया;। एक ग़हरी भौर चौडी साई 
रास्ते में भ्राई जिस पर धीरजी मे वेघड़क होकर भपनी घोड़ी कुदा दी । तब उसे 
मुडकर कहा, “तुम में से कोई खाई लाघ सकता हो तो झा जाप्ो । ४ किसी को भी 
हिम्मत नहीं हुई । 





बहा पहुच कर उसने सरकारी थाना हटाए जाने की दरख्वारत की जो स्वीकार 
कर सी गई । उसने तो गोपालसिंह को नहीं बुलामा परन्तु उस ठाकुर में जब 
सुना कि बन्दोवस्त के काम मे प्रगति हो रही है तो बह स्वय तुरन्त ही पोदग 
भरा पहुँचा और हाजिर हो गया | तब धीरजी को बुलाया गया तो उसने नौकर 
के हाथ प्रहमद नगर से लिखा हुममा उत्तर भेजा परसर्तु उस पर मिती बॉकानेर 
की थीं। जब नौकर से पूछा गया कि- उसका ठाकुर कहां था तो उसने कहा 
ीजापुर में ।! कल बैलेप्टाइन ने तब उसके जमानतदारों को धर एदिया वे 
उस पर मोसल (वसूल करने वाले सिपाही) कायम कर दिये। फिर,धीरणी 
सादड़ा पहुंचा तो केस बैलेण्टाइन ने कई दिनों तक उसको, विश 
तसफिए्‌ के लिए बुलाया भौर दिन पर दिन बीतने लगे/ परन्तु जब कुछ भी तय 
नही हुभा भौर उसके जामिन भी श्रागे भरोसा देने की इनकार | हो गए तो उत्त 
पर मोसल बैठा दिए गए। तब धीरजी ने.जाहिर किया कि यदि मसल गहीं 
हटाए गए ती वह भ्रात्मघात कर लेगा भ्रौर “बाद में न जाने मंया होगा व्यीकि 
उसके साथी उसके नियन्त्रण में, नही थे ।// 7 + व 





 ... 35 नम्बर, व823 80 कु. 
+“धीरजी पर मोसल बैठाए हुए दस दिन हो मए है; तभी से उसका भाचरण 
उदृण्ड भोर धमकी भरा हो रहा है; ,वह कहता है श्पने लिए तो प्रावश्यक सात 
दिला सकता है परन्तु श्रपने सशस्त्र सिरवंधियों के लिए कुछ नहीं कह सकता 
जिनवो साथ लेकर वह छावनी मे भ्राता जाता है झौर लगातार गपने बचत वी 
7. धवहेलना कर हा है... जैसी; कि उससे,झाशंका थी, धीरजी ने हुस्‍्नत व जिद 
करके प्रपने सशस्त्र सिपाहियों मे, कमी करने के मेरे प्रथ्तों की प्रवज्ञा की हैः 
इसके नतीजे भे जब लड़ाई हुई तो उसका एक- झ्रादमी एक अरब: पर वार करे 
रहा था कि उसी के द्वारा धीरजी की घीठ में एक,घाव लग गया। इसी भंगडे 
> 


489 


इसके बाद टीटोई के ठाकुर का लड़का लाल जी भी घीरजी के साथ हो गया 
झौर फिर दोनों धार्दती मिल कर डू गरपुर के जगलो में घल्ले गए, जहा उनको शरण 
मिल गई प्रौर वहां से ही दे दानो ईडर केः इलाके मे लूटम/र करने लगे । 

उस समय डू गरपुर के रावल की भ्रवस्था वत्तीम वर्ष की ही थी, परन्तु उसके 
माथे में यह वात घर कर गई कि उसके पुत्र नहीं होगा इसलिए उसको किसी-न- 
किसी को गोद से लेना चाहिए। इस कारण उसने देवलिया के राजकुमार दलपत- 
सिंह को बुलाया, जो उसी के कुल का था, भौर लिसत में उसको प्रपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त कर दिया। यह नवयुवक राजकुमार बाहरबादियों के पक्ष में नहीं था। इस 
बात को देख कर उनको भी अपनी स्थिति पर भरोसा नहीं रहा भौर उन्होंने भपने 
परिवारों को शामलाजी के पडोस के गांव में भेज दिया । परन्तु, वे स्वयं डू गरपुर के 
इलाके में हो बने रहे भौर ईडरवाडे को लूटते रहे । इस पर नवयुवप्त राजकुमार ने 
चुपके से कुछ लोगो को कहा कि जो कोई मुझे उत बाहरवाटियों को दिलाएगा उसतो 
इनाम दिया जाएगा। 


एक बार धीरजी की ध्रापो में तकसौफ हुई भौर वे सूज गई , इसलिए वह प्रौर 
लालजी डूंगरपुर के रावल के किसी गांव में भाए थे । उन्होने एक प्रादमी को रसोई 
बनाने के लिए रखा । डूगरपुर के राजबुमार को जब यह वात ज्ञात हुई तो वह एक 
सौ सवार लेकर रवाना हेआ झौर उस गाव में जा पहुचा त़या उसने नबकारे पर 





में एक प्ररय भौर उसके दो भादमी सख्त घायल हुए, जिनमें से एक बाद में 
मर गया । 
मष्डल 
निदेशक न्यायालय 
वम्बई सरवार का कोर्ट भोंफे टाइरेवटर्स के नाम पत्र 
] सितम्बर, 826 ई० 
“तौनो ठाकुरो (धीरजी, कनकाजी झौर पहादजी) मो पस्त मे बडोदा में 
- स्थानान्तरित कर दिया गया.बपयोरि उनबग महीवादा में रहना टीक नहीं समभा 
गया; (ईडर बेर) राजा को भी मह स्पष्ट कर दिया यथा कि उनके बढोदा भेजे 
जाने से उनदो प्राषधीनता में दिसी प्ररार का पत्तर प्राने बी समादना हउही है 
उनकी जागीरों बा प्रदन्ध उनके निरटतम सम्बन्धियों द्वारा जराते घौर स्वय 
उनके व परिवार वे रब वा भी दन्दोवस्त करा दिया गया जिनरों उसके साथ 
शडोदा जाने शी प्राज्ञा नही मिसी थी । 24 सिवस्दर, |524 ६० बो टीटोई 
मे ठाजुर के पुत्र स्पलजी (जो येस में हो रहा) शी सहारा गे घीररी बहोदा 
बैस से झागे गया गौर महीशॉंदा में उपड़द मचाने सदा जिससे डाटदघ उसरा 
दोद्दा बरने के लिए डीसा से बुद्ध पौश भेरनी पशे 7" 
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गया, जहां उसने कुछ घोडे खरीदे श्रौर उन पर सवारों को वैठांकर वापस ईडर के 
इलाके में घुस गया तथा अपना उपद्रव मचाने का वही पुराना तरीका फिर प्रस्तियार 
कर लिया । भ्रव की वार कर्नल वैलेप्टाइन ने गांव-गांव में थाने बैठा दिये, पर्तु 
धीरजी उन पर रात को झाक्रमण करता झौर बहुत से सिपाहियों को मोर डालता। 
एक वार जब उसने एक गाव के कुछ आदमियों को पकड़ लिया तो कुछ सरकारी 
सैनिकों भ्रौर ईडर के स्िपाहियों ने उसका पीछा किया,। एक ग़हरी-भौर चौड़ी साई 
रास्ते मे श्राई जिस पर घीरजी ने वेधड़क होकर झपनी घोडी कुदा दी | तब उसने 
मुड़कर कहा, “तुम में से कोई खाई लाघ सकता हो तो ञ्रा जागो ।” किसी की भी 
हम्मत नही हुई । 


हि * 
वहां पहुच कर उसने सरकारी थाना हटाए जाने की दरस्वास्त की जो स्वीकार 
कर ली गई। उसने तो गोपालसिह को नहीं बुलामा परन्तु उस ठाकुर ने जब 
सुना कि वन्दोवस्त के काम में प्रगति हो रही है तो वह स्वयं तुरन्त ही सादा 
प्रा पहुंचा और हाजिर हो गया । तब धीरजी को बुलाया“गया तो उसने नौकर 
के हाथ अहमद नगर से लिखा हुआ उत्तर भेजा परन्तु उस पर मिती बाँकानेर 
की थी। जव नोकर से पूछा गया कि उसका ठाकुर कहां था तो उसने कहा 
"बीजापुर में ।' कनेल वैलेप्टाइन ने सब उसके जमानतदारों को घरा दिया ८ 
उस पर मोसल (वसूल करने वाले सिपाही) कायम कर दिये। फिर,'धीरगी 
सादडा पहुचा तो कमेल बैलेण्टाइन ने कई दिनो + तक: उसेकों वि 
तसफिए के लिए बुलाया झौरं दिन पर दिन बीतने लगे परन्तु जब कुछ ' भी तय 
नहीं हुआ भौर उसके जामिन भी आगे भरोसा देने को इनकार हो गए तो ४4 

” पर मोसल बेठा दिए गए। तब घीरजी ने जाहिर किया * कि यदि मोसले नही 
हंटाए गए तो वह गात्मघात कर लेगा श्र” बाद में न जाने गया होगा वयोर्कि 
उसके साथी उसके नियन्त्रण मे।नही ये को गद्य + 

5 

और 4 पक रण है 
-“घीरजी पर मोसल बैठाए हुए दस दिन हो गए है; तभी से उसका झाषरण 
उद्ृण्ड भोौर घमकी भरा हो रहा है; वह कहता है प्रपने लिए तो झावश्यक ताल 
दिला सकता है परन्तु श्रपने सशस्त्र सिर्वधियों के लिए कुछ नहीं कह सकता, 

» . जिनको साथ लेकर वह छावनी मे भ्रातः जाता है झौर लगातार: भ्रपने वचत की 

-  प्रवहेलना कर रहा है... जैसी) कि उससे, भाशेका थी, धीरजी ने हुज्जत व जिद 

करके प्रपने सशस्त्र सिपाहियों मे, कमी ,करने के' मेरे प्रयत्तो की प्रवज्ञा की है; 
इसके, नतीजे में जब लड़ाई हुई तो उसका एक-ब्रादमी एक प्ररत्र। पर वार वर 

«रहा था कि उसी,के द्वाया धीरनी की पीठ में एक ,धाव लग गया। इसी भगई 


| 5 नवम्बर, 823 ई० 
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इसके बाद टीटोई के ठाकुर का सड़का सास जी भी धीरजी के साथ हो गया 
भ्रौर फिर दोनों धाईेती मिल कर डू गरपुर के ज गलो में घतले गए, जहां उनको शरण 
मिल भई प्रौर वहां से ही दे दोनो ईडर के इलाके में लूटम/र करने लगे । 

उस समय डूगरपुर केः रावल वी भ्रवस्था बत्तीस वर्ष की ही थी, परन्तु उसके 
माथे में यह घात घर कर गई कि उसके पुत्र नहीं होगा इसलिए उसको किसी-न- 
किसी को गोद ले लेना चाहिए । इस कारण उसमे देवलिया के राजकुमार दलपत- 
सिंह को बुलाया, जो उसी के कुल का था, भौर लिसत में उसको झपना उतराधिकांरी 
नियुक्त कर दिया। यह नवयुवक राजरझुमार बाहरबादियों के पक्ष में नहीं था। इस 
बात वो देस कर उनको भी स्‍्पनी स्थिति पर भरोसा नहीं रहा झौर उन्होंने क्‍्रपने 
परिवारों को शामलाजी के पड़ोस के गाव में भेज दिया । परन्तु, वे स्वय दू गरपुर के 
इलाके में ही यते रहे भौर ईडरवाड़े को लूटते रहे। इस पर नवयुवक राजकुमार मे 
चुपके से फुछ लोगो को बहा कि जो फोई मुझे उन बाहरबाटियों को दिखाएगा उसको 
इनाम दिया जाएगा। 

एक वार धीरजी वी भाषतो में तकलीफ हुई भर थे सूज गई , इसलिए वह और 
सालजी इूंगरपुर के रावल के विसी गाव में भाए थे । उन्होने एक भ्रादमी को रसोई 
बनाने के लिए रखा । डूगरपुर के राजकुमार को जब यह वात ज्ञात हुई तो वहू एक 
सौ सवार लेकर रवाना हुप्ता शौर उस गाव में जा पहुचा तथा उसने नक्‍क्रारे पर 








में एक प्ररय प्रौर उसके दो भादमी सख्त घायल हुए, जिनमे से एक बाद में 
मर गया । 
“ मण्डल 
निदेशक न्यायालय 
वम्बई सरकार का कोर्ट झ्लॉफे डाइरेक्टर्स के माम पत्र 
,...... सितम्बर, 826 ई०' 

“तोनो गाकुरों (धीरजी, कनंकाजी और पहाडजी) को अन्त मे बड़ोदा में 
“स्थानान्तरित कर दिया गया.क्योकि उनका, महीकांठा मे रहना ठीक नही समझा 
“गया; (ईडर के) राजा को-भी;मह स्पप्ट कर दिया गया कि, उनके बड़ोदा भेजे 

जाने से उनकी प्राधीनता में किसी प्रकार का प्रन्तर ग्राने,की सभावना नहीं है । 

उनकी जागीरों का प्रवन्ध उनके निकटतम सम्वन्धियो द्वारा कराने और स्वय 

उनके व॑ परिवार के खर्च का भी बन्दोवस्त करो दिया गया जिनको उनके साथ 

बड़ोदा जाने की प्राज्ञा नही मिली थी । 24 सितम्बर, 824 ई० को टीटोई 

के ठाकुर के पुत्र लालजी (जो जेल में ही रहा) की महायता से धीरेजी बंडोदा 

जैल से भाग गया भौर मेहीकांटा में उपद्रव मचाने लगे जिसके कारण उसका 
* पीछा करने के लिए डीसा से कुछ फौज भेजनी पडी.व” छः 
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प्रमुक के घर पर घीरजी ने सीरावण (प्रात:भोजन) किया है तो तुरन्त ही पचास 
सरकारी पुड़सयार वहू। पहुंच जाते पोौर वहां के निवासियों को बहुत तग करते । 
एक बार धीरजी प्पने ही गाव में प्राया जो एक चारण के गाव के पट्ठोम में था । 
राजा ने चारण पर यह शक करके कि यह धीरजी से मिला हुप्रा है, उस पर दो 
घोड़ो की तलव बैठा दी । धीरजी ने जब यह बात सुनी तो वह तुरन्त उस गांव में 
पहुच गया भौर उसने दोनों सवारों पर हमला कर दिया, जिनमे से एक तो मारा 
गया प्रौर दूसरा किसी तरह निकर भागा । तत्व वह चारण भी तुरन्त ही बाहर- 
बटिया के सामने 'त्रास' प्रदर्शित करने लया; उसने झपनी मजा भौर जाघ पर घाव 
कर लिए प्ौर प्रपने ही परिवार की एक बढ़ा के गले से कटार भोक दी । जब 
महाराजा ने घुड़सवारो पर हमले की बात सुती तो उसने कहा कि भ्रवश्य ही उस 
घारण मे इसके लिए धीरजी को उठसाया हीया इसलिए उसके गाव पर सेना भेज 
दी, परन्तु याद में छानवीन करने पर मामले की पूरी प्रसलिग्रस सामने झा गई। 


प्रव, धीरजी प्रपने मित्रो के गावो की भूमि मे होकर निकलने में भी खबर- 
दारों बरतने लगा; वास्तव में, उसका सच्चा मित्र कोई था भी नहीं । उसने प्रपना 
निवासल्यान तो सेवाड की पहाड़ियों में बता लिया था, परन्तु धावे पाटण तक 
भारता था; प्रायः सरकारी सैनिकों को सताता था भौर गावो में से भ्रादमी व ढोर 
पकड़ ले जाता था । बाद मे, उसने रायगढ़ के प्रासपास के इताके मे हमले करना शुरू 
किया। बहू लगभग चौदह बर्थ तक बाहरबाट रहा। 


भ्रन्त में, 827 ई. में जब वह ईडर के डूंगरो में छुपा हुआ था तो वहा 
पर उमके कुछ मित्रों ने उसके उपयोग के लिए वारूद भेजी जिसे सुखाने के लिए 
जाजम पर फैलाया गया था, तब किसी पहरेदार सिपाही के तोड़े मे से श्राग की चित 
गारी उस वबारूद प्र पड गई झौर वह भभक उठी। इसी दुघंटना में धोर जी 
धायल हो गया पौर प्रन्त मे मर गया। मृत्यु के समय उसकी प्रवस्था पैता* 
लीस वर्ष की थी। धीरणी का कद छोटा और शरीर दुबला था। भ्रपने धाड़ों के 
कारण उसने ईडर के किसी भी महाराजा से अधिक श्रसिद्धि झजित कर लीथी। 
उसके पराक्रमों की गाथा महीकांठा भर मे कही जाती है और स्त्रियों के गीतो व 
चारणों के छन्दो में गाई जाती है । 


शीरजी की मृत्यु के समय उसका परिवार मारवाड में था। उसकी दो 
ठकुरातियों, में से एक चावडी को घीरजी के पहनने की पगडी दिखा कर उसकी मृत्यु 
के समाचार कहे गये; तव वह अपने पति की उसी पगड़ी की निशात्री लेकर चिता 
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चोट की । नक्‍कारे की श्रावाज सुतकर घीरजी व लालजी प्रपने-अपने घोडों पर 
सवार हो कर भागे; डूगरपुर के सवारो ने उनका पीछा किया श्लौर जब वे नजर में 
प्राए तो कहा, 'यह क्‍या, राजपूत होकर भागते हो ?” तब धीरजी ने कहा, “तुम 
लोग बहुत हो झौर हम दो ही हैं इसलिए भागना जरूरी है । परन्तु, उसके साथी 
ने भ्रपने घोडे की चाल धीमी कर दी झशौर इतने हो में डूगरपुर के सवारो ने उसको 
जा पकड़ा । लालजी का धोडा पभ्रव झड़ गया और एक कदम भी झागे नहीं बढ़ा। 
उसी समय एक प्ररव ने भ्रपनी तलवार से घोड़े पर वार किया पर तुरन्त ही लॉलजी 
की तलवार का वार उस पर हुझ्ना । दूसरे सवार ने लालजी पर झपना भाला चलाया 
परन्तु वह वार बचा गया भौर उसने लपक कर हमलावर को मार गिराया | घोड़ा 
प्रड़ा हुभा था इसलिए लालजी नीचे उतर गया भौर दो प्रन्य हमलावरों को खत्म 
करके स्वय भी मारा गया । धीर जी ने समझा कि लालजी भी पीछे पीछे श्रा रहा 
है इसलिए बह प्रपना घोडा दौडाता चला गया ।* 


बाद में ऐसा होने लगा कि जब कभी यह ख़बर मिलती कि अमुक गांव में 





9. भ्रग्रेजी दप्तर के अभिलेखो में दर्ज है कि 'मेजर थामस फौज लेकर धाडईतियों 
के पीछे दूंगरपुर गया भौर !] मार्च, 825 ई. को उसने किला ले लिया। 
फिर जून के महीने में डूगरपुर के युंवक राजकुमार ने लालजी को मार दिया | 
उसके इस काम से उस्तका गोद लेने वाला पिता बहुत प्रप्रसप्त हुआ ।! 


सोरठा 
पाटशा घोड़ा पाय, मगरी रही मेवाडरी; 
झाभो ऊंडल मांह, घारे तो ले घीरतों ॥ 
मॉलव घरती माडि, धूना लग घाहा पडे; 
कलकत्त कामाड़, घाके जडियां धीरता ॥॥2 
तू' घीरा तरबार, नव सहसा भालत नहि; 
सक्षत्री निरधार, खंड नवे होते खरी॥3 


मेवाड़ के मगरों (पर्वंतो)'में रह कर पाटरा के मैदान में प्रपने धोडो को 
पामी पिांता है; यदि वह धीरजी ऐसी धांरणा कर ले तो प्राकाश को भपनी 
दाह में से ले ॥॥ | ॥॥ 


घीरजी की धाक से मासव मही से पूना तक घांह (धाक) पड रही है (त्रास 
फंत रही है) भोर उसके डर मे कलकत्ता शहर के दरखाजों के करिवाड़ बन्द 
रखने पढ़ते हैं 2 ॥ 

है धीरा ! यदि सू ने साहम करके मए प्रकार से ततवार न सम्हाली (पकड़ी) 
होती तो निजूभय ही पृष्दो के मयों खण्ड सक्षत्री (क्त्रियविद्दीन) द्वोते । 3 ॥ 
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प्रमुऊ के घर पर धीरजी ने सीरावण (प्रात:भोजन) किया है तो तुरन्त ही पचास 
सरकारी धुड़सवार वहा पहुंच जाते भौर वहां के निवास्तियों को बहुत तग करते । 
एक बार धीरजी प्रपने ही गाव में भ्राया जो एक चारण के गाव के पड़ोस में था । 
राजा ने चारण पर यह शझर करके कि यह धीरजी से मिला हुभा हैं, उस पर दो 
घोड़ों की तनव बेठा दी । धीरजी ने जय यह वात सुनी तो वह तुरन्त उस गांव मे 
पहुंच गया प्रौर उसने दोनों सवारों पर हमला कर दिया, जिनमे से एक तो मारा 
गया पभौर दूसरा किसी तरह निकत भागा । तव वह चारण भी तुरन्त ही बाहर- 
बढ़िया के सामने 'बत्रास' प्रदर्शित करने लगा; उसने भपनी मुजा भौर जाघ पर घाव 
कर लिए प्ौर झपने ही परिवार की एक वृद्धा के गले में कटार भोक दी | जब 
महाराजा ने घुड़ुसवारों पर हमले की बात सुनी तो उसने वहा कि प्रवश्य ही उस 
चारण ने इसके लिए धीरजी को उऊसाया होगा इसलिए उसके गाव पर सेना भेज 
दो, परन्तु बाद में छानबीन करने पर मामले की पूरी प्रसलियत सामने प्रा गई । 


भ्रव, धीरजी प्रपने मिप्रो के गायो की भूमि में होकर निकलने में भी खबर- 
दारी बरतने सगा; वास्तय में, उसका सच्चा मित्र कोई था भी नहीं । उसने प्रपना 
निवासश्यान तो मेवाड़ की पहाड़ियों मे बना लिया था, परन्तु थावे पाठदण तक 
मारता था; प्राय: सरकारी सैनिकों को सताता था भोर गावो मे से स्‍्रादमी व ढोर 
पकड़ ले जाता था । बाद में, उसने रायगढ़ के भासपास के इलाके में हमले करना शुरू 
बिया। बह सगभग चोदह वर्ष तक बाहरवाट रहा। 


प्रन्त में, 827 ई. में जब वह ईडर के डूंगरो में छुपा हुआ था तो वहा 
पर उमके कुछ मित्रो ने उसके उपयोग के लिए वारूद भेजी जिसे सुखाने के लिए 
जाजम पर फैलाया गया था, तव किसी पहरेदार सिपाही के तोड़े में से श्राग की चित- 
गारी उस वारूद पर पड़ गई भौर वह भभक उठो। इसी दुघंटना में धीर जी 
घायल हो गया पौर प्रन्त में मर गया। मृत्यु के समय उसकी अवस्था पैता- 
लीस वर्ष की थी। धीरजी का कद छोटा भौर शरोर दुबला था। भपने धाड़ों के 
कारण उसने ईडर के किसी भी महाराजा से अ्रधिक प्रसिद्धि भ्रजित कर लोथी। 
उसके पराक्रमों की गाथा महीकांठा भर में कही जाती है प्ोर स्त्रियों के गीतो व 
चारणों के छन्दो में गाई जाती है । 


घोरजी की मृत्यु के समय उसका परिवार मारवाड में था। उसकी दो 
ठकुरानियो, मे से .एक चाबड़ी को घीरजी के पहनने की पगडी दिखा कर उसकी मृत्यु 
के समाचार कहे गये; तब वह अपने पति की उसी पगडी की निशानी लेकर चिता 
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पर चढ कर भस्म हो गई । उम्के कोई सन्‍्तान नहीं थी। दूसरी विधवा एक लड़के 
और एक लड़की को लेकर वॉकानेर चली गई ॥/0 हि 


७७ टू) 





0, इस विद्रोह्दी ठाकुर को काबू में लाने के लिए ब्रिटिश प्रधिकारियों ने जितने प्रयस्त 
किये वे सब निष्फल हुए । इसका एकमात्र कारए बम्बई सरकार ने यही बताया 
कि महीकांठा के संभो सरदार उसके धॉड़ों मे सहायता करतें थे, इसलिए बडोदा 
के रेजीडेण्ट कौ प्राज्ना मिली कि यह धीरजी से समझौता करे,' उसकी 
वशिकार्यती की तहफीकांत करने को झाश्वासन दे भौर उनमें जो वाजिंव साबित 
हूँ उनको दूर करे । उस समय बम्बई रेजीडेन्सी का भधिकारी मिस्टर विलबाइ 
था; उसने वाहँरबटिए घौरजी से सती कितावत शुरू की श्रौर, इसमे कुछ प्रगति 
ही ही रहौ थी कि धीरजी कौ मृत्यु के समाचार मिल गए, जिसकी रिपोर्ट उन 
महाशय ने 6 झंगस्त, 827 ई. को दी ।॥ दुर्घटना होने के बाद भी वॉकानेर 
का ठाकुर छः दिन तक जीवित रहा प्ौर जब उसने अपना अन्त निकट देख 
कर घटना कौ पूरी सूचना देने के लिए एक राजपूत को मिस्टर विलयाई 
मे पासे भेंजां भ्ौर उमके द्वारा प्रार्थना कराई कि बह' उसके परिवार का 
सरकषण करै।.......... पट 





प्रकरण तेरहवां 
ईडर का महाराजा गम्मोर्रासह (2) 











महाराजझुमार उम्मेदसिह सन्‌ 824 ६० में शीतला के रोग से सत्ताईस 
वर्ष वो प्रवसथा में ही मर गया ॥ उसकी दो परतिलिया उसके साथ सती हुई”; एक 
धूरोल के चौहान ठाकुर की पुत्री थो भौर दूसरों मानसा के चावड़ा की। इनके 
पभतिरिक्त एक पड़दायत भी उसके साथ सती हुई । महाराजदुमार के दो भौर भी 
बवरानियां थी, परन्तु उनके सत नहीं चढा; वे वासवाड़ा भौर देवलिया के राजाग्रो 
की पुश्ियां थीं, जो विधवा हो हर प्पने-प्रपने पीहर चली गई । 
(कुप्तर उम्मेदर्सिह का गीत) 
देश मोज भ्राघाट गज बाज भत, दूषिया, शान गभीर मुत समत गूढो; 
चाव घित रण घहुप्राए प्रर घावडी, यभो सुरपत तशो लेख बूढो | 





$ फवियों फो प्रमक्न होकर मोजे (गाव), बहुत से हाथी घोड़े दान मे देने बाला, 
गूदू सुमतिवाला गर्भीरसिह का पुत्र प्रपना मन रखने वाली घहुभाणी पौर 
चाधड़ी पत्नियों के साथ इन्द्र का वैमव लेने चत्रा गया ॥ ॥॥ | 
शश्रुभों फे लिए शल्यरूप, दक्षिणी (मरहठो) के दल को तोडने वाला, तलवार 
के बल से प्रचण्ड शत्रुधों को डाटने वाला, जिसका भाल प्रकाशमान सूर्य के 
समान तेज से ज्वसस्त था, में कहता हू (उसका स्तवन करता हू), वही लाल 
- (लाइला) सतियों सहित सुरलोक को सिधार गया।॥ 2॥7 
- इस इला (पृथ्वी) पर है हरि! तुमने यह बुरा बयो किया ? मांगने वालो 
“की गरज प्रभी पूरी नही हुई; रानियों मे तिलक के समान रानियों को भी 
राठौड़ ने प्रपने साथ से लिया; यह स्वर्ग की परियां घन गई" झौर उम्मेद सिह 
इन्द्र धन गया ॥ 3 ॥ हि ३ फ 
चौहाणौी के स्वामी (पति) पर चंवर डुल रहे थे, वह फवियो की दोलत था, 
बह जोधा का वंशज हिन्दुम का सूर्य प्रपने एहनाण करने के लिए (कीति 
प्राप्त करने के लिये) शक्र (इन्द्र) के भुवन का स्वामी वनकर चला गया ॥ 4 ॥ 
जब तक यू चन्द्रमा रहेंगे तव तक यह गजसिहे का वंशज परमपद को 
_ भोगेगा, बह प्ाशीप पूरी होगी; उम्मेदसिह, देवताझों का वैभव भ्राप्त फरेगा 
और फिर वह भू-रा (पृथ्वी का) राठौड़ गोलोक को प्राप्त हो जायेगा ॥ 5 ॥ 
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साल सम वादियां, दखएण दल साभणो, 

माल झर डाटणो, खगा बल भोक; 
तरण जेम भाल उद्योतकारी तवां, 

लाल सतियां सहित गयो सुरलोक ॥ 2 
करी खोटी हरी अ्रलां उपर कहा, 
_ सरी न हस पाता गरज सा भेद; 
राणिया तलक साथे करी राठवड, 

अमरची पर प्रद्र हुयो उमेद ॥ 3 
चमर ढलता थका साम चहुवाण रो, 

आधथ कवियांण रो, करन एहनाण; 
घणी होय मालियो कु वर जोधाण रो, 

मुवन शक्र तणे हिन्दुवाणा रो माण ॥ 4 
सूर अर शशि लग हरो गजसाहरो, 

परमपद पामसी झअसी पूरो; 
भेटशें वभो सुरतशो उमेदसी, 

भेटणे पद्धी गौचोक भूरों॥ 5. 


ईडर के एक ब्राह्मण ने जब महाराजकुमार की मृत्यु के समाचार सुने तो उसे 
बड़ा सोच हुप्ला कि भव राज्य की क्या दशा होगी ? इसी शोक के झावेग में उसने 
अपना सिर भनाज भरने की कोठी पर दे मारा; उस कोठी पर शक भारी 
वाट पड़ा हुमा था, वह उस ब्राह्मण के सिर पर भा गिरा और वह मर गया। 
महाराजा ने मायायूल नामक गाय कूंपावतो से ले लिया था, वही उस ब्राह्मण के पुत्र 
को दे दिया, जो स्‍झ्राज तक उसी के वश में चला पाता है ॥7 
+ 


इसके वाद 828 ई. में महू का ठाकुर गोपालसिह बागी हो गया क्योकि महाराजा 
में उसकी जागीर के गावो को लूट लिया थ/। उसके पाम बीस सवार थे; उन्ही को 
साथ लेकर बह पपने गाव चित्रोड़ चला गया । वहा का एक महाजन मर गया था 
इसलिए ईडर का एक दनिया भी ग्रपरी स्त्री 4 बाल-दच्चों सहित उसके “नुकते' में 
जीमने भ्राया या । कै 7 7 रहे झौर फिर ठाकुर से 'सीख' लेकर 
घर के लिए रवाता शक सौ के,करीब/थे । चित्रोड़ के 
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सहित उन पर-गांववासियों के पीछे गया भौर सब को पकड़ कर पहाड़ियों में ले 
गया । जब यह सबर ईडर पहुंची तो वहा के महाजन इकट्ठे होकर रोते-चिल्ताते 
हुए महतो में गए । राजा ने एक ऊपर की स्िडकी में से कांक कर कहा, 'यह बया 
है ?* महाजनों ने उत्तर दिया, 'हमारे झुछ लोग एक नुकते में जीमने गए थे, बहा 
उन सब को पकड़ बार गोपाससिह से गया। झापने हमारे मालिक हो कर क्या 
किया ? यदि हमारे घिर पर कोई 'घणी' होता तो क्या कभी ऐसा हो सकता था ?* 
तब राजा ने कहा तुम्हारा घण्मो तो रमलेश्वर तालाब” के प्रास सो रहा है; अब 
तुम्हारा धरती कौन है ? मैं तो बुड्ढा भादमी हु ।' फिर भी, उसने छुछ फौज एक- 
ब्रित की प्रौर महू थ घित्रोड़ तक चढ़ाई की, परन्तु श्रसफल हो कर लौट पाया। 
महाजनों ने पद फिर हह्लागुल्ता मचाता शुरू किया और श्रपनी मुसीबतों की शिका- 
यर्तें करने सगे; थे यह भी सन्देह करने लगे कि गोपालमिह की कैद में जो स्त्रिया थी 
पह उनकी प्रावरू ले रहा था | इस पर महाराजा ने भपने सिर से उतार कर पगडी 
प्रलग रस दी प्रौर एक कपड़। लपेट लिया। उसने कह तुम्हारे प्रादभियो को छुडा 
कर लाऊगा तब ही पगड्टी बांघू गा । उसने प्रपनते मन भे शपथ ली कि ऐसा तभी 
होगा जब गोपाससिह मारा जाय । 


झव, गोपालसि]ह ने फिरौती की रकम लेकर महाजनों को तो छोड दिया 
भौर वह स्वयं भ्रपने परिवार सहित महूं की पहाडियो में जा कर रहने लगा तथा 
इंहर के इलाके में लूटपाट करने लगा । भन्त में, महाराजा ने फौज एकत्रित करके 
महू के समीप भवनाथ महादेव के पास पड़ाव डाला झौर (बीजापुर के) बारहठ 
दामोदर मोहब्यतर्सिह की सास देकर गोपालसिंह को ब्रुलायां। जब महू का ठाकुर 
प्राया तो महाराजा ने उसकी बहुत प्रावभगत की झौर उस दोनो ने साथ बैठकर 
कसूभा विया। उस समय महाराजा ने कहा, “तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम्हारे वरावर मेरा 
बगैन होगा ?-तुम्हे देखता हू',तो मुझे ऐसी खुशी होती है जँसे उम्मेदर्सिह को ही देखा 
हो ।” इस तरह की बातचीत करके उसने गोपालसिंह की पुनः महू का ठाकुर बना 
दिया । इसके बाद महाराजा बराबर यह कहने लगा, “मुझे तो गोपालर्सिह को देखे 
बिना भोजन ही भ्रच्छा नही लगता ।” और इसलिए उसने उसको ईडर बुलवा लिया। 

830 ई, में महाराजा श्रपने लवाजमे के साथ रियासत का,द्रौरा-कडने, 
निकला उस समय उसने पोसीना जिले के सेरोड गांव के ठाकुर बुधशिदृ कोजुहीः 
कर उसके बेड़ियां डाल दी । इसकी हकीकत यों है-- . ८+ (४०८७ 


हडाद-पोसीना का ठाकुर 828 ई. में मर गया; के एक.पुँ 22008 
तु कुछे "जन भिफिस्म* 
था जो उस समय यद्यपि ग्रट्ठारह वर्ष का हो गया था परन्तु 'जतानिकिस्म'का' 





दर 
2. यहां उसका श्राशय उम्मेदर्सिह से था वयोकि उसी कीछतरी-उस्‌ तलियि+क पीझि' 
बनी हुई है। ५४2७0 


+ 
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था । उसके दो निकट सम्बन्धी जामतर्तिह्‌ और बुधर्सिह थे। इनमें से पहला तो 
असली हकदार को हो गद्दी पर बिठाना चाहता था, परन्तु दूसरा स्वय ही, बैठने को 
तेयार हो रहा था | जब श्रौर कोई उपाय नही चला तो बुधसिह ने ईडर भाकर 
महाराजा को कहा, 'यदि आप मुझे गदी पर बिठा देंगे तो पोसीना की जागीर में से 
चौया हिस्सा प्रापको लिख दूगा ।” महाराजा ने यह स्वीकार कर लिया | जब 
ठाकुर के लडके शौर जामतसिह को खबर हुई तो वे भी ईडर गए भौर उन्होंने महा- 
राजा को वहा, “प्रसली वारिस होते हुए किसी दूर के रिश्तेदार को गद्दी पर बिठाने 
की परम्परा नही है ॥ तव महाराजा ने कहा, “वह जाग्रीर में से चौथा भाग भु्े 
देना स्वीकार करता है, इसलिए मैं उसी को गद्दी पर विठाऊगा ।” जब उन्होने देखा 
कि और कोई उपाय नही है तो कहा, 'हम भी चौथा हिस्सा दे देंगे।” गम्भीरपिह 
न कहा, 'चौथा हिस्सा देना तो वही स्वीकार करता है, तुम क्‍या ज्यादा देते हो जो 
तुमको गद्दी दी जाय ?' प्रम्त में बहुत कुछ-हील हुज्जत के बाद युवक ठाकुर ने जगीर 
का तीसरा हिस्सा छोड़ने की लिखत करदी और जामतधिह राज[ की आाज्ा से उसको 
गद्दी पर बिठाने के लिए पोसीना रवाना हो गया। बाद मे, बुधसिह गया झौर उसने 
छः प्रानेः हिस्सा छोड़ता मजूर कर लिया तब यह हुक्भ भेजा गया, “ठाकुर के पुत्र को 
गद्दी पर बिठाने से पहले यहा चले प्राग्नो ।/ जामतसिंहू लौट ग्राया। महाराजा ने 
कहा, 'बुधर्सिह छः भ्राने हिंसा देता है, इसलिए गद्दी बुधजी की है ।! इसी तरह 
दो महीने तक कशमकश चलती रही और प्नन्त में, युवक ठाकुर ने प्राधी जागीर 
छोडना भजूर कर लिया । तब महाराजा ने सुवेर के राजकुमार को पचास बन्दुंक- 
चियो, पचास सवारो, एक हाथी, नककारा झौर चादी की छडी साथ देकर ठाकुर के 

लड़के को गद्दी पर विठाने भौर साथ ही शाधी जागीर सम्हाल सेने को भेजा ॥ 

तदनुमार राजकुमार ने जा कर पर्वतर्सिह को गद्दी पर बिठा दिया । इस पर बुधसिह 
सेरोड जाकर प्पने घर पर रहने लगा भौर वहां से पोसोना की जागीर को मुकसान 





3. हिन्दुधों में हर एक चीज झानो में या रुपये के सोलहवें भाग में विभक्त की जाती 
है । वेल्स (५४७०७) में भी ऐसी हो एक प्रथा भ्रव तक श्रचलित है। जलपोत 
के विभिन्न भागीदारो से सम्बद्ध एक भभियोग चल रहा था; उसमे सभी साक्षी 
वेल्म के थे । वे जब प्रपनी वात कहते थे तो वह सब वाहन के भार से 
सम्बद्ध होती थी, यह॑ सुनकर सव छो झाश्चयं होता था। इसका साराश 
दुभाषिए ने इस प्रवार किया--'जव वाहन बनाया जाता है तो उसका सर्चा 

मठ भागो में बाद दिया जाता है; सव भागीदारो द्वारा मिलकर जो भाग 
श्खा जाता है वह एक पराउप्ड एंडडप्राइज मात्रा जाता है। इस प्रकार ८५ 
जिसका भाग हो उसे एक झोौँम का भागीदार कहा जायगा; हैद्ध वाला ग्ाघे 
धौंस का हिस्मेदार होगा भोर 6] भाग वाला पाव झौस का हिस्सेदार । 
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पहुँचाने सगा निस्की शिकायत सए ठाकुर ने ईडर पहुचाई। महाराजा ने बुधर्सिह 
को ईहर बुलाया परन्तु उसने, यह समझकर कि उसझो बहां मरवा दिया जायगा, 
इस पाज्ञा का पालन नहीं किया। फिर, सास देकर उसको बुलाया गया प्ौर वह 
प्रा भी गया, परन्तु महाराजा के प्रति उसके मन में सन्देह ही बना रहा। उन्ही 
दिनो घ्विरोही का एव कारभारी किसी क्ग्मम से ईडर पाया हुप्ता था। बुधसिह 
जाकर उसी के साथ ठहर गया । महाराजा ने उसको दरबार में बुलाकर बुरा-मला 
बहा परन्तु बुधमसिह मे कोई परवाह नहीं की । महाराज। मे उसको पकड़ने का इरादा 
तो किया था परृतु उस समय यह सोचकर इसको प्रकट नहीं क्रिया कि शायद 
पिरोद़ी का कारभारी इसका विरोध करे इसलिए उस समय तो बुधसिह को कुछ 
कह सुनकर ही सोरा दे दो गई । उसने घर लौट कर भपनी वही पहले थाली पोसीना 
के पट्ट के गांवों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुचाने की हरकतें चाल कर दी। 
महाराजा ने उसको फिर साख देकर ईडर युलाया परन्तु ठाकुर नें साफ इनकार कर 
दिया कि प्रद वह ईडर नहीं जायगा । तव गम्भीरसिह ने उसके दो कामदारों (एक 
दराह्मप भौर एक घारण) को यह व हकर फोड लिया कि यदि वे भपने मालिक को 
दरबार में पुनः हाजिर होने को वाध्य करेंगे ती उन्हें एक-एक गाव दे दिया जायगा। 
इस तरह जाल में फसकर बुधसिद्‌ ईढर प्रा गया प्रौर राजा ने बहुत ही सम्मान के 
साथ उसका सत्कार किया तथा पूरी सतकंता से पहले बय सन्देह दूर करने के लिए 
उसको दरबार में थुलाया ! उधर मीरू नामक सिंधी जमादार को बुधधिह को पवड़ने 
वा निर्देश दिया गया झौर उसने इस काम को उस बख्त किया जब वह प्रपने डेरे 
से दरवार में जा रहा था। मौरू ने उसको बेड़ियां पहना दी । 


जब 830 ई, मे. महाराजा दौरे पर निकला तो वुघरसिह को भी वन्दी के 
एप में साथ से गया; परन्तु दो महोने वाद नीति में कुछ परिवर्तन हो गया प्रौर 
उसको साख पर छोड़ दिया गया; उसकी सेरोड़ की जागीर लौठा दी गई भौर 
भन्‍्य प्रकार से भी उसे सरतुष्ट किया गया । घर पहुंच कर वुधसिह ने सब से पहले 
प्रपने दोनों कामदारों को बुलाया भौर प्रीतिभाव जताकर उनका सन्देह दूर कर 
दिया । फिर, पहले तो उसने ब्राह्मरा का सिर काट कर कुत्तो के चबाने के लिए 
फेंक दिया भौर फिर घारण को नप्ट करने का भ्रयत्त किया, परन्तु वह किसी तरह 
बच निकला । 


महाराजा प्रपता सवाजमा लेकर निकला; उसके साथ भ्रहमदनगर का राजा 
करशसिह, महू का ठाकुर गोपालसिंह ्ौर दूसरे सरदार भी थे। उस समय उक्त 
दोतो सरदारों भौर मूंडेटी के जालिमशिह ने गुप्त मंत्रणा की कि सेना पॉलयो की 
तरफ बढ़ानी चाहिए क्योंकि यहां के. ठाकुर से उनेकी दुश्मनी थी; उधर, महाराजा 
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और प्रधान दुर्जनतिह का विचार रहवरों पर चढाई करने का था | जब गरम्भीरसिंह 
ने अपना विचार प्रकट किया तो इन तीनो ने उसके समर्थन का बहाना बनाया झौर 
स्वयं तो महाराजा की हाजरी में बने रहे, परन्तु झपने सैनिकों को ग्रागे भेज दिया 
जिन्होंने महाराजा के पहुचने से पहले ही पालया को लूट कर वहा के सब घर जला 
दिये। वहां का ठाकुर मोहब्बतसिह पहाड़ियों में भाग गया; भागने वाला तो वह 
नही था, परल्तु उसने समझा कि उसके धणी की फौजें हैं इसलिए उसने गाव छोड़ 
दिया । वाद में, जब महाराजा वहां पहुंचा तो उसे गाव में जले हुए घटो के ढेर पड़े 
मिले; तब उसने तीनों सरदारों को बहुत बुरा भला कहा | फिर, पालया की भूमि 
में ही डेरा लगाया गया । ठाकुर मोहब्बतप्चिंह ने तुरन्त ही भीलीं की बहुत बड़ी सेना 
एकत्रित करके राजा की सेना के लौटने का मार्य रोक दिया। इस बीच में, पालया 
से जो लूट का माल मिला उसी से सेना का खर्च चलता रहा । दुर्जनसिह के सिपाहियो 
ने तो कोई दुश्मनी का काम नहीं किया परन्तु, उन तीनों पड़यस्त्रकारी सरवारों के 
आदमियों ने प्ास-पास के गावो को लूट-लूट कर झ्राग के हवाले कर दिया जिससे 
गम्भीरसिह बहुत भ्रप्रसप्न हुआ । उसी समय समाचार मिले कि सेवा के साथ वाले 
महाजन के माल से लदे ऊठों की कतार को ईडर के रास्ते मे भीलो ने लूट लिया भौर 
उन जगली लुटेरो ने कुछ ऊटो झौर शुतर-सवारो को धायल भी कर दिया। ऐसे ही 
झवसर पर पालया के ठाकुर मोहब्बतसिह का सन्देश मिला “महाराजा ने मेरा 
गांव भकारण ही लूटा है, मैं नियमित रूप से कर जमा कराता हू ।/ उसने सेवा का 
वापस घर लौटना मुश्किल कर देने की भी धमकी दी । इस पर राजा ने उत्तर 
भेजा कि उसका तो पालया सूटने का कोई इरादा नही था, जो कुछ हुमा; वह उत 
तोनों सरदारों का किया हुप्रा था। तब मोहब्बतर्सिह मे फिर कहलाया, मैं उनको 
भच्छी तरह समझ लेता, परन्तु हुजूर ने उनके साथ पधारने की तकलीफ क्यों 
री? महाराथा ने उसको मिलने के लिए बुलाया परन्तु ठाकुर ने हाजिर होने से 
इनकार कर दिया; प्न्‍्त में, ग्म्भीरसिह को मजूर करना पड़ा कि पालगमा के 
पुनर्वास के सिलसिले में ठाकुर से दो साल तक कोई कर वसूल नही किया जायगा। 
इसके बाद, महाराजा ने प्पना डेटा उठा दिया । इस घटना से उसका मन खिन्न 
हो गया था इसलिए भागे न बढ कर वह ईडर लौट गया भौर सेना को बरसाह्त 
कर दिया । +क .$ 
महाराजा ने गोपालसिह को प्रपने पास ही रख लिया। दु्जनतिह प्रधान 
झौर गोपालमिह में कट्टर दुश्मनी थी इसलिए महाराजा ने ग्रोपालसिह्‌ को महा, 
“मेरा विचार तुमकी ईडर का प्रधान बनाने का है भौर एक बात, प्रगर तुम पेट में 
रख सको तो, भौर कहू ।॥/ इस पर गोपाल्सिह ने भेद भपने तक ही रखने का 
विश्वास दिलाया | सब महाराजा ने उसके कान में बहा, “मैं दुजनसिंह को रास्ते 
से हटाना घाहता हूं । गोपालसिह ने फिर गह्ढा, 'प्राप सच कह रहे हैं या हंसी 
रहे हैं ?” महाराजा बोले, “मैं सत्य कह रहा हू ।/ वन दीजिए', गोपालपिह ने 
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कहा । बचन दे दिया गया। तव गोपाल प्िह से झपने घर महू जाने को सीख मांगी 
जो उसे मिल गई प्रौर साथ ही बहुत सा इताम-इफ़राम भी । वह चला गया और 
लौटकर पाया तो महाराजा ने वड़ प्रेम से उसका स्वागत किया झौर उसे वह ढाल 
भोर तलवार भी वरशीण में दे दी जो महाराजझुमार उम्मेदर्सिह बांधा करता था। 
बहुत से लोगों से इन बालों को देखकर गोपालसिह से कहा कि महाराजा कभी न 
कभी दगा करेगा। उन्होंने कहा याद करो, भवानीपिह ने चांदणी वाले सूरज मल 
पो घीता देकर मार दिया था भोर मोटासर के युवक ठाकुर के साथ भी दगा हुप्ा 
था। इस पराने के राजा तो ऐसा करते ही भाएं है ।' परन्तु गोपालपिंह ने इन 
चेनावनियों पर कोई घ्य।न मही दिया, यहां तक कि जब उसके श्वसुर ठोडड़ा के 
ठादुर पर्वतम्िह ने भी उसको सावधान रहने को चेताया तो उसने विश्वास नहीं 
किया भौर रुद्ा, 'ऐमे ही भय के भूत दिखा-दिसा कर टीटोई के ठाकुर कनकाजी 
पौर धीरजों को दरतार से दूर रखा गया श्र भब इसीलिए मुझे डरा रहे हो कि 
मैं भी दूर चला जाऊ । 
इसके बाद गोपालमसिह की माता की मृत्यु हो गई तब भी बहुत प्राग्रह करके 
वह क्रियाकर्म करने को छुट्टी लेकर महू गया। घर पर भी बहुत से लोगों ने उसको 
ईंडर न जाने को कहा, परस्तु उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। तव उसकी 
सौतेल्ी माता भौर पत्ली ने ऐसा प्रवन्ध किया कि जब वह ईडर जाने लगा तो गांव 
के वाहुर उसको काले धौर फूटे पद लिए हुए भौरतों की टोली मिली, भौर भी 
कितने ही भपशकुन हुए । परन्तु, ठारुर तो ईडर चला ही गया । 
बहुत समय बाद 83] ई में महाराजा ने भ्रपने कसवाती सेवकों को भेद न॑ 
सोलने की सौगन्ध-शपथ दिलाकर कहा, 'प्राज तुमको ग्रोपालसिह को मार ही देना 
है । परन्तु, उतमे से कोई भी इस काम के लिए राजो नही हुआ । तब उसने मीरू 
सिंधी को बुनाकर उसी तरह गोपनीयता की शपथ दिलाई प्लौर उसको इस काम के 
लिए रजामन्द कर लिया । पहले दिन ही महाराजा ने गोपालसि]ह से कहा था, 'कल 
सिवरात्रि का त्यौहार है इसलिए सुबह जल्दी प्राना; कल ही हम दुर्जनसिह का काम 
तमाम करेंगे ।” दुसरे दिन गोपालसिह जल्दी ही उठा, उसने स्वान किया, कलेवा 
किया भौर तैयार होकर वह महतो की सीढ़ियो पर जा पहुंचा । उसने महाराजा को 
मालूम कराया कि वह प्रा पहुंचा था । तब, प्रथा के अनुसार दुयौढीवान ने उसके 
शस्त्र ले लिए । मीरू झोर उसके सिपाही भरी हुई बन्दू्कें लिए ग्रोपाल्न- 
पिह के प्राण लेने को तैयार थे; भच्छे चरित्र- वान व्यक्तियों पर देरबार 
मेंजो कुछ उसके, मित्र या हितूु थे उनको किसी न किसी बहाने से दूर 
भैज दिया गया था ।,जब /गोपालसिह महलों में पहुंचा, तो, महाराजा ने उसे बड़ी 
रानी$ के रावले में बुलवा लिया, -जहां गद्दी तकिये लगा कर वह बाकायदा 
4. उसका नाम दौलतकुवर बा था श्ौर वह ओोशवा (ोसिया) के भाटी सरदार 
की पुत्री थी, जो मारवाड़ मे जैसलमेर की भावात में था । जब महाराजा देव 
हुए तब यह रानी भी सती हुई थी । 
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दरवार में विराजमान था । जब जीमन का समय हुआ और थाल झ्ाया तो महाराजा 
ने गोपालसिह को कहा, 'तुम भी मेरे साथ ही भोजन करो ।/ उसने माफो चाही परन्तु 
बहुत भाग्रह करने पर उसे जीमना ही पड़ा । जीमन के बाद महाराजा ने बीड़ा मुख- 
वास इनायत किया उस समय गोपालसिंह के श्वसुर ने उसको एकान्त में लेकर कहा, 
'बुके भय है कि श्राज यह सब कुछ तुम्हें मार डालने के लिए ही किया जा रहा है; 
जरा सोचो, मैंने तुमको भ्रपती लड़की ब्याही है, जिसकी अवस्था केवल चौदह वर्ष 
की है, मेरा कहता मानो, उसी की खातिर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करो ।' 
गोपालसिंह ने इसका इतना ही उत्तर दिया, तुम्हारी ग्राशका निमृ'ल है ।' तब वह 
गोपालसिह का श्वसुर हुकका पीने का वहाना करके किसी तरह बडी मुश्किल से वहा 
से भ्रपने घर सटक गया भौर घोड़े पर सवार होकर अपने प्राण लेकर भागा । इस 
पर सिन्‍्धी जमादार भर भी सतक॑ हो गया भ्रौर बाद मे किसी को भी वहां से मही 
निकलने दिया । 


फिर महाराजा ने भ्रपने एक सेवक को इत्र की शीशी लाने की प्राज्ा दी । 

जब वह से भ्राया तो उसने कहा, 'यह तो वह नही है जिसके लिए मैंने कहा था ।/ 
सेवक कई वार शीशी लाया परल्तु हर बार महाराजा ने वही बाव कही गौर भन्त में 
वह स्वयं झपनी पसन्द की शीशी साने के बहाने बाहर चला गया । तुरन्त ही दरवाजे 
बन्द कर दिये गये भौर महाराजा नें धीरे से सिन्‍्धी से कहा 'प्रय, भगर वह बच गया 
तो इसके जवाब में तुम्हारा सिर ले लूगा ।! इतना बहते ही.«पख़िड्कियों में होकर 
चारो तरफ से कमरे मे गोलियों की बौछार द्वोने लगी । गोपालसिंदह के साथ बारह 
नौकर ये जो पपने ठाकुर के झास-पास भ्राडे हो गए परन्तु , ग्रोतियों की मार से वे 
एुक एक करके मर गए। ,ग्रोप्लर्सिहू भी घायल हो .गया। तब महाराजा सामने 
प्राया भौर जोर से बोला, “परे गोपाल ! बोलो, क्या ईडर के /महाजनों को पकड़- 
कर ले जाना वाजिद था ? प्रव प्रपता बल दिताप्तो ! यह लो, तुम्हारे बॉधने को 
दी दो तलयारें हैं ।' यह कह कर उसने तो तलवारें कमरे में फेंक दी । तब गोपाल- 
विह ने रानी को जोर से पुकारकर कहा, “मैं तुम्हारे महल मे) हू, तुम्ही मेरी रक्षा 
करो ।” यह सुन कर कर रानी महाराजा के समीप जाकर बोली, “जो कुछ हो 
गया, सो हो गया । प्रब यदि तुम गोपालमिह को मारोग्रे तो -मैं-भी उसी के 
साथ प्राण दे दूं गी । महाराजा ने बहा प्रव भगर में उसे जिन्दा छोड़ दूगा तो वह 
मुझे मार देगा ।' रानी ने उत्तर दिया, 'जो कुछ कड्ठा से कड़ा प्रबन्ध हो, यह करो 
परन्तु उसके श्राण मत सो ॥ रात भर भौर दुसरे दिन गोपालसिह को वहा बन्द रखा 
गया । जब रात हुई तो उसने किर महल की चार-दीव।री पर चढंकर भाग जाने का 
तिरचय विया। जब इस इरादे से वह बाहर निकला तो पहरेदार ने तुरन्त ही काट ग़ढ कर 
उसके दो टुकड़े कर दिए झौर वह वही ढेर हो गया । फिर, भगियों को बुलवा कर 
: 3 साश महत के घोक में पिसटवाई गई घोर महाराजा ने श्राज्ञा दी कि उसके 
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टुकड़े-टुकड़े करके चीलो के याने के लिए फेंक दिए जायें । जब नगर के प्रमुख महा- 
जनों को महाराजा का यह विचार ज्ञात हुप्ना तो उन्होने महलों मे भरा कर कहा, 
“महाराज  प्रपराधी को दण्ड मिल गया; अब इस मिट्टी के ढेर से आपको कोई 
बैर नही है; इसे जलाने की प्राज्ञा दीजिए ।” इस पर सव लाझें एक गाडी में रख 
कर एमशान में ले जाई गई झौर वही उतका अग्नि-सस्कार हुप्रा । इसके बाद ही 
महल के सब लोगों ने भपना ग्रत खोला क्योकि जब से गोपालसिह ने वहां प्रवेश 
किया था तब से किसी ने एक कौर भी मुह में नही डाला था। 

महू के ठाकुर के दो पुत्र थे, भारतधिह झौर पर्वतर्सिदँ । पिता की मृत्यु के 
ममय बढ़े लडके की प्रवस्‍््या केवल सात वर्ष की थी $ ईडर मे जो दुर्घटना हुई उसके 





5 पव॑तप्िह की झ्रवस्था तीन वर्ष की थी । (गु. भ्र-) 
टिप्पणी --महू के ठाकुर मोपालसिह की इस दुर्भाग्यपूर्ण भृत्यु के विषय में 
अग्रेजी दपतर में कोई लेख नही मिलता है। लेफ्टिनेन्ट कर्नल बैलेण्टाइन के चले 
जाने के बाद महीकाठा में कोई पोलिटिकल एजेप्ट नही रहा था | ऐसी अवस्था 
में इस प्रकार के कृत्य को या तो पंग्रेज भ्रधिकारियों से छुपा लिया गया होगा 
या फिर किसी तरह का फेरफार करके कहा गया होगा । महाराजा गरम्भीरसिह 
के बारे में जो कुछ लिवा मिलता है उसस्ते तो यह विश्वास दृढ होता है कि 
उसके हाथों ऐसा कुकृत्य होना कोई प्सम्भव वात नहीं थी ! उसके स्वभाव में 
धोखेवाजी थी, यह वात भ्रव तक ईडरवाड़े में कुपसिद्ध है भौर चारण-भाटो ने 
जो उसके भ्रन्य कितने ही इत्यो के बारे में उल्लेख किया है उससे भी नक्षित 
होती है । 
]82] ई० में मेजर माइल्‍स ने महाराजा गम्भीरासह के विषय में लिखा 
---/ईडर के वर्तमान महाराजा के चरित्र के विपय में यहां के लोगो का कहना 
है कि उसमें घोखेवाजी, ठगी झौर ग्रस्थिरता का सम्मिश्रण है । ऐसी प्रसिद्धि 
है कि अपने स्वार्थ के श्रागे लोगीं की गुण-सम्पदा और थोग्यता के प्रति उसको 
कोई प्रास्था नही है । उसकी भ्रविश्वसनीयता तो सर्वेप्रसिद्ध है और मुझे बताया 
गया है कि सम्पूर्ण ईडरवाड़ा मे शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो शपथपूर्वक 
उसके साधारण से साधारण वादों ओर करारों पर विश्वास कर सके ॥ उपज 
का प्रबन्ध करने के विपय में वह झविवेकपूर्ण और उडाऊ गिना जाता है; परन्तु, 
बोहरों और सैनिकों को ठगने मे वह कोई कंसर नही छोडता । वह पूरी तरह 
से ब्राह्मणो श्रौर गोसाइयों के हायों मे खेलता है जो उसको भारी ब्याज पर 
रूपया-उघार देते हैं श्रौर उसकी प्रामदती को झागे से झागे हड़पते रहते हैं । 
+चरिश्र की यह बुराई कुछ बातों में तो निःस्सदेह सही मालूम होती है परन्तु 
-दूसरे मामलों में कुछ बढा-चढ़ा,कर कही हुई भी प्रतीत होती है। वैसे, यह 
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समाचार सुनकर मृत ठाकुर के सेवक झौर परिवार के लोग पहाड़ियों में चले गये । 
तब महाराजा मे महू की तरफ कूच किया भर उसी गाव के पास झपना डेरा कायम 
किया । इसके बांद उससे गोपालसिंह के वालकों को बुलवाकर उनरझी बपौती की 
जागीर पर कायस कर दिया । 





महाराजा योग्य मालूम देता है । साय ही, इसमे चालबाजी भ्रौर फरेव की भी 
खासियत है। पुरप-परीक्षा के ज्ञान के कारण वह अपने कितने ही कारभारियों 
झौर सम्बन्धियों से विशिष्ट हो गया है इसलिए कई बार जब वे राजनीतिक 
प्रवस्धों में इसकी वरावरी नही कर पाते है तो भ्रपती योग्यता प्लौर दूरदशिता 
में हीवता भ्रनुभव करने के वजाय सारा दोप इसी की कपठ-विडम्बनां पर डाल 
देते है। फिर, इसके चरित्र की जाच, परिस्थितियों, प्रासपास के लोगों श्ौर 
जिनमें इसको टक्कर लेनी पड़ती है, उनको देख कर भी करनी चाहिए ।” इस 
बातो के लिए छूट देते हुए भी यह तो मानना ही पडेगा कि महाराजा गस्भीर- 
मिह एक प्रसाधारण भौर ऊँचे दर्ज का छलछन्दी था; उसमें छद्म झ्ौर क्रूरता 
का वह सम्पूर्ण सम्मिश्रण पाया जाता थ्य, जो राजपूतों में राठौड़ जाति का 
विधिष्ट लक्षण माना जाता है । भग्रेज कवि शेकस गैयर के ग्वोमेस्टर के साथ 
बहू भी कह सकता था--- 
“मैं भुस्करा सकता हूँ, झौर मुम्कराने के साथ ही वध भी कर सकता हूं; 
प्रीर, जो मेरे दृदय को दुः्खी करता है उसी के प्रति सन्‍्तोप का उद्घोष 
भी कर सकता हूं; मैं कृत्रिम श्रश्नप्रों से भ्रपने कपोलों को सिक्त बर 
सत्ता है, झौर सभी प्रवसरों के प्रनुकुल भ्पनी मुखाकृति बा सकता 
हा 
(हेनरी पष्ठ, 3. 2. 82-5) 
%. इुशृव प्ररफ ग्वोमेस्टर इगर्लण्ड के राजा एडवर्ड चतुर्थ का भाई था। वह 
घने भाई के बाद रिघाई तृतीय के नाम से राजा हुप्ला। उसने भ्पने भाई 
एडवर्ड के दो पुत्रों को छठ से सार दिया था। 





प्रकरण चौदहवां 


ईडर का महाराजा गम्भी रसिह (3) 








सन्‌ 804 के लगभग उदयमसिह के मर जाने पर उसका पुत्र जालिममिह 
मूडेटी! ठिकाने की गद्दी पर बैठा ॥ गोता का ठाकुर, जो स्वर्गीय ठाकुर (उदय- 
मिह) का भाई था, निश्नन्तान मर गया, इसलिए बहू जागीर भी जालिप्रप्तिह के 
हाथ लगी । उसने इस जागीर को प्रपने पुत्र उम्मेदर्सिह के नाम कर देना चाहा, 
जिसकी माता वरसोडा के चावडा की पुत्री थी । गोता की जागीर का पट्टा राज्य 
की झोर से भ्रलग मिला हुआ्आा था इसलिए यह भावश्यक था कि महाराजा नये ठाकुर 
से नजर ग्रहण करे | झतः जालिमसिंह ने प्रपने कामदार को ईडर भेजा तब महा- 
राजा ने स्वीकृति दे दी भौर यह भी कहा कि उम्मेदर्सिह के पगड़ी बंधने का दरतूर 
जिस दिन हो उसकी सूचता उसको दे दी जाय जिसमे वह स्वय मू'डेटी आकर पाग 
बधवा दे तथा बांह भर कर मिलने का सम्मान भी प्रदान करे । निश्चित तिथि पर 
महाराजकुमार उम्मेदर्सिह भ्पने विता के प्रतिनिधि रूप में मूडेटी गया। उसकी 
सगाई जालिमसिह की राठौड़ ठकुरानी की पुत्री ग्रुलाब कुभझ्र वा से हुई थी, जो 
सूरजमल पभौर शेरसिंह की सगी बहन थी; इसलिए महाराजकुमार की मंग्रेतर 
(वादत्ता पत्नी) की माता राठौड़ानी चावडी के पुत्र की एवंज प्रपने पुत्र प्र्थात 
भहाराज कु अर के साले शे रसिह्‌ को गोता की पगडी बधवाने मे सफल हुई । इसी 
बात को लेकर जालिमसिह प्रौर उसऊ़ी राठौड पत्नी तथा पुत्रों मे वैमनस्यथ का बीज 
जम गया जिससे भागे चलकर उन पर बहुत सी प्ापत्तिया आई और महाराजा व 
ठाकुर में भी श्रापस में श्रनवन रही | 


- . शेरसिंह गोता£ जा कर रहने लगा । उसके दूसरे गांव रतनपुर की सीमा 
बलासण ठाकुर के गाव खास्की से मिलती थी इसलिए दोनो ही पक्षों की ओर से 
इन दोनों गावों में सशस्त्र सिपाही रहते थे । वर्षा ऋतु मे दोनों गायों के किसानो 


3. मूंडेटी का पट्टा महाराजा शिवर्सिह ने मानसिंह चौहान को सबत्‌ 774] में 
बख्णा था । 

2, ठाकुर झ्भय्सिह की ठकुरानी भी राठौड़ी थी; वह गोता मे ही रहती थी। 

* * शेरसिह उसी का वारिस हुआ था । 
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में सीमा के बारे में तनाजा (भगड़ा) हुआ । उस समय तो उनकी समका-बुका कर 
दोनो ही दलो को झलग-प्रतग कर दिया गया परन्तु बाद मे दोनों ही पक्षों ने श्रपने 
अ्रपने 'घणी' के पास जाकर एकार की तब दोनी ही मालिको ने अपने-अपने श्रादमियों 
में कहा, “तुम मर्द थे या क्या ? अगर मर्दे होते तो बही लड़ कर भंगड़ा निपटा 
देते ।” दूसरे दिन जब वे किसान वनाजे की जमीन पर हल चला रहे थे तो उनके 
हाथो में शस्त्र भी थे इसलिए लडाई शुरू हो गई । शेरसिंह की तरफ का एक झादमी 
मरा प्रौर कुछ घायल हुए तथा दूसरी शोर के भी बहुत से श्रादमी जरूमी हो गए। 
जब थोता के ठाकुर ने यह परिणाम सुता तो उसने मूडेंटी जा कर अपने पिता से 
सहायता मागी झौर कहा, “यदि इस समय सहायता नही करोगे तो वलासणा जाकर 
मरणान्त युद्ध करू गा यद्यपि विरोवी के पास अत्यधिक बल है ।” तव जालिमसिह 
ने अ्रपने सेनिक इकट्ठे किए श्रौर उनको लेकर वह स्वयं वलासण गया; युद्ध चालू 
हो गया ! मूडेटी के ठाकुर ने ईडर के महाराजा से भी सहायता मागी तव उसने घन 
एवं सिरबधिये देने का भ्राश्वासन दिया ग्रौर उसके सन्देशवाहक को यह कहकर विदा 
क्रिया कि कदाचित्‌ वलासएश का ठाकुर जीत जायेगा तो मारवाड की इज्जत चली 
जायेगी श्रौर कभी वह स्वय मू डेटी का मालिक वन वैठेगा ! वलासणा के ठाकुर ने भी 
उसमे मंदद मॉगने को ब्रादमी भेजा क्योकि उप्तकी ग्राधी जागीर ईडर के प्रधीन थी, 
परन्तु उसको भी गम्भीरमिह ने वैसा ही उत्तर दिया जैसा जालिमसिंह को दिया 
था । वास्तव में, उसके दोतो हाथो में लड्डू थे और वह इनमे से किसी की भी 
विजय होते पर प्रसन्न था, परन्तु एक न एक पक्ष की तो पराजय होती ही थी । 


बलासण में एक साध्दी रहती थी जो पुरुपों के से वस्त्र पहतती थी भौर 
उसने प्रपना नाम भी पुरुषों जैसा ही 'मानदास” रखा था। वहू समभौता कराने के 
काम में प्रसिद्ध थी । इसी रूप में ईडर भा कर बडे दर्प के साथ महाराजा के सामने 
उपध्यित हो उसने कहा--वलासण के लोगों ने ऐसी बुरी तरह से मारवाष्टियों को 
पीछे हटा दिया कि उतकी बहुत चेइज्जती हुई ।” दु्जतस्तिद प्रधान, जी उस समय 
दरबार में ही बैठा था, इस खबर को सुन कर बहुत विचलित हुमा वयोकि उस समय 
उसका पुभ्र भ्रौर भाई भी मूठेटी ठाकुर के साथ ही थे। उसने जालिमसिंह को लिख 
भैजा कि वह या तो बवामरा को विजय करे भन्‍्ययां ईडर में झ्राऊर कभी प्पना 
मुह ने दिखावे । इसके साथ ही उसने कुछ॑द्वव्य देने को भी लिखा। उसका पत्र 
वलासण पहुंचा उससे पहले दिन ही झगड़ा शुरू हुआ परन्तु एक पड़ोसी ठाकुर मे 
प्रागर बीचदवाव कर दिया था। जब प्रधान का पत्र पहुंचा तो जातिमसिंह ने दृढ़ता 
के साथ धावा सारा और उस यांव को लूटकर घरित की भेंट कर दिया; उसने वहा 
के मुछ सोगों को बँद कर लिया, ढोर घेर लिए गौर सास्‍्की के ठाकुर को वह मृत 
प्रवस्या में रशक्षेत्र भ छोड़ गया । इस-प्रवार वह ऋवड़ा खतम हो गया भौर मार- 
कही वर सोट पाए व्विठिंय सत्ता ने वतासण के शोगो को देर का बदता लैने से 
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रोक दिया परन्तु वे कहते रहे कि जब कभी यह सत्ता नहीं रहेगी तब मू'डेटी से 
बदला भवश्य लेंगे । 


ई० सन्‌ 820 में चौहान शासा का अन्तिम पुरुष मृत्यु को प्राप्त हुआ तो 
गम्भीरसिह ने उसके गादों को इस आधार पर खालसा करना चाहा कि उसका पट्टा 
मूडेटी से भिन्न था इसलिए झव वह वापस राज्य में मिल जाना चाहिये । जालिम- 
सिंह ने इस व्यवत्था को मानने से इनकार कर दिया और बागी हो जाने की धमकी 
दी । यह प्रायः उप्ती समय की बात है जब कनंल वैलेण्टाइन ईडरवाडा का प्रवन्ध 
करने में लगा हुमा था। उध्तने जालिमधिह को कंद कर दिया परन्तु जब चार मास 
बाद उतने विवादास्पद जागीर को छोडना, महाराजा के क्‍झन्य अधिकारों को मानना 
झौर दस वर्ष तक प्रच्छे चाल-चलन की जमानत दाखिल करना कबूल कर लिया 
तो उसको रिहा कर दिया गया ।3 
3. कनंल दैलेण्दाइन ने सादडा से ता० 5 झवटुबर, 2822 की रिपोर्ट में 
लिणा है-- 
“इस ठाकुर (मूडेटी के जालिमसिह) के चालचलन के बारे मे सरकार को 
पिछनी तारीख 7 ग्रप्नेल की रिपोर्ट मे अवगत करा चुका हु और उसके दंगा 
फसाद करने का प्रमाण दे चुका हू । उसके बाद घुर्माना देकर ठाकुर ने ईडर 
से समझौता कर लिया झ्ौौर नया पट्टा करके उसको वापस ठिकाने पर बैठा 
दिया गया है । ... «- हर एक पठावत के कुछ जिलायत होते हैं जिनसे उसका 
वही सम्वन्ध होता है जो उसका राजा से होता है। वे चाकरी की एवज में 
जमीनें भोगते हैं भ्ौर, वास्तव में, वे जमीनें भी इस बन्दोबस्त में शामिल की 
गई हैं। इस पट्टं मे चार जितायत हैं परन्तु इनको सीधी ईडर से जमीनें मिली 
हुई हैं इसलिए इनको भी समान हक-हकूक भ्रौर दर्जा प्राप्त है। इसकी हकीकत 
इस प्रकार है - इस राजवंश की सस्थापना के समय वर्तमान जिलायतों के पूर्वज 
राजा के पटावतों के अनुयायी, रिश्तेदार या हिस्सेदार थे शौर उनको ईडर की 
तरफ से गुजारे के लिए प्रायः समान करारो पर भूमि मिली हुई थी । पटावत उनसे 
नौकरी ले सकता है परन्तु उनको जमीतो से वेदखल नहीं कर सकता; इनमे 
अन्तर केवल इतना ही है कि जिलायत भ्रपनी जमानतें प्रलग से अपने वरिष्ठ 
पटावतों को पेश करते_ है जो फिर भ्नन्तिम रूप से उनके लिए भी जिम्मेदार 
हो जाते हैं ।... ... यह ठाकुर गम्भीरसिंह का सम्बन्धी है। इसकी पुत्री महा; 
राजकुमार उम्मेदर्सिह को व्याही गई है । परन्तु इस सम्बन्ध से मेल की 
शत्रुता में ही वृद्धि हुई है । स्वय जालिमसिंह का विवाह पोल के राव 
से हुआ है और उससे उसके एक पुत्र सूरजमल है, जो उसका पाटवी कु 
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ई० स० 826 भें मोरल के ठाकुर की मृत्यु हुई; उसके चांद बा नामक 
एकमात्र पुत्री थी जो महाराजा गम्भीरसिह को ब्याही थी । इसलिए उसने जाहिर 
कि उसका ससुर प्रपना गाव उसकी पत्नी के दहेज में दे गया था परत: उसका इरादा 
यहा पर थाना कायम करके था तो खालसा करने का था या रानी को हाथखर्च मे 
दे देने का था । ठाकुर की विघवा ने इस प्रवन्ध के लिए रजामन्दी प्रकट की क्योकि 
महाराजा ने जागीर की श्राय में से 'खाणगी” देना कबूल कर लिया था। मूडेंटी के 
जालिमसिंह ने कहा कि वह स्वर्गीय ठाकुर का दत्तक पुत्र था इसलिए उसने दाढी- 
मूछ मुड़वा कर उसका क्रियाकर्म करने को प्रस्थान किया, जो महाराजा स्वयं करना 
चाहता था । गम्भीरसिह को भय था कि जालिमसिह बागी हो जायगा इसलिए उसने 
उसको प्रसक्ष रखा भ्रौर बाद में वह भनुकूल अवसर की ताक में रहा। इस तरह 
गोरल की जागीर मूंडेटी मे मिल गई । एक वर्ष बाद, जालिमसिंह ने पपने ज्येप्ठ 
पुत्र मूरजमत से कहा, 'शुरू से ही मेरा इरादा गोता की जागौर उम्मेदर्सिह को देने 
का था, परन्तु तुम्हारी माता ने वह तुम्हारे भाई शेरसिह को दिला दी इसलिए झवब 
यह गोरल की जागोर उम्मेदर्सिह को देना चाहता हू' !” सूरजमल इस बात से सहमत 
नहीं हुमा भौर उसके इनकार करते पर वह नाराज होकर उसी समय जोधपुर महा- 
राजा मानर्तिह के दरवार में चला गया भर वहां छः मास तक रहा ।* परन्तु, 





ये दोनो, माता झौर पुत्र, वहुत दिनों से उसके खिलाफ हैं। कुछ समय तक उन 
लोगों ने ईडर में जाकर शरण लो प्ौर ऐसा लगता है कि गम्भीरतसिह ने भी 
सूरजमल झौर उसकी माता की खानगी दिलाने के प्रयत्न किए परन्तु सफलता 
नहीं मिली । जालिमसिह इस बात से नाराज हुमा भौर बाहरवाट होने को ही 
था कि मैंने उसको बुलाया। तब से कुभर सूरजमत तो सिरोही में नौकरी करता 
है भौर उसकी माता पोल घली गई है ।” 


4. तारोस 24 दिसम्बर, 826 ई० को कर्नल बैलेण्टाइन ने बढोदा के रेजीडेण्ट 
को इस प्रकार लिखा-- 

इस प्रसग में गम्भीरमसिह झौर मूंडेटी के कुवर सूरजमल ने भी मु से 

प्रार्थना की है कि मैं यह वात सरकार को सूचित करू कि कुछ रामब से 

जालिमसिह मूंडेटी छोड़कर चला गया है भौर पता चला है कि वह जोधपुर के 

महाराजा मानसिह के पास रहता है । विछले वर्ष बहुत समय तक ठाकुर कोटा 

मे रहा भौर यहां प्रपने दूसरे पुत्र के लिए भी नौकरी प्राप्त कर सी । इन सब 

बातों का वारश शह-कसह बताया जाता है जिसके मूल में, भपने ज्येष्ठ पुत्र 

पर प्धिगयरी सूरजमल को सारिज करने की, ठादुर की इच्छा है ।/ कर्नल 

बेसेध्टाइन ने सिफारिश की डि खासी ठिकाने! पर सूरजमल थो कायम कर 


लत 
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उमको वहां पर पट्टा प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली भौर उसका स्वयं का व 
उम्मेदर्धिह का, जो उसके साथ ही था, सर्चा भारी पड़ने लगा इसलिए बह जोधपुर से 
कोटा चला गया । वहां उसको नौकरी मिल गई झौर वह एक वर्ष तक रहा। 
जालिमसिह को धभाशा थी कि उसके जाने के याद सूरजमल उसे मनाने झ्ावेगा भौर 
उसकी इच्छानुसार कार्य करना स्वीकार करेगा, परम्तु ऐसा नही हुप्ना । वह मूडेटी मे 
ही रहा भौर उसने जागीर के बहुत बड़े भाग का प्रवन्ध पपने हाथ में ले लिया; 
केवल तीन गांव जातिमसिह के सेवकों के हाथ में रहे । वर्ष के श्रन्त मे जालिमसिह 
इंडरवाड़ा में लौट ह्राया प्रौर उसने सूरजमल को कहलाया कि गोरल उम्मेदर्सिह को 
नहीं दिया भया तो उसका पक्का इरादा पूरी-की-पूरी ज्यगीर महाराजा को सौंप देने 
का था । सूरजमल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तब उसके पिता ने सतिरबधिये 
एकत्र करना शुरू कर दिया । जब सूरजमल को यह सूचना मिली तो उसने भपने 
पिता को लिखा, 'प्राप सेना क्यो इकट्डी करते हैं २ मूंडेटी की ज।गीर जिसको चाहें 
उमको दे दें, मैं लो स्वयं भावनगर या भौर वही जाकर नौकरी तलाश कर लूंगा ( 
खाकुर ने उत्तर मे लिखा, “मैं जीवित हू' तब तक तुम्हारी 'खाणंगी' में दो गाव तुम 
भोगो, मेरी मृत्यु के बाद सम्पूर्ण पट्ट के तुम मालिक हो, परन्तु प्रभी मूडेटी छोड 
दो 7” सूरजमल इससे सहमत नही हुप्ना भर रोप मे भरकर झहमदनगर चला गया। 
यहां उसने तीन सौ वन्दूकची भौर अपने पिता के उन जिलायतो को एकत्रित किया 
जो उसके पद मे थे। सन्‌ 829 ई० के मार्च मास में वह भपने सैनिक लेकर नादरी 
गाव के पड़ोस में ध्राया, जहां उसका पिता ठहूरा हुआ था; उसका विचार गाव पर 
प्रचानक हमला करने का था इसलिए उमने कडी भ्राज्ञा दी कि बन्दुक का एक भी 
भड़ाका न किया जाय । फिर, जब संनिक निश्चित स्थान पर पहुच गए तो उन्होने 
दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दिया श्रौर इस तरह सूरणमल का झागमन संव को 
विदित हो गया; उसके पिता के सेवकों ने मुकावला किया परन्तु जालिमर्सिह ने 
देखा कि विपक्षियों की संह्या बहुत भधिक थी भर वह ग्रासानी से सामता नही कर 
सकता था इसलिए भपनी चावडी ठकुरानी को लेकर निकल भागा । बाद में ठकुराती 
को दाता जिले में कही सुरक्षित स्थान पर रखकर वह स्वयं पहाड़ियों में भाग गया ! 
सुरजमल ने नांदरी पर स्‍प्रधिकार करके भ्रपना थाना कायम कर दिया । इसके बाद 
बह मूडेटी भा गया और फिर वही प्रपना रहठाण बना लिया । 


दिया जाय । रेजीडेप्ट ने सिर्फ इतना ही मुनासिब समभा कि सूरजमल को उसके 
पिता के पतिनिधि के रूप मे ठिकाने का इन्तजाम ही सुपुर्द कर दिया जायुई 
बम्बई सरकार ने इस झपर प्रस्ताव को मान लिया श्रौर इसको प्रप्रेल, 8 

में क्रियान्वित भी किया गया, परन्तु भाने वाले जून मास में ही समाप्त भी 
दिया गया । 


>> टसल +- 
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महाराजकुपार उम्मेद्िह की मृत्यु को अर पांच चर्ष हो गए थे इसनिए 
महाराजा ने सूरतमल की बहिन गुलाब के साय, जिसकी सगाई उसके पुत्र के साथ 
हुई थी, स्वय विवाह करना चाहा। मूडेंटी का ठाकुर और उसकी राठौड़ पत्ती, 
दोनो ही, इस प्रस्ताव से प्रसन्न नही हुए क्योंकि महाराजा अब बुड्ढा हो गया था । 
परल्तु, मूरजमल मे अपनी बहन का विवाह गरम्भीरसिह के साथ इस शर्त पर करना 
स्वीकार कर लिया कि वह उसके पिता के विरुद्ध उसकी मदद करे । जब जालिम- 
सिंह पहाड़ियों में चला गया तब उसको आशका हुई कि मौका देखकर सूरजमल 
अपनी वहन का विवाह राजा के साथ कर दैगा इसलिए उसने चुपके से एक पत्र मे 
कन्या की माता को लिखा कि लड़की को उसके पास भेज दे तो वह किसी योग्य वर 
के साथ उसका विवाह करने का प्रवन्ध करे । इसके श्रनुसार उस बाला को उसके 
पिता के पास पहुचा दिया गया भ्रौर उसने उसका विवाह सैलाना के ठाकुर के साथ 
कर दिया, जो रतलाम के छुटभाइयो मे था । 
इस समय तक जालिमसिंह ने छ. सो अरब झभौर मकरानी बन्दूकघारी 
सिपाही इकट्टे कर लिए थे; उनको लेकर उसने एक रात को नादरी पर हमला 
कर दिया । मूरजमल के थानेदार कानजी ने बहादुरी से युद्ध करके प्राक्रमशकारियो 
को पीछे हटा दिया । 
सोरढा 
बाकरियो थे वाघ, भायो सड श्रदमाल रो; 
कनयो कालो नाग, निश्चल कीधी नादरी ॥* 
जालिमपिह ने पर्व॑तों में एक ऐसे स्थान पर मोर्चा जमाया जहां जगल के 
घने दुक्षों मे वह भौर उसके झ्रादमी सुरक्षित रह सकते थे; लौटते समय उन्होंने 
सूरजमल के एक गांव में प्राग लगा दी । थोड़े दिनों बाद उसने मूंडेटी पर घावा 
करने वा विचार किया, जहा उसझा पुत्र ठुछ सैनिकों के साथ रहता था| युवक 
ठाकुर के गुप्तचरो ने उसके पिता की तैयारियों के बारे में सूघना दी श्रौर उसने उसी 
समय प्पते ईडर के वकील को लिखा कि महाराजा को उसकी प्रतिज्ञानुसार मदद 
भेजने को वहे ) गम्भीरसिह ने यह प्रामन्त्रगा स्वीकार कर लिया झौर सेना एकत्रित 
बी | वह पूरा दिन तो यो ही बीत गया; दूसरे दिन महाराजा प्रपनी सेना के साथ 
उत्तर दिशा में रवाना हुप्मा भौर वकील को बताया कि उसका इरादा जालिमर्मिद 
भौर मूँथेटी के बीच का रास्ता रोकने का था। परन्तु, ठाकुर ने तो पहनी रात की 
ही हमला कर दिया था। सूरजमल के पस्‍्रादमियों का इमारतों के कारण बचाव हो 
गया भौर उनकी बन्दुकों की मार से प्लाव्रमणकारियों के पैतोस प्रादमी मारे गए। 





5. गुम्से में भरे हुए बाप की तरह भदमाल (उदयमिह) का पुत्र भाया परन्तु का्ते 
नाग के समान कन्‍्टैया (कातजी) ने नादरी को निश्चल कर दिया $ 
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परन्तु, उसके छोटे से थाने के छः भादमी, गोलावारूद-भरी एक गोल वुर्ज की रक्षा 
करते हुए, बारूद मभक जाने के कारण स्वाहा हो गए । स्वय युवक ठाकुर के हाथ में 
भी बन्दूक की गोली लगकर घाव हो गया परन्तु उसने ग्राव पर कब्जा नहीं छोडा । 
दूसरे दिन एक पड़ोसी ठाकुर भौर मूंडेंटी के निवासियों ने जालिमसिंह को अपने 
पुत्र से समभौता करने के लिए जोर देकर कहा, “भगर समूरजमल मारा गया तो 
दुनियां में तुम्हारा मुह काला हो जायगा ।” प्रन्त मे, इन शर्तों पर समभौता हुआ 
कि सूरजमल मूंडेटी छोड़ दे भौर पिता के जीवन काल में दो ही गावों पर गुजारा 
करे; पिता की मृत्यु के बाद उसकी जागीर का ठाकुर बनने में कोई बाघा उत्पन्न 
नहीं होगी । इस पर वह युवक कुवर भपनी माता को साथ लेकर उसे मिले हुए 
गांवों मे रहने को मूँडेटी से विदा हो गया; जालिमसिह ने प्रपने गाव में पुनः प्रवेश 
किया । 
सूरजमल ने महा से निकल कर, प्रपने पिता के भय से, कोई प्रधिक सुरक्षित 
स्थान तलाश करने का प्रयत्न किया परन्तु कोई भी पड़ोसी ठाकुर उसको शरण देने 
को राजी नही हुप्ना । वह कुवादा गया जहां एक सुदृढ़ परकोदे वाला गढ़ था। वह 
गांव घारणों का था, जो इस प्रतिथि के भाने से प्रसन्न नही हुए । सूरजमल ने उनको 
समका-बुभा कर शान्त किया कि उसका विचार भ्रधिक लम्वे समय तक ठहरने का 
नही था; वह तो घाव ठीक होने तक ही रहना चाहता था। उसी समय महाराजा 
भी उधर प्रा निकला तव चारए उसके पास गए भौर सूरजमल को ठहराने की 
लिखित प्रनुमति प्राप्त की । तब वह कुवर बहुत दिनों तक उन चारणों के गाव 
में रहा भौर भ्रन्त में भपने परिवार को वहीं छोड़कर प्रहमदनगर चला गया। बहा 
के राजा करणसिंह ने उसको प्रपनी नौकरी में रख लिया भोर उसको एक गाव 
व नवकारों की जोड़ी बस्शीश मे दी । 
सन्‌ 833 ई० में महाराजा गम्भीर सिंह देवलोक हुआ । उसके शव के साथ 
चौदह रानिया सती हुई' परन्तु, उत्तराधिकारी महाराजा जवानसिह की माता प्रपने 
शिशु के पालनपोषण के लिए जीवित रही । 
दृप्पयों 
पड़े नक्षत्र मुव पंथ, धड़ाके कप हुई धर; 
सुरभी निसासा होय, शब्द कठिण विललात कर; 
«इन्द्र ब्रपां तुछ भव, ब्रपां प्रनमंत उपलवह; 
तेज खंड भये तंड, मंड, धुमंड मासुतह; 


>< बहुत से नक्षत्र पृथ्वी-पथ पर गिर पड़े, धड़ाके की भावाज हुई, धर। घूमने लगी: 
गायें निःश्वास डालने लगीं भौर कठितता से भयभीत श्लावाज करके रम्भ 
" लगी; इन्द्र ने जल तो थोड़ा बरसाया, परन्तु अनगिनती श्रोले साथ,में गिराये; 
भार्तेण्ड का त्ेज (बादलों से ढंक जाने के कारण) खड (मद) 


हम कक हैक ल 
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अस उद्घट झोसगुत आगमत, हा भावी बल होय हो 
तरस माट हुवो श्रोत्तम बपु, भूप भाखकुंल भाण भो वात 
उमड-धुमडने वाले बादलों से मडित हो गबा, तेज हेंवा चलने लगी; ऐसे 
अ्रधट्ित अपशकुततों के ग्राममन से बलातू यह भान होने लगा कि कोई प्रनिष्ट 
होने वाला है. (भावी प्रवल हो गया है); उसका उत्तम शरीर तुच्छ मिट्टी मे 
मिल गया और सूर्यवशी राजा सूर्य हो गया (मूर्यलोक को चता गया) ॥ ) | 











6 नक्षत्र टूटने व भूकम्प आदि का जो वर्णन किया गया है वह वास्तव में सत्य 
है । 833 ई० का वर्ष दुष्काल का वर्ष तो नही था परन्तु उस समय बसतुप्रों 
को असाधारण तगी भरा गई थी । वम्वई सरकार ने प्रपने 0 दिसम्बर के पत्र 
में सचालक मण्डल (80270 ०। /)८०४07$) को लिखा है-- 


“वातनपुर के राजनीतिक श्रधीक्षक (7गांपंत्य #ह8णा ) मैं प्रपनी 
रिपोर्ट में लिखा है कि सरीफ़ को फसल बिल्कुल सष्ट हो गई है शिसके कारए 
अ्रनाज के भाव सन्‌ [#2-3 में पड़े श्रकाल की श्रपेक्षा भी कही ज्यादा वई 
गए हैं । ग्रनाज की भामद में सहलियत पैदा करने की नजर से और जहां तर्त 
हो सके वहां तक गरीब तबके के तोगो को राहत पहुंचाने की गरज से पालन 
के दीवान ने, सेपिटनेस्ट प्रेसकॉट की सलाह मान कर, प्राने वाले प्रनाज पर चुगी 
सेना बिल्कुल बन्द्र कर दिया है; और खुशकिस्मती से इस इलाके में पघ्िचाई के 
लिए बहुत बडे हिस्से में सहुलियत होते की वजह झे किसानों को कुएं खोदते के 
लिए हर तरह की इमदाद दी जा रही है भौर इस वजह से मौजुदा कमी को 
डिसी हद तक दूर किया जा सकेगा। फिर भी, ऐसा पन्देशा है कि गुजरात भर 
में फैले हुए कोली भौर दूसरे उपद्रवी लोग, फसलें खराब हो जाने व कीमतें बढ़ 
जाने से बैफार भौर नाउम्मीद होकर, गिरोह बनाकर रियाया के भगत में दखर्त 


व धमकियां दे सकते हैं; इसको रोकने के लिए सभी वाजिव तरीके शोर वचार्व 
के पहलू भ्रपना लिए गए हैं। 


6 अ्रगस्‍्तर के लेख में मिस्टर विलोबॉई (१०४०४९॥४५) बहता है कि 
उम समय प्रायः समस्त काठियावाड़ में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी भौर ऐसी 
श्राशा भी नहीं थी कि ठोक समय पर मेह बरस जायगा भ्रौर फसलो की रक्षा 
हो सऊेशी । इसका नतीजा यह हुप्मा कि भ्रगाज झौर चारे की बहुत कमी झा 
गई और ब्रिटिश व ग्रायकवाड़ सरकारों के लिए लगाने में भारी छूट करना 
जरूरी हो गया । प्रनाज की कीमत तिगुदों हो गई भौर दितों-दिन बढ़ती जी 
रही थो । चरे की तो पास तौर से कमी प्रा गई थी भौर रोजाना बहुत ते 

्त्की 
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भूपत पड़े गम्भीर, प्रभय हिन्दुवाण उजागर; 
सुणी सबे रणवास, हरपी सतिया कहे हर हर; 
त्तके वंश तारवा, सधा च्रह पखा चढावा, 
साथ करा सामरो, किरत नव खंड कहावां; 
इम धार बात मन में अडग, परम ज्योत पिछानिया; 
पति तशी भ्रबे छेटी पड़े, मुज राजधर्म केहो राणिया ॥ 2 ॥& 


ढोर मारे जा रहे थे । मि विलौवोंई ने भागे लिखा है, “मेरी राय मे कर देने 
बालों को करौव-करीब भाघी छूट देनी पड़ेगी ।” 

“मुजके वायब्य भौर नऋ त्य कोश वाले परगनो से तो बहुत ही खराब हालत 
की रिपोर्ट श्राई जिस पर रेजीडेण्ट को दौरा करके झ्रपनी आखो से हालात देखने 
को मजबूर होना पड़ा । ऐसा लगता है कि इन रिपोर्टों मे भ्रभावश्यक रूप से 
बढा-चढ़ाकर विवरण नही दिया गया था । वहुत से स्थानों पर इस साल वर्षा 
बिल्कुल नही हुई भौर गए साल भी बहुत थोड़ी ही हुई थी इसलिए चारा तो 
बिल्कुल नही रहा और नित्य बडी सख्या में भूखों मरते जानवर नष्ट होने लगे । 
इस इलाके मे पहले जब कभी प्रकाल पडता था तो लोग गुजरात, काठियावाड 
और सिन्ध में भपने परिवार भोर ढोरो के टोले लेकर चले जाया करते थे परन्तु 
इस वार तो इन प्रास्तों में भी सहारा नही है । दरबार ने गरीबों श्रौर मजदूरो 
का दुःख दूर करने के लिए फँसला किया है कि शहर के पास तालाब खोदने घाले 
प्रत्येक व्यक्ति को एक सेर भ्रनाज रोजाना दिया जायगा और दीवाने ने इसमे 
एक पांव रोजाना श्रपने खर्चे से देवा और जोड़ दिया है ।” 

इस रिपोर्ट के बाद थोडी सी बारिश हुई परन्तु इससे उत्पन्न हुई आझ्ाशा 
भी जल्दी ही भष्ट हो गई झौर फसल का भविश्य अधिक प्रन्धकारपूर्ण हो गया 
फ्योकि टिट्टिपो के दल के दल प्राकर देश में छा गए और उ होंते सभी तरह की 
फसलो को नष्ट कर दिया | इस झ्ाघात से लोग घोर निराशा मे डूब गए और 
अगली फसल वोने के लिए भी उत्साहित नही हो रहे है; ऐसा विश्वास है कि 
दरबार- सामान्‍य रूप से, चौये हिस्से का ही राजस्व वसूल कर सकेंगे । 


] गम्भीरसिंह राजा का देहान्त हो गया, जिसका तेज हिन्दुओं में अ्रभग्न 
(झमंग) था; जब पूरे रणवास मे यह खबर फैली तो सतियो ने हथित होकर 
हर! हर ! कहा; वे बोली, भ्रपने वश का विस्तार करने के लिए, अपने पिता, 
माता और पति इन तोनो पक्षों को ऊँचा बढ़ाने के लिए तथा नवो णण्डो मे 
कीर्ति विस्तार करने के लिए हम स्वामी का साथ करेंगी; इस प्रकार मन में 
निश्चित करके उन्होने परम ज्योति को साक्षी करके पहचान लिया और कहा 
“यदि पति भें झौर हम में भन्तर (दूरी) पड गया तो हमारा (रानियो का) 

राजघर्म कहा रहा”? ॥2 ++ 
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प्रस उद्घट भ्ोसगुत झ्रागमन, हा भावी बल होय हो 
तर माट हुवी ग्रोत्तम वधू, भूप भाणकुल भाण भो ॥]6 


उमड़-धुमइने वाले बादलों से मडित हो गया, तेज हवा चलने लगी; ऐमे 
श्रधटित अपशकुनों के श्राममन से बलात्‌ यह भान होने लगा कि कोई अविष्द 
होने वाला है. (भावी प्रबल हो गया है); उसका उत्तम शरीर तुच्छ मिट्टी में 
मिल गया और सूर्यवशी राजा सूर्य हो गया (सूर्यलोक को चला गया) ॥ ॥ ॥ 





) 





नक्षत्र टूटने व भुकम्प भ्रादि का जो बशोन किया गया है वह वास्तव में सत्य 
हैं । 833 ई० का वर्ष दुष्काल का वर्ष तो नहीं था परन्तु उस समय बतुप्रं 
की असाधारण तंगी भ्रा गई थी। बम्वई सरकार ने अपने 0 दिसम्बर के पत्र 
में संचालक मण्डल (8090 0 [॥6०05) को लिखा हैं-- 


“पालनपुर के राजनीतिक श्रधीक्षक (#०प्त॑ल्य #86॥) ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा है कि खरीफ की फसल बिल्कुल नध्ट हो गई है जितके कारण 
अनाज के भाव सन्‌ [६2-3 मे पड़े प्रकाल की प्रपेक्षा भी कही ज्यादा बढ 
गए हैं ) भ्रनाज की प्रामद में सहूलियत पैदा करने की नजर से भौर जहां तक 
हो सके वहा तक गरीब तबके के लोगो को राहत पहुंचाने की गरज सें पालनपुर 
के दीवान ने, लेफ्टनेन्ट प्रेंसकॉट की सलाह मान कर, प्राने वाले प्रनाज पर चुगी 
लेना बिल्कुल बन्द कर दिया है; प्रौर खुशकिस्मती से इस इलाके मे प्िचाई के 
लिए बहुत वड़े हिस्से मे सहूलियत होने की वजह से किसानों को कुएं सोदते के 
लिए हर तरह की इमदाद दी जा रही है प्रौर इस वजह से मौजुदा कमी को 
फिसी हद तक दूर किया जा सकेगा । फिर भी, ऐसा स्रन्देशा है कि ग्रुजरात भर 
में फैले हुए कोजी और दूसरे उपद्रवी लोग, फसले खराव हो जाने व कीमतें बढ 
जाने से बेकार झौर नाउम्मीद होकर, गिरोह बनाकर रियाया के झमन में दखंत 


व धमकिया दे सकते है; इश्को रोकने के लिए सभी वाजिव तरीके और बचर्वि 
के पहलू अपना लिए गए हैं। 


6 प्रगस्त के लेख में मिस्टर विलोबाई (एश॥0एट्टा0/) कहता है कि 
उस समय प्रायः समस्त काठियाबाड़ में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी ग्रौर 
आशा भी नहीं थी कि ठीक समय पर मेह बरस जायगा श्रौर फसलो की रक्षा 
हो सकरैगी । इसका नतीजा यह हुआ कि श्रनाज और खारे की बहुत कमी भा 
गई भौर ब्रिटिश व गायकवाड़ सरकारों के लिए तगान में भारी छठ कला 
जहरी हो गया | श्रवाज की कीमत तिग्रुनी हो गई और दिवों-दिन बढ़ती जा 
रही थो । चारे को तो खास तौर से कमी झा गई थी झौर रोजाना बहुत है 
न्‍्+ 
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भूषत पड़े गम्भीर, भमग हिन्दुवाण उजागर; 
सुणी सवे रणवास, हरपी सततियां कहे हर हर; 
तके वश तारबा, सघा त्रहू पता चढावा; 
साथ करां सामरो, किरत नव खड कहावां; 
इम धार बात मन में प्रडग, परम ज्योत पिछानिया; 
पत्ति तणी भबे छेटी पडे, मुज राजघमं केहौ राणिया ॥| 2 ॥# 


ढोर मारे जा रहे ये । मि विलौबाई ने भागे लिखा है, “मेरी राय में कर देने 


थालो को करीव-करीब भाधी छूट देती पड़ेगी ।/ 

“मुजके वायब्य भौर नऋ तय कोण वाले परगनो से तो बहुत ही खयब हालत 
की रिपोर्ट श्राई जिस पर रेजीडेण्ट को दौरा करके भ्रपनी प्रांखों से हालात देखने 
को मजबूर होना पड़ा । ऐसा लगता है कि इन रिपोर्टों मे प्रनावश्यक रूप से 
बढा-चढाकर विवरण नही दिया गया था । बहुत से स्थानों पर इस साल बर्पा 
बिल्कुल नही हुई भौर गए साल भी बहुत थोडी ही हुई थी इसलिए चारा तो 
बिल्कुल नहीं रहा झौर नित्य बडी सख्या में भूखो मरते जानवर नष्ट होने लगे । 
इस इलाके में पहले जब कभी भकाल पडता था तो लोग गुजरात, काठियावाड 
और सिन्ध में भपने परिवार झौर ढोरों के टोले लेकर चले जाया करते थे परन्तु 
इस बार तो इस प्रान्तो मे भी सहारा नही है । दरबार ने गरीबों और मजदूरों 
का दुःख दूर करने के लिए फैसला किया है कि शहर के पास तालाब खोदने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को एक सेर प्रनाज रोजाना दिया जायगा झौर दीवान ने इसमें 
एक पांव रोजाना श्रपने खर्चे से देना प्ौर जोड़ दिया है ।” 

इस रिपोर्ट के ब्राद थोड़ी सी बारिश हुई परन्तु इससे उत्पन्न हुई झ्राशा 
भी जल्दी ही मध्ट हो गई भौर फसल का भविध्य झधिक भ्रन्धका रपूर्ण हो गया 
क्योंकि टिट्विपों के दल के दल प्राकर देश में छा गए भौर उहोंने सभी तरह की 
फसलों को नष्ट कर दिया | इस झराधात से लोग घोर निराशा में डूब गए और 
अगली फसल बोने के लिए भी उत्साहित नहों हो रहे हैं; “ऐसा विश्वास है कि 
दरवार. सामान्य रूप से, चौये हिस्से का ही राजस्व वसूल कर सकेंगे । 


गम्भीरसिह राजा का देहान्त हो गया, जिसका तेज हिन्दुओं मे अभग्न 
(भमंग) था; जब पूरे रणवास में यह खबर फैली तो सत्तियो ने हपित होकर 
हर! हर ! कहा; वे बोली, अपने वश का विस्तार करने के लिए, श्रपने पिता, 
माता झौर पति इन तीनों पक्षों को ऊंचा बढ़ाने के लिए तथा नवो खण्डो मे 
कीति विस्तार करने के लिए हम स्वामी का साथ करेंगी; इस प्रकार मनमे 
निश्चित करके उन्होने परम ज्योत्ति को साक्षी करके पहचान लिया भौर कहा 
“यदि पति में और हम में भन्तर (दूरी) पड़े गया तो हमारा (रानियों का) 
राजधर्म कहा रहा”? ॥2 ॥4 ++ 


2]2 


नेहू नाथ नारियां, केक मन हरप करे वे; 

नेह नाथ नारियां, घंख चित्र उमंग धरे वे; 

नेह नाथ नारिया, बडी ठकरात सजावे, 

नेह नाथ नारियां मीत मरदग गवावे; 
तन भवान तरी हम कहे त्रिया, सुकुल वाट किय सारियां। 
ताथ रे साथ बलदे नहि, नेह नाव कि नारियाँ ॥ 3 ॥ 

आण समये एटला, मरम-छद वचन उचारे; 

सत्तिया कर सकल्प, अग्निस्नान हि उर धारे; 

प्रथम दौलतकुवरी, भजे चढ़ी भटियाणी; 

जसुकुवरी चहुंवाणी, जगत-माता सी जांणी; 
सत झधिक सती सीसोदणी, कुवरी श्रजव अधिक चढती कला; 
सती संग करत महाराज रो, वध्यों सुजस चहुबे वता ॥ 4 ॥ 


कुबरी लाल भ्राहडी, सति सुता जनक सरीखी; 
वखतकु वरी चावडी, प्रकट सुरसुरी परीकी; 

चंदकु बरी चहुवाणी, भखा ज्यम भवा अनोपम; 
पारवती ज्यम प्रकट, कु बरी वदन संत रे क्रम; 





(पत्ति के) स्नेह के कारण (याद करके) कितनी ही स्त्रियां हपित हो 
रही हैं; (पति के स्नेह) के कारण कितनी ही स्त्रियां भ्रपने चित्त में उमंगें भर 
रही हैं स्नेह के कारण क्रितनी ही नारियां (भ्रन्तिम) जलूस को ठकुराई से सजा 
रही हैं, भौर स्नेह के नाम पर कितनी ही नारिया गीत गायन और मृदंग वादत 
की व्यवस्था कर रही है; तव भवान के पुत्र की सभी पत्नियों ने सत्कुल का मार्ग 
ग्रहण किया और कहा “यदि पति के साथ नहीं जली तो स्त्रियों का पत्ति के 
प्रति क्या प्रेम हुआ ?।॥ 3 ] 


उस समय उन्होने इस तरह के बहुत से मर्म को छेदने वाले वचनो का 
उच्चारण किया; सततियो ने दृढ़ संकल्प करके झ्मग्नि-स्नान करने की बात मन 
में धारण की, सर्वप्रथम दौलतकुवरी भटियाणी (चिता पर) चढी; जसकुवरी 
चहुवाणी जगन्‍्माता दुर्गा-प्ती जान पडी; भ्रजबकुदरी सीसोदणी के प्रधिक सत 
चढ़ा, वह बढ़ती हुई कला के समान थी; जब सतियां महाराज का साथ दे रही 
थी तो उनका सुयश चारों शोर बढ़ता,जा रहा था ॥॥ 4 ॥ 
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पासवान उभय नाथी, बनां खुशी उमंग चित खलभली | 
शादपति लार गंभीर रे, मेहलां वलण कज हलमली ॥ 5 ॥॥ 
उमेदां उमंगी, हुई संत करण सजूरण; 
जमुवाई धा-वहिनी, जके तन उठे जलशण; 
सु-मुरतां सब जान, भ्राप सत काल उमगे; 
जेठी, दोली जोड़, लार पति के ऊ ए लगे; 
अणवार तीय कथ प्रोचरे, कलजुग लता न कामरी | 
सत्िपुरे जाय वसशा सही सेवा करशा सामरी ४ 6॥। 
मरदाना के मांह, सवे कृत प्ड़य तभी तक; 
पिछे सदन निज पहूंची, करे स्नान गगोदक; 
अधिक पोसाका पंग, जरी गरकश (जरकश) जाणे जण; 
सन भूसणझा मोतिया, पहीरी मज माती झ्ापोपण; 
वरणाव करे तण ही बकत, धर्म सुभारय उर घरी । 
भवानरा नद साथे मेली, सती बलण कज सचरी ॥ 7 ॥ 





लालकु'वरी प्ाहड़ी जनकसुता सोता जैसी सती थी; बखतकु श्री चावडी 
जगा के समान थी; चन्दकु बरी चहुंश्राणी का हम प्रनुपम भवपत्नी भवानी के 
समान बखान करते है; इसी सत्‌ के क्रम में वदनकुवररी पार्वती की तरह प्रकट 
हुई। नाथी भौर वना नाम की दोनो पासवानों (उप-पत्तनियों) के भी चित्त में 
खुशी भौर उमग के कारण खलबली मच गई; इस प्रकार गढपति मम्भीरसिह 
के साथ जलने के लिए महिलाएं हिलमिल कर तैयार हुई ॥। 5 ॥॥ 

उम्दा नाम की खवासिन उमग में भर कर सती होने के लिए तैयार हुई+ 
जमुबाई धाय-वहन के शरीर में भी जलन (प्ग्वि) उठी; सुमुहतं जानकर सती 
होने की उमंग उनमे उमगी; जेठी भर दौलो नाम की दोनो ही दासियाँ अपने 
स्वामी का भनुसरण करने को तत्पर हुई ; उस समय-वे स्त्रिया कह रही थी 
“यह कलियुग की बेल (लता) प्रव काम की नही रही, हम तो सत्तियो के पुर में 
जाकर बसेंगी भौर स्वामी की सेवा करेंगी ॥ 6 ॥ 

वे मरदाने (पुरुषों के रहने के महलों) में बहुत देर तक इस तरह बोलती 
रही, फिर प्रपने-अपने सदन (रावले) मे जाकर उन्होंने! गगाजल से स्नान 
किया; शरीर पर खूब (प्रच्छी अच्छी ) पोशार्क घारण की, वे पोशाकें जरी 
झ्रौर जरकश की थी; मोतियों के श्राभुषणा शरीर पर सजाकर वे श्रपने आप मे 
मस्त हो गई; वे उस समय अपना बणाव (श्वगार) करके सुन्दर भारतीय धर्म 
को हृदय में धारण करती थी; भवान के पुत्र के साथ भली सतियां जलने को 
संचार करने लगी (प्रागे बढी) ॥ 7॥ ४7 र०४३ | 
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नेऊवानुं नत वर्ष, सदत बधते एक सत्तर; 
ब्रपा रितु, बण, द्रपा, भया सम गत भासकर; 
श्रावण दिन पख श्याम, सोम अगीयारस जाणो; 
पतंग चडते पड़ी पंदर प्रान ग्रभीर प्रयाणो; 
सो रात दिवस रनिवास रह, संतियां करत चलामणो । 
निसि होत श्रमों नूप राजरो, ह॒वो प्रभात हलामणो ॥ 8 ॥॥ 
गाज नाद धणकार, तांत रूणकारत वामा; 
अ्रहक त्रहक त्रेंबालु, डहुक करतालं दमामा; 
भ्रमंगल मंगल भसो, तसो तण घडी ब्रतायो; 
जणा बिनितारों जूथ, सुपुह जातरा सिधायो; 
सो गभीर नृप सतियां सहित, हा-हसत मुख हँँडली 
से चल्यो स्‍ग्स्त पामण कजे, मथक उडगण मंडली ॥ 9॥॥ 
हा-हुसती हिंडती, आणंद करती उकसती; 
पग पग जश पावती, कर्म अ्रश्वमेघ करती; 
दाण पुण देयती, नेह तोड़ती पुरानर; 
ध्यान स्वामि धारती, पिंड मानती तृशापरि; 


सत्रह से एक भ्रधिक और नब्बे सहित (पर्याद्‌ प्रट्ठारह सी नब्बे 
(890) संवत्‌ में, वर्षा रहित वर्षा ऋतु मे, जब भास्कर की गति समान हो 
गई थी, श्रावण, कृष्ण पक्ष, सोमवार एकादशी के दिन,' पल्द्रह धडी दिन चढे, 
गम्भीरमिह के प्राणों ने प्रयाण किया; उस दिन और रात भर वह (उसका 
शव) रनिवास में रहा, जहां सतिया घलामणा #(महाप्रस्थान) की तैयारियां 
करती रही; रात्रि वीत जाने पर प्रभात समय में.राजा का 'चलाबा! 
हुप्ला ॥ 8 ॥ * 2. आप 

घणकार नांद गूंजने लगा, तन्तु वाधो (तांत के थाजों) को स्त्रिया भन- 
कारने लगी, त्रवाल (ताबे के बने बाद्यों) छोटे नकक्रारों से महक-वरहक शब्‌द 
होने लगा, करताल और दमामे भी डहकने (बजने) लगे; उस शमगल की घडी 
में भी ऐसा मगल का सा बरताव (समा) हुमा मानों .झपने पुरुष (राजा) के 
साथ स्त्रियों का भुण्ड यात्रा के लिए तिकला हो। वह गम्भीर राजा अपनी 
सत्तियों के साथ इस तरह चला जैसे हाथी (प्रपती) हथिनियों-को श्रागे करके 
चल रहा हो प्रथवा भस्तोन्‍्मुख चन्द्रमा तारिकाग्नों की मण्डली के साथ प्रस्थान 
कर रहा हो ॥ 9 ॥ 

हसती हुई, भूमती हुई भौर भ्रावन्द से उत्कण्ठित होती हुई; पद-पद पर 
भश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होने वाले यश को प्राप्त करती हुई; दान-पुण्य करती हुई, 
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कुण बिरद एहि सतियां कहु, पण में एहड्ी पारखी । 
स्त्रियां नाम भवला प्रवर, भरा सबला यूरा सारखी ॥ 0 ॥ 
प्रत थान ऊपरों, प्राय सतिया झणवारे; 
पतंग करो प्रशाम झादि कय एह उचारे। 
है दितषर ! हे देव ! सदा तुम सती सहाई; 
शुद्ध ईडर सामरो, साम तण भान सदाई; 
कर जोड़ भरज वंदन करे, उर पर ध्यान पनूप रा, 
मरडाय शक्ति हाली मसत, भर डरथी रहो ऊपरा ॥ ] ॥ 


भूपत धन्य माटियां, पृथवी जश वास प्रमाणा; 
सिसोदा घन्य सास, सास घन्य हे चहुवाणां; 
घन्य साख चावड़ा, उमर सौभाग्य वड़ाले; 
घणी साथ धुव घड़े, पावक तन सती प्रजाले; 
के माख साख धन्य धन्य कवीरद्र, पति धन्य नृष तो परणिया; 
, साम रो नांव भवसिधु सें, तारण भोका तरणिया ॥ 2॥ 
जज तहत तत3+ 


पुर (नगर) के लोगो से नेह (मोह) छोड़ती हुई, भपने स्वामी का ही ध्यान 
करती हुई भौर शरीरपिड को तुच्छ समभती हुई, (ऐसी) वे सतिया थी; मैं 
उनका विरद कहने वाला कौन हू ? (प्र्थाव्‌ मुझ से उनका यश नहीं कहा 
जा सकता) परन्तु, यह परीक्षा मैंने की है कि जिन स्त्रियों का नाम 'ग्रबला' 
है वे झौर हैं ये तो सबल शभूरवीर के समान हैं ॥ 80 0 


न्‍त में दाह-स्‍्थान पर भाकर सतियो ने सूर्य को प्रणाम करके इस प्रकार 
प्राथंना की “हे दिनकर देव ! प्राप सदा ही सतियों के सहायक हो (हम यही 
मांगती हैं कि) भांत (भवाव) का पुत्र सदा ही शुद्ध रूप से ईडर का स्वामी 
हो; इस प्रकार वे हाय जोड़कर वंदना कर रही थी और हृदय में (परमात्मा 
का) प्रनुपम घ्यान घरे हुए थीं; बडी मरोड के साथ भस्‍स्त होकर शक्ति के 
समान वे चली भौर (समस्त) भय से ऊपर रही ॥ 7] | 


भाटी राजा को धन्य है जिसका यश पृथ्वी पर प्रामाणिक रूप मे निवास 
करता है; सीसोदियों की शाखा धन्य है, चहुंवाण शाखा भी धन्यवाद की पात्र 
हैं; चावडा शाथा धन्य है जिसका ऐश्वयं और सौभाग्य बड़ा है; (इन शाखाओं 
की पुत्रिया) [प्रपने धणी (स्वामी) के साथ सतिया झव (झविचल) भाव से. 
प्रपने शरीरों को जला देती हैं; कवीन्द्र इनमे से प्रत्येक शाखा को 
देता है; वह राजा भी धन्य है जिसके साथ इनका 'परिणय हुआ; 
स्वामी के नोम (यज्ञ) को मवर्सिषु (संसार समुद्र) की लहरों में तैरा 
नौका (तरणी) स्वरूप हैं ॥ 82 / 
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मेड वंश मरजाद, मंड झानद प्रतिय मन; 

मड रसन हरि मन्त्र मड वेराग्य साधुजन: 

मड कंप कायरां, मंड झ्षत्रिय पुरुषातन; 

कमध मड थरू कीर्ती कर मड सुजस कर्म; 
बड मडी धर्म संसार बिच, साम साथ तन छुंडियां । 
पतनी गंभीर चिता परे, ए पग मंडे मडिया ॥ 3 ॥॥ 


मर्यादा वंश (कुल) के लिए मंडन (भूषण) रूप है; भ्रतीत भानन्द मन 
का मड़त है; हँरिमंत्र (का जाप) रसना (जिह्वा) का भूपण है, इसी प्रकार 
वैराग्य साघुजनों का मंडन है; कंप (कंप कंपाना) कायरों को शोभा देता है 
झोर पुरुषातन (पौरुष) क्षत्रिय का भूषण है; कम्पजों का भूषण स्थिर कीति 
है भौर कीति का मण्डन सुयश-सम्पादक कर्म होते हैं; जिन स्त्रियों ने प्रपने 
स्वामी के साथ तनुत्याग किया है उन्होंने ससार के बीच धर्म को मंडित 
(सुशोमित) कर दिया है; गम्भीरसिह की चिता पर जब उसकी पतियों ने 
प्र माँडे (भ्रारोहण किया) तो उसके साथ ही ये सब सुशोभित हो 
गए ॥] 3 ॥# 


श्रवटूबर 8, 833 के दिन बम्वई सरकार को तरफ से संचालक मडल 
(0९०० ० 9॥0९0075) के नाम जो डाक गई उसमे महाराजा गम्भीरसिंह के 
मरण समम का वृतान्त इस प्रकार लिखा है-- 

“ईडर के राजा गम्भीरसिह की मृत्यु 5 अगस्त के दिन हुई। इस 
अवसर पर गुजरात के राजनीतिक प्ायुवत (?णांपंत्या (00॥रणां$आंणा० 7) ने 
अपने प्रथम सहायक मिस्टर अस्कित ()४7. 2020॥) को ईडर भेजा | इसका 
ग्रभिप्राय यह था कि उस मौके पर कोई गड़बड़ी हो तो वह उसको रोक दे भौर 
वहा के ठाकुरो झ्ादि को यह समभा दे कि भ्रग्रेज सरकार ,का विचार यह था 
कि बालक राजा को गदही पर विठा दिया जाय और माजी (राजमाता) 
गाजकाज चलाती रहे ) राजा के प्रग्ति-संस्कार के समय जो खेद एवं कहुणा- 
जनक दृश्य उपस्थित हुआ उससे मंडल (कोट) को बड़े भ्रफपोस के साथ 

- प्रवगत कराते हैं--- कार 

“राजा कुछ दिन बेहोश पड़ा रहा भौर फिर उसकी मृत्यु हो गई। यह 
बात बालक राजा को माता को उसके अग्निदाह होने के कुछ समय बाद तक मालूम 
नही होने दी गई | परन्तु, भ्न्य सात रानियां राजा के साथ जलने को तैयार हो 
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गई । इस प्रकार 3 झगस्त को प्रातःकाल वे सत चढी हुई उन्मादिनी स्त्रिया, 
राजा की दो प्न्य-जातीय रखंलें, एक हजूरण (प्रधान सेविका) झौर चार 
दासिया समस्त ईडर की बस्ती की श्राखों के प्रागे श्रौर सभी कामदारो के समक्ष 
चिता में जलकर रांख हो गई । इस रोमाचकारी घटना को सभी कामदारों का 
झाश्नप भ्राप्त था; राजा का कोई भी कुटुम्दी जन ऐसा नहीं था जिसने इसको 
रोकने का प्रयत्न किया हो भौर न ईडर में कोई ऐसा सत्ताधारी ही था जो इस 
विनाशकारी कर्म का निवारण करता । मिस्टर भ्रस्किंन लिखता है कि एक रानी 
को तो कुछ मास का गर्म था भ्ौर एक दूसरी रानी का तो राजा के साथ 
सहवास ही नही हुमा था; उसने जनने के लिए नामर्जी (भ्रसहमति) जाहिर 
की थी। प्रवस्था में सवसे बडी भौर पदवी मे दूसरे स्थात पर जो रानी थी, 
उसकी उम्र साठ वर्ष थी; सब से छोटी, जिसके विवाह को केवल उस्मीस 
महीने ही हुए थे, छव्दीस वर्ष थी थी। लोगो के मन में घर्में की आन्त घारणा 
होते हुए भी उन्होने इस रोमाचकारी कृत्प को सामान्यतः घिककारने योग्य हो 
समझा था; प्राम लोगो का यह विचार था कि यदि उचित उपाय काम में लाएं 
जाते तो तीन प्राशियों से ग्रधिक का बलिदान नहीं होता । एक दर्शक ने कहा 
कि जब बिता! प्रब्वलित हुई तो सबसे बडी रानी ने कारभारियों को बुलाकर 
कहा, मैंने तो सती होने का निश्वय किया ही था भौर तुम यदि मुझे समभाने 
आते तो मैं मानते वालो भी नहीं थी, फिर भी किसो की भी भोर से कोई 
दपाभाव प्रकट नही किया गया, यह आाशचये की बात है अन्त में, उसने कहा, 
/ “प्रपने राजा के सम्पूर्ण कुटुम्य का नाश करा कर जो लूट मचाने की झ्राशा 
रखते हो तो जाम्ो, उसको भोगो ।” कारभारियों ने राजा के एकमात्र पुत्र की 
माता रानी को ही बचाने का लोभ इस लिए किया है कि यदि उसका भी नाश 
हो जाता तो उनके मनसू्रों पर भाशका की जा सकती थी।” 


प्रकरण पद्ह॒वां 
महीकांठा का प्रबन्ध 








सन्‌ 828 ई में महाराजा गम्भीरसिह ने रूपाल के ठाकुर फतेहसिंह के 
कीडी नामक गांव को लट लिया । इस पर फ्तेहसिंह ने पालनपुर स्थित ब्रिदिश 
प्रतिनिधि मेजर माइल्‍सा को फरियाद की, जो उस समय भ्रस्थायी रूप से महीकांठा 
प्रात की भी देखभाल करता था। कुछ समय वाद उस प्रधिकारी ने निर्णय दिया कि 
शाँव लूट सेने के कारण फतेहर्सिह को महाराजा हर्जाने की रकम दे। उसके द्वारा 
कायम की हुई रकम इतनी भारी थी कि ईडर मे कहावत चल पडी'”'कीडी (चीटी) 
तो कुजर भई।" अस्तु, महाराजा ने वह रकम मरणपयंन्त नहीं चुकाई भौर रूपाल के 
ठाकुर ने इशदा किया कि या तो बारहबाट हो जाय या ईइर के किसी ऐसे बडे 
आदमी को पकड़ ले जाय जिसकी “फिरोती' में रकम वसूल हो सके। उन्ही दिनो 
ईडर के कारभारियों में एक खेमचन्द था जिसके भाई का नाम अ्रख॑चन्दे था; वह 
थ्यापारी था । एक बार अखंचन्द प्रतापगढ से ईडर लौटते हुए रात के समय रूपाल 
ठहरा; उसके साथ बहुमूल्य सामान, भ्रफीम और भ्रन्य व्यापार की वस्तुएं थी, जिनकी 
सुरक्षा के लिए दस वन्दृकधारी मनुष्य भी थे। रूपाल के ठाकुर ने उस व्यापारी की 
बहुत भ्रच्छी प्रशभवभगत की और दूसरे दिन सुंबह माल तो रक्षकों के साथ रवाना कर 
दिया तथा अखंचन्द को बहुत मनुहार करके भोजन के लिए रोक लिया श्रौर उसे 
सुरक्षित घर तक पहुचा देने का आईबासन भी दिया। जीमण के बाद ठाकुर सुरक्षा के 
बहाते से दस घुदसवार साथ लेकर सेठ को पहुदाने के लिए रवाना हुआ परन्तु, एक 
ऐसे स्थान पर पहुचते ही जो उसके मतलब के लिए श्रशनुकूल था ठाकुर ने भ्रपने 
मेहमान को वन्दी बना लिया शौर उसको जंगल मे ले गया। सेठ ने झपती मुक्ति के 
लिए ठाड्गुर की मुहमागा घन देता स्वीकार किया, परन्तु फतेहसिह ने कहा, “मुझे 
तुम्हारा घन नहीं चाहिए, केवल खेंमचन्द ये नाम एक चिट॒ठी लिख दो कि मुर्के 
कीड़ी के मुम।वजे की रकम चुका दे या फिर कबूल कर ले कि जब तक रकम न चुक 
जाय रूपाल से कोई कर व्यूल नहीं किया जाय ।” सेठ ने ठाकुर के कहे अनुसार 
खेमचन्द को पत्र॒तिस दिया, परन्तु उसने उत्तर दिया “मैं इस मामले सें कुछ 





ऐसा मालूम होता है कि उस समय, मेजर माइत्स नहीं, लेफिटिमेन्ट प्रेस्कॉट 
परातनपुर का एजेन्ट था । 


ड9 


नहीं कर सकता वर्यों कि ईडर रियासतः ब्रिटिश सरकार की जबूती में है। इस पर 
रूपाल का ठाकुर प्रज॑चन्द को वहुत तग करने लगा; वह कई दिनों तक उपको खाना 
नही देता, पीटता भौर उत्तके कान में बाहूद रखकर सुलगा देता । झइ वेचारे बनिए 
ने भयने पास से दोगुनी रकम देने के लिए कहा, परन्तु फोहसिह ने उत्तर दिया, 


2. बस्वई सरकार ने प्रपनी 5 सितम्बर, 834 ई० के डिस्पैंच में कोर्ट प्लॉफ 
डाइरेवटर्स के नाम इस प्रकार लिखा है-- 


“पम्भी रसिह की झुत्यु के दाद ईडर राज्य की सत्ता छाजुराम नामक एक 
प्रोछ्े चालचलन बाले भादमी ने हथिया ली। वह पहले राजा के बड़े पुत्र 
अम्मेदर्सिह की सेवा में रहता था भौर महाराजकुमार से एक बड़ी रकम मार 
लेने में सफल हुआ था। लालजी साहब की मृत्यु के बाद गम्भीरसिह ने उत्तको 
प्रपना दीवान बना लिया झोर कुछ समय तक वह नाममात्र के लिए उसका 
प्रधान सन्नी भी रहा | बाद मे, गम्भी रसिह झपना काम भाष ही सम्हालने लगा 
झौर मृत्यु के कुछ समय पूर्व तो उसका छाजूराम पर से विल्कुल विश्वास उठ 
गया या, यद्यपि राजा की भृत्यु के समय तक तो वह दीवान ही कहलाता था 
परन्तु राजकाज के विषय मे न उसमे सलाह हो ली जाती थी और ने कोई 
काम ही उसके सुपुर्दे था। रानी के भाई पीयोजी के जरिए वह उसका कृपापात्र 
बन गया था औौर मूंडेटी का ठाकुर जालिमसिंह तो शुरू से ही उसके दुष्कर्मों में 
सहायक था; उसी की मदद से वह्‌ भपना सारा कारोबार चलाता था तंवा 
उस्ती आधार पर उसने वह लूट भी चालू रखो जो उसने सततियों के भवसर पर 
चालू की थी और जिसके दिपय में हम अपने 8 अवदूवर, 7833 ई० के पत्र मे 
रिपोर्ट कर चुके हैं। मानव जीवन के उस निर्देय बलिदान को पूरा कराने में 
सर्वोपरि उसी का हाथ था झौर उसके इस हृदयहीन कृत्य के फलस्वरूप एंव 
प्रजापीड़न के भन्‍्य प्नेक दुष्कार्यों के कारण वह समध्त ईडरवाडा में घृणा का 
पात्र बन गया । इससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि इस प्रबन्ध के कारण ब्रिटिश 
मरकार द्वारा संरक्षित चालक महाराजा की सम्पत्ति नप्ट हो जाती भौर प्रजा 
से वसूल किया हुआ राजस्व भी इस चरह लूट जाता कि सरकार के लिए 
गायकवाड़ दरवार से किए हुए झहदनामें का पालन करना, झसम्भव नही तो, 
कठिन प्रवश्य हो जाता; इसलिए तब्रायुक्त (९०ापठण एणगाणांडध्रंणाद्व) के 
अनुरोध पर हमने यह स्वीकृति दे दी कि बालक महाराज की नावालिगी में 
निम्नलिखित व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि सभा कायम करदी जावे- नी्‌ 
कुकड़िया का दुर्जेन्सिह (प्रघांन), हमीदर्सिह (सुवर का) जो स्वर्गीय 
का चचेरा भाई है, और मूडेटी के ठाकुर जालिमसिह का « 
सेठिया ॥7 ६ 
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"इससे कोई फ़ायदा नही, मुझे यह रुपया रखने कौन देगा”?, अन्त में, ख़ेमचन्द ने 
मूहेटी से सूरजमल् को बुलाया श्रौर उत्को झपने भाई की रिहाई कराने के लिए बडी 
रकम देने को कहा भर साथ ही उसके लिए हुण्डी भी लिख दी । 


अ्रव सूरजमल, झपने तत्कालीन निवास-स्थान, कुबावाः से रूपाल के ठाकुर की 
खबर लेने तिकवा। बावड़ी गाव के भीजो गौर फतेहसिह में कगडा रहता था क्योंकि 
वह रहवर राजपूत था झ्ौौर रहबरो ने पहले बहुत से भीलों को मार दिया था। 
इस लिए सूरजमल ने उन भीलो को ठाकुर की तलाश करने को नियुवत किया। वे 
लोग दूसरी धुमक्क़ड जाति के बेश में निकले और प्रन्त में उन्होंने पता लगा लिया 
कि फतैहर्सिह कहां था | यह सूचना मिलते पर सूरजमल ने चुपचाप सिरबधिये 
एकत्रित करता शुरू कर शिया; उसने दो सौ सित्राही तो अहमदाबाद भ्रौर मोडासा में 
रखे झौर दो सौ का जमाव टीटोई में क्रिया | अपने जिलेदारों के सवारों के झरने 
तक वह कुवावा मे ही रहा और फिर बन्दुज़चियो को साथ लेकर भीलो के पीछे* 
पीथे उस स्थान की ओर रवाना हुआ जहा रूपाल का ठाकुर छुपा था। जब 'मूंडेटी 
की सेवा आई तो एक ब्राह्मण, जो प्रखंचन्द की रसोई बनाता,था प्रौर एक भील' 
एक ऊँची टेकरी पर खड़े हो कर देखने लगे | सूरजमल के आादमियों .ने उसकी तरफ 
गोली दाग दी जिससे ब्राह्मण का पैर जस्मी हो गया धौर भील जान सै मारा गया । 
बन्दुक की प्रावाज सुन कर रूपाल के ठाकुर ने बनिए को एक खड्डे में, उतार दिया 
झ्ौर स्वयं उसके पास ही कटार निकाल कर खड़ा हो गया तथा, अनिये को कह 
दिया कि झ्ाबाज निकालेगा तो तत्काल मार दिया जायेगा । ठाकुर के पुत्र ग्रोकुलजी 
ने यही हाल ब्राह्मरा का किया। इस प्रकार उसको हल्ला मचाने से रोक दिया गया 
सूरजमल के प्रादमियों ते इधर-उघर बहुत तलाश की, परन्तु जब-कोई नहीं मिला 
ती प्रयल छोड़ दिप्रा भौर रूप्राल तया चांदणी की झोर बढ गए, जहां वे लोग पर्रह 
दिन तक ठहरे रहें। था 
चादणी से सूरजमल ने खेमचन्द को लिखा कि सिखवंधियों का वेतन चुकाने 

के लिए रकम भेजे, परन्तु उसने रुपया पेशगी देने से इनकार- कर दिया भौर कहा 
कि सूरजमल ने उत्षका काम सुधारने के बदले विगाड़ दिया । सेना के लोग तनख्वाह 
के लिए हायतोवा मचाने लगे तो सूरजमल को उन्हे शान्त करने की भौर कोई तर- 
कीव नही सूझी भौर वह उन्हें वापस रूपाल की तरफ ले गया झौर वहा से कुछ 
मनुष्य व ढोर उठा लाया । ढोरो, की कीमत कायम कर के उन्हें सेना में बांट दिया 
गया भ्रौर मनुष्यो की फिरौती में प्राप्त रकम भी इसी तरह वितरित कर दी गई, 
परन्तु, किर भी उनका पूरा चु्ारा न हो सका । तव - सूरंजमल भ्रपने झादमियों को 
बोखार ले गया, जो रूपाल ठिकाने का ही भाव था, भौर वहां पर लूट शुरू कर दी। 


रूपाल के ठाकुर ने, कुछ समय पहले, एक व्यापारी से कुछ प्रफीम लूट कर 
के एक ब्राह्मण के घर में रख दिया था । सूरजमल को मालूम हुआ तो उसने 
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ब्राह्मण से प्रफीम तलब किया । ब्राह्मण भौर उसकी स्त्री ने तुरन्त ही 'ध्रागा' शुरू 
कर दिया; उन्होने भ्पने शरीरो पर घाव कर लिए भौर जो कोई उनके घर में घुसता 
उसी पर अपने रक्त के छीटे मारने लगे | इस पर राजपूतो ने पग्पना यह प्रयत्न तो 
छोड़ दिया परन्तु गाव में मे मवेशी झोर भ्रन्य सामान ले गए तथा उन्होंने उनको 
पहले की तरह सेना मे बांट दिया | इसके बाद मूडेंटी के ठाकुर मे दो-तीन ईडर 
के गाव भी लू८ लिए क्योंकि यहाँ के मत्नरी से उसको माग पूरी करने से इनकार 
कर दिया था। फिर, वह मूडेटी के पास 'फारकी” नामक जंगल में जाकर रहा भौर 
बहा से ही ईडर के गांवो से घास, भफीम, तम्बाकू, गन्ना और ग्न्य भ्रावश्यक 
बस्तुएं बसूल करने लगा । जब कभी गांव वाले उसको मांग पूरी करने से इनकार कर 
देते तो बह उस गाव को लूट लेता; परन्तु, यह सब होते हुए भी सिरबवधियों का 
चेतन पूरा नही चुकाया जा सका । तब 'फारकी' के जंगल में ही सिरबंधियों ने प्रन- 
शन शुरू कर दिया झौर सूरजमल को भी दो तौन दिन'* त्तक कुछ नही खाने पीमे 
दिधा तथा उसे घमकी भी दी । इस पर सूरजमल ने उनसे वायदे किये भ्रौर उनको 
अपने साथ थडाली जाने को मजबूर किया, वहां उन्होने एक सरोवर के किनारे डेरा 
डाला और गांव वालो से जवरन खुराक-खर्च वसूल करने लगे । 


- सन्‌ 835 में प्रहमदनगर के राजा कर्णसिह की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश 
प्रतिनिधि मिस्टर भ्रर्िकिन उस समय राजधानी से कुछ मील दूर बखतापुर में था। 
खबर मिलते ही वह रानियो को सती होने से रोकने के लिए भ्रहमदनगर गया ! राजा 
का शव तीन दिन तक पडा रहा, उसका पेट चीर कर मसाला भर दिया गया था। 
तीसरे दिन मिस्टर भ्रश्किन के पास कुछ राजपूत सरदार यह समभाने के लिए भेजे 
गए कि जबरदस्ती से कोई औरतें नहीं जलोई जावेंगी, जो स्वेच्छा से सती होना 
चाहेंगी उन्हे ही होने दिया जायगा; यही उनके बाप-दादों से चला भ्राया रिवाज 
था । मिस्टर ग्रश्किन में सग्देशवाहकों को तो भ्रपने पास रोक लिया झौर वापस कोई 
जवाब नही भेजा, इसलिए जो राजपूत नगर' में थे उन्होने स्‍झ्ास-पास के गावों से 
भीलो को बुलाया भौर सूरजमल को कहला भेजा कि वह पपने सैनिक लेकर भरा 
जावे ताकि वे चुपचाप भौरतो को सती हो जाने दें अथवा ब्रिंटिश एजेण्ट बाधा 
उत्पन्न करे तो वह उसको वलपूर्वक रोक ले | सूरजमल समय पर नही श्रांया। भीलो 
ने चुपके से नगर के दूसरे सिरे पर झग्रेज ऐजेण्ट के मुकाम से बहुत दूर चिता बनाई; 

उन्होने उस पर बहुत सी रूई, घी, नारियल भौर भनन्‍्य ज्वलनशील वस्तुएं रखी । मिस्टर 
अश्किन ने नंगर के सभी दरवाजो पर पहरा बैठा दिया था इसलिए राजपूतों ने एक 
नया ही द्वार निकोल लिया श्र स्‍्राधी-रात को शस्त्रास्त्र से लेंस होकर उसी मार्म 
से सतियों को बाहर ले गए । तीन रानियो पर सत घढ़ा था; वे क्रमशः हे 
देवड़ा राजवंश, वरसोड़ा के चावड़ा और रणासन के,रहबर राजपूतों की *े 
राजपूतों ने मिस्टर अर्स्किन के डेरे पर निगाह रखने के-लिए भीलो को 
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दिया था इसलिए ब्रिटिश एजेण्ट को तभी खबर हुई जव सतियाँ जल गई भ्रौर चिता 
से ऊची-ऊची लपटें उठने लगी; तव उसने इसकी जाच करने को प्रादमी भेजे । 
भीलो ने उन पर त्तीर चलाए श्रौर उनका सामना किया । इस पर स्वयं एऐजेण्ट घोड़े 
पर सवार होकर दलबल सहित चढ़ा परन्तु उस समय तक सेल खत्म हो “चुका था 
भौर राजपूत भपने भपने घरों को लौट गए थे । इस प्रस्नग़ में भीलों हारा एक 
ब्रिटिश भ्रफसर मारा गया ।8 ९ 


सतियो के दाह के दूसरे दिन सूरणमल भहमदनगर के पडोस में झ्रागा ग्ौर उसने 
हालात की जानकारी करने के लिए सवारों का एक दस्ता श्रागे भेजा । उन लोगों ने 
प्रहमदनगर भ्राकर, जो कुछ हुमा था वह, सव देखा झर लौट कर ठाकुर को सव 
हाल बताया । ठतव वह बड़ाली के तालाब पर बापस लौट गया.। 


मिस्टर भश्किन ने सूरजमल को लिखा, “(तुम खरगोश की तरह भागते हो 
तो मैं शिकारी कुत्ते की तरह तुम्हारा पीछा करूगा ।” इस पर ठाकुर ने श्रपना 
परिवार तो पानौरा भेज दिया भौर स्वयं घू आ की प्रसिद्ध पहाड़ियो मे चला गया, 
जो घने जंगल से घिरी हुई हैं । त्रिटिश एजेप्ट के पास जब भौर ग्रधिक सेना भा 
गई तो वह ग्यारह गोरे मफसरों को साथ लेकर गोता पर चढा | वहां सूरजमल के 
दरवाजे पर एक भेड वधी हुई थी। “पंग्रेजी फौज का एक सवार उनको लेने भ्राया 





के ० ह 
3. बडीदा के रेजीडेण्ट के नाम मि. अश्विन का पत्र, ता. 9 फरवरी, 835 ई. 
'इरा लगभग भाठ बजे हटाया गया था और सुबह के! ढाई बजे तके बिल्कुल 
शाति, रही; ढाई बजे के करीब हल्ला हुआ कि चिता जल उठी है । हमने पहले 
जिस स्थान पर डेरा खगाया था उसके भोौर नदी के बीच मे गायकवाड़ के सवारों 
* की छावनी थी; इस नदी के किनारे पर ही घिता वनाई गई थी। प्राज प्रात३ 
मुझे पबर दी गई कि स्त्रियों का क्रन्दन शोर कोलाहल इतना ,तेज था कि जो 
सोया हुमा था, जाय पडा । उन्होने (राजपूर्तो मे) इस हटिस्लापूर्ण कार्य को पूरा 
करते के लिए काफी भादमी साथ रखे थे परन्तु फालतू आादमियों को नहीं 
स्त्रियों को किले की टूटी हुई दीवार के रास्ते से घसीट कर जल्दी-जल्दी नदी 
की झोर ले गए; कर्णसिंह के दोनो पुत्र भी साथ थे। फिर, बड़ी तैजों से उन 
स्त्रियों को चिता पर चढ़ा दिया गया जो त्तेल और भी से तरातर हो रही थी 
झांग सगा दी गई भौर वह प्रासद/मक, कम सम्पन्त हो, ग्या। सतियों को 
रोकने के लिए कोई भी प्रयल करने को समय नहीं था. स्‍प्ोौर जब भुझे खबर 
- दी गई उसे समय सूब ऊँची ऊंची लपटें उठ रही थी; , मैं समझ गया कि सब 
घएुछ समाप्त हो चुका या। _ * कं 
(पंग्रेजी दपतर में इससे भी अधिक विवरण प्राप्त होता है--वह इस प्रकरण करण 
दे प्नन्त में दी हुई टिप्पणी में पढ़िए ।) 
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तो तुरन्त गोली मार दी गई । स्‍प्रौर भी बहुत से ग्रादमी मारे गए जिनमें एक गोरा 
अ्रफसर भी था, परन्तु गांव पर कब्जा नही हो सका । रात को सूरजमल की बुभा, 
जो पोल के राब की विधवा थी, फुछ भीलो के साथ पानौरा चली गई। दूसरे दिन 
प्रात:काल फिर हमला हुप्रा परन्तु दोपहर तक भी गांव फतह नही हुआ । धरोई का 
कोली ठाकुर भ्रग्नेजों के साथ था; उसका सूरजमल के साथ भगडा था इसलिए उसने 
गांव में घुसने की परवानगी मागी। श्रन्त में, जहा धोड़े बंधे हुए थे उधर से बह 
घुसा और फौजें भी प्रविष्ट हो गईं, गांव को उन्होंने लूट लिया और फिर जला 
दिया । कुछ राजपूत मारे गए भौर कुछ घायल हुए। उनमे रतना राठौड़ भी था 
जो बहुत से हमलावरों को मारे कर काम प्राया; उसकी तलवार का चिह्न एक वृक्ष 
पर भ्रव तक गांव वाले दिखाते हैं। 
सोरठा 


आगे कहता एम, मिर पडियां धड ऊठसे; 
नर रतना ते नेम, सो राख्यो भड़ शेर रा ॥$ 


उस समय सूरजमल कुछ मील दूर घूशा की पहाड़ियों में था। जब उसने बन्दूकों 
की झावाजें स्‍्लौर जलते हुए गाय की झाग , देखी तो जासूस भेज कर खबर मगाई, 
उन जासूसो को गाव से भागते हुए मनुष्य रास्ते मे मिले भ्ौर उनसे पूरा वृत्तान्त ज्ञात 
करके उन लोगो ने लौटकर अपने स्वामी को खबर पहुंचाई। इस पर सूरजमल 
अपना राजपूत टिसाला व चार सौ बन्दूकची साथ लेकर तुरन्त गोता के लिए रवाना 
हो गया । उस समय भ्रग्नेणी सेना गाव के तालाब पर थी; बहुत से धायतों को 
डोतियों में लिटा दिया गया था झौर दूसरे लोग तालाब के पास विश्राम कर रहे 
थे। सूरजमल मे प्रपने वन्दूकचियों को झ्रागे घाटी मे भेज दिया, जो गोता से बड़ाली 
के मार्ग मे पडती है। बाद मे, जब पश्रग्नेजों की सेना रवाना हुई तो वह स्वय भी 
अपने सवारों सहित उनके पीछे हो लिया । जब वे लोग, इस तरह शिकजे मे झा गए 
तो भड़प शुरू हुई जिसमे, बहुत से मारे गए, झौर बहुत से घायल हुए; कहते है, उस 
स्थान पर एक पौर भंग्रेज अ्रफतर मारा गया था। , 45 पक 
है सेना किसी तरह वडाली पहुंच गई झौर वहां से ईडर होती हुईं सादवड़ार 
चती गई। सूरजमल घूझा लौट गया शर गलौड़ा के एक महाजन को भ्रपने गुजरान 
[पि  श अ मा 772 की 
4. * कहते -हैं कि'जब योदा का सिर। उतर जाता है तो उसका घंड उठकर 
/' युद्ध करता था, हे शेरसिंह के पुत्र रतना ! तुमने इस मियम का निर्वाह किया । 
5. कैप्टेन डेलामेन (0४90 7८थएशथे।) ने ईडर से मिस्टेर झस्किन के नाम 
_.. तारीख 22 फरवरी, 835:ई को जो प्र लिखा उसमे से गोता सम्बन्धी 
.. वृत्तल्त नीचे उद्घृूत किया जाता है :-- पा «४ सत्य + 7 7 


बन ब+ 
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के लिए पैसे घसूल करने को पकड़ कर पानौरा ले गया। प्रंग्रेज एजेण्ट' बाद में दो 
तोपें लेकर प्रहमंदनगर भ्ौर ईडर पहुंचा । ईडर में, उसने मूडेटी के जालिमसिंह को 
बुलाकर कहा, “तुम अपने लडके को बुलामों ।” सूरजमल उस समय “फारको! मे 
था । जालिमसिह ने एजेण्ट को उसका पता तो बता दिया परन्तु साथ ही सूरजमल 
को भी बच निकलने को कहला दिया । इसलिए जब फौज फारकी पहुंची तो सूरजमल 


'सूरतमल को जिस स्थान पर बताया गया था वहां मै सवेरा होते ही जा 
पहुंचा परन्तु बे लोग उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। पूछताछ करने पर ज्ञात 
हुआ कि वह दो दिन पहले ही वहा से दो कोस की दूरी पर गोता मामक यांव 
में या उसी तरफ कही चला गया था। यह भी बताया गया कि वहू गाव उसके 
भाई के पास था और शायद वह उसी के पास कहीं ठहरा हुआ था ) मैंने तुरन्त 
ही उधर प्रस्थान कर दिया और जब सेना के प्रगले सवार गांव की मुख्य गली 
में हो कर जा रहे थे तो एक ऊंची गढ़ी पर से बन्दूक का भडाका हुआ झौर कुछ 
ही मिनटो में दोनों भोर से गोलाबारी चालू हो गई। नतीजा यह हुआ्ला कि जो 
चार या पांच भादमी मारे गए उनके गतिरिक्त कुल पचीस श्रादमी, जो उस 
समय गांव में थे, वन्दी बना लिए गए । ' 

“मु्के यह जाहिर करने मे दुःख होता है कि इस भगड़े में हमारा बहुत नुक- 
सान हुप्रा भ्ौर जो परिणाम प्राप्त करने का पूर्व-भनुमान किया गया था उसको 
देखते हुए तो झौर भी भ्रंधिक हानि हुई है। यूहू सब नुकसान केबल सात 
झादमियों द्वारा हुआ जिन्होंने एक बहुत मजबूत शौर ऊंची गढ़ी में मोर्चा ले 
रखा था; यह गढी एक चौक के बीच भे स्थित थी झौर एक छोटे से दरेंवाजे 
के सिवाय इसके झन्दर पहुचने, का कोई मार्ग नहीं था। यह दरवाजा भी चौक 
में था, जिसके चारों भोर रक्षको के मकान बने हुए थे भौर उन्हीं में तीरंकश 
लगाकर इस द्वार की रक्षा की जा रही थी | उनके निशाने पंचूंक थे भौर सुरक्षा 
के लिए 'उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह, स्‍भ्रादमियों की संख्या देखते' हुए, 
प्रशंसनीय थी । हमारा जो नुकसान हुमा उसके विषय में पहले ही खेद प्रकट कर 
ख़ुका हू '। झब मैं झ्ापको भत्यधिक शोक की बात बताता हू' कि ज़ो लोग मारे 
गए उनमें लेफूटिनेण्ट पॉटिज्जर भी थे | दे सेना के प्रग्रमाय का नेतृत्व करते 
हुए बहुत बहादुरी से लड़ते हुए घायल होकर गिरे स्‍्लौर यद्यपि उनको इस स्थान 
नपर ले धाएं.थे परन्तु गई रात के दस बजे वे खत्म हो गए। मैंने उनके शव को 
इसी दाण झापके डेरे के लिए रवाना कर दिया है भोर मुझे ग्राशा है कि यह पत्र 
उससे पहले ही भापके पास पहुंच जायेगा । 
गोता गांव को करीब करीब जला .दिया गया था। मैं नम्नतापूर्वक प्रापको 


यह भी बताना चाहूगा कि इस गाव की बनावट के बारे मे जो सूचनाएं झापको 
हु कक 
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भाग गया, परन्तु बह इतनी जल्दी में भागा कि अपनी जाजम भी जमीन पर बिछी 
हुई छोड गया, ऊठ की 'काठी” भी नीचे बिरा गया भौर जिस महाजन को पकड़ा 
था उसको भी वही छोड़ गया। फारकी और पोल के बीच में घोडादरों नामक 
तालाब है, वही जाकर सूरजमल ठहरा। ब्रिटिश एजेण्ट ने फिर जालिमसिंह को 
धमकाया और उसने, यह सोच कर कि भव फोजें उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं 
करेंगी, भपने पुत्र का पता फिर बता दिया कि वह घधोडादरों मे था। श्रब ब्रिटिश 
फौजें फिर प्रागे बढीं प्रौर मूडेटी के ठाकुर को इतना समय नही मिला कि वह सूरज- 
मल को ग्रगाऊ खबर भेज पाता । इसलिए जब फौज पहुची तो उस पर गोलिया 
चलाता हुप्मा वह निकल गया | भागते समय उसका भाई शेरसिंह भी उसके साथ 
था, जो कुछ धवरा गया था, झौर कंद कर निया जाता परन्तु सूरजमल के साथी 
उसे पहाड़ी पर ले गए। इस तरह सूरजमल पुनः पानौरा पहुच गया । 





मिली हैं भोर जो मेरे पास भेजी गई है वे बहुत गलत है। इसमे बहुत सी ऊची 
ऊच्ी चट्टागें हैं जो धने जगलो से ढकी हुई है, घुडसवार सेना के तो बिल्कुल काम 
की जगह नही है भौर पैदल फौज को भी पूरी ग्रसुविधा के कारण ग्रभीर खतरे 
की ही प्राशका रहती है । इस का सुबूत हमको कव मिला जब हम गाव खाली 
कर रहे थे । सूरजमल कही भ्रासपास ही मे था भ्रौर वह हमारी घुडसवार सेना 
के पिछले हिस्से पर झपने साथियो सहित जगल में से झाकर टूट पड़ा, गोलिया 
चली पश्ौर हमारा एक सवार मारा गया । उस पर शाकफ़रमण करना ग्रसभव था 
और यदि ऐसा किया जाता त्तो उसके द्वारा जो कुछ हमारी हानि पहले हुई थी 
उसमे झौर वृद्धि हो जाती । मेरे साथ जो पैदल सेना थी उसको मैंने कंदियों को 
लेकर प्लागे रवाना कर दिया इसलिए वह हमे उपलब्ध नही हो सकी । 

मेरा इरादा रात को बडाली में मुकाम करने का था परन्तु हम भूल से एक 
तालाब और मैदान की तलाश में, जो मैंने सुबह देखा था, एक कोस झागरे चले 
भाए; बाद में मुझे मालूम हुआ कि उससे हमारा काम नहीं चल सकता था 
इसलिए हम यहा पहुंचने के लिए आगे बढते रहे श्रौर रात के प्राठ बजे भा कर 
पहुँचे । भादमी भौर घोड़े दोनों ही थक कर चूर हो गए है । 

जो लोग घायल हुए भ्थवा मारे गए उनका विवरण-पत्रक साथ में भेज 
रहा हूं; इसमे जिनको लापता बताया गया है उनको बहुत करके शत्रु पकंड 
ले गए हैं या मार डाला गया है । मेरा खयाल है कि एकत्रित होने का बिगुल 
चजने के वाद भी वे लूट की ग्लाशा में गाव में ही ठहरे रहे भर सूरजमल व 
उसके साथियों के झ्ास-पास में होने का उनको ध्यान नहो था । 

इस ठाकुर को पकड़ना भा नप्द करना झासान नही है क्योकि मेरे 
चह्‌ एक के बाद दूसरे मजबूत और सुरक्षित प्रदेश में जाता रहेगा | 

॥। 
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जब जालिमसिंह शोर उसके पुत्र मे बेर था तव सूरजमल कुवावा में रहा था 
दस सए वह वहा के निवासियों से भी वाराज था । उसने ब्रिटिश एजेण्ट को समझाया 
कि रूपाल का ठाकुर (फ्तेहसिह), अट्मदनगर के राजा प्‌थीसिंह श्रौर तखतसिह, 
जो संतियो के मामले में वाहरबाट हो गए थे, भौर स्वयं सूरजमल, ये सब कुवाबा 
में मौजूद थे । इसलिए एजेण्ट अपने घुडसवारों के साथ वहां पहुचा। जिन चारणों 
का यह गाव था (जिनमे से एक इस किस्से का बयान करने वाला भी था) उतको 
साहव के रूबुरू बुलाकर पूछा गया कि सूरजमल कहा था ? जब उन्होने कहा “हमे 
कुछ पता नही है” तो गाव पर गोले चलाना शुरू कर दिया गया, किला बरबाद कर 
दिया गया और गांव को लूट कर जला दिया गया। बहुत से गाववाले तो भाग 
गए झौर बहुती को मवेशियो के साथ पकड़ कर अग्रेजी सेना के मुकाम पर वडाली 
पहुंचा दिया गया । इसके बाद शुरजमल' को पकड़ने के लिए सेना पानौरा पहुचो; 
बहा पर युद्ध हुआ, जिसमे झ्राक्रमणकारियो का एक झफसर झौर पचास ग्रादमी मारे 
गए परन्तु, गांव ले तिया गया झौर जला दिया गया; वहीं के रहने वाले गोव 
छोड कर भाग गए । इसके वाद श्ग्रेंजो की सेना ने मेवाड के गांव मानपुर को जला 
दिया। इस बीच में सूरजमल सपरिवार पहाड़ियों में भाग गया; उसकी पत्नी 
जोबीजी बड़ी कठिनाई से उन जंगलो मे उसके साथ चल रही थी, उसके पैर कांटो 
से छिंद गए थे श्रौर उसकी लड़की को (जो वाद मे ईडर के महाराजा जवान सिह 
वो ब्याही थी) को गोदी में लिए लिए चलती हुई वह थक कर चकनाचूर हो 
गई थी । 


जब अंग्रेजी फौज सादड़ा लौट गई तो पानौरा फिर बस गया भौर सूरजमल 
ग्रपने परिवार को वहां छोड कर कुवावा के समीप किसी स्थान पर चला गया भौर 
वहा से यदा कदा ईडरवाड़े पर धावे करता रहा । उस समय सिद्धपुर के एक मठ 
का श्रत्तीत महस्त मर गया इसलिए उसके दो चेलो में उत्तराधिकार का भगड़ा खडा 
हुआ | उनमें से एक का नाम राज भारती था; वह राजपुर्तों के से कपड़े पहन कर 
बागी हो गया भौर सूरजमल से जा मिला । उसने ठाकुर से वादा किया कि श्रगर 
बहू उसकी मदद करेगा तो उसके सिरतधियों की तनख्वाह का पैसा जुटाता रहेगा। 
मूरजमल ने यह वात मजुर कर ली भौर सिद्धपुर के श्रासपास के इलाके पर धावे 
मारना शुरू कर दिया | एक दिन सूरजमल भौर राज भारती श्रठारह सवारों के 
साथ सिद्धपुर के पास सरस्वतों तरी के किनारे ठहरे और रसोई बनवाने लगे; 





वी ए्थिति में केवल दी सौ पदल सेना लेकर उसके लश्कर पर आ्राक्रमण करना 
मुझे थाजिब नहीं लगता । इसने सन्देह नही है कि मैं उसको पोछे हटा सकता 
था परन्ु हमारा भव से दम गुना भ्रधिक नुक्सान होता झौर, मेरे रूयाल से, 
उससे कोई ज्ञाभ भी नहीं हो पाता 
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राहगीरों को उन्होंने बताया कि वे ईडर के रहने वाले थे भौर पालनपुर की यात्रा 
करने जा रहे थे । शाम होते हो राजपूत नगरसेठ को पकंडने के इरादे से बाजार में 
गये परन्तु, उनको उसका पता नहीं लगा । तब वे दूसरे व्यापारी लख्खू सेठ के 
घर गए और उन्होंने उसके मुनीम से पूछा “तुम्हारे सेठमी कहां हैं ? हमको एक 
हुण्डी मुनवानी है ।” गुमाश्ते ने कहा, “हुण्डी का पैसा तो मैंही चुका दूंगा, इसदे 
लिए सेठजी को कप्ट देने की क्या आवश्यकता है ? वे ऊपर भोजन कर रहे हैं|" 
तब राजपूत भपने घोड़ों से उतर गए झौर ऊपर जाकर उन्होंने सेठ को पकड़ जिया; 
वे उसको घर में से गली में घसीट लाए और एक सवार ने घास के गद्ठर की तरह 
उसको अपने धोड़े पर बाँध लिया । इसके वाद वे बाजार में होकर अपने घोड़े दौड़ाते 
हुए चले गए | झव तो, बाजार में हाय-तोबा मच गई। जब घुड़सवार दरवाजे पर 
पहुंचे तो उन्होंने किवाडो को चूल पर भूलते पाया; एक सवार ने द्वारपाल को गाली 
देकर तलवार सीच ली तब उसने दरवाजा खोल दिया। प्रव, सूरणमल झौर उसके 
साथी प्रोड़ा के रास्ते चले गए । यायकवाड थाने के झफसर ने कुछ सवारी को उनका 
पीछा करने भेजा परन्तु उतको इसका कुछ इनाम मिलने की तो प्राशा थी नहीं 
इसलिए वे कुछ दूर तक वैसे ही घूमघाम कर वापस झा गए । सूरजमल झोडा से 
धूझ्रों श्लौर वहां से पानौरा चला गया । लझुखू सेठ ने प्रार्थना की कि उसे दुख न दिया 
जाय और “फिरौती' की रकम लेकर छोड़ दिया जाय । सूरजमल ने पहनी बात तो 
मान ली परन्तु दूसरी के लिए यह कहकर इनकार कर दिया कि पहले प्रतीत का 
मामला तय होना चाहिए । तब महाजन ने सूरजमल को हुण्डियां लिख दी जिनको 
उसके झ्ादमियों ने मुन॒वाकर नकद पैसा वसूल कर लिया झौर उससे वे प्रपने व 
कैदियों के लिए सामान ले आए । 


सिद्धपुर के व्यापारियों ने बड़ोदा सरकार से शिकायत की कि लझूसू सेठ 
को नही छुडाया जायगा तो वे शहर छोड़कर चले जावेंगे । इस पर गायकंवाड मत्रि- 
महल ने कैप्टेन आाउट्रस को लिखा, जो उस समय महीराठा का ब्रिटिश एजेण्द था, 
कि साहूकारे को मुक्त कराया जाय | उस अफसर ने ईडर जाकर सभी बाहूरबाटियों 
की झाश्वासन देकर घुलवाया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जायगा। सबसे 
पहले सूरजमल झाया और उसने भ्रपनी तलवार फेंक कर एजेण्ट से माफी मांगी। 
ठाकुर ने कहा, “मेरे सिर्वधिये चढी हुई पार के लिए तग करेंगे झौर मेरे पास 
अपना गुजारा चलाने को भी कुछ नही है ।” तब मूंडेटी ठिकाने के गांवों में से दो 
गांव उसको दे दिए गए झौर उसने बीस घुड्सवार रक्कर बाकी सिपाहियो का 
बरखास्त कर दिया । ईडर राज्य की तरफ से उसको भीलौड़ा के थाने का कप्तान 
नियुक्त कर दियां गया और सवारों को भी तौकरी मे रख लिया गया। 
जिलेदारों को भी, जो उसके साथ ही बागी हो गए थे, भपनी भपनी जगह 
से कायम कर दिया गया। उसके साथी राज भारती ने गायकवाड़ 
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आत्म-समर्पेशा कर दिया। उन्होंने कुछ मास बन्दी रखाओऔर फिर जुर्माने के 
तौर पर कुछ रकम लेकर सिद्धपुर के महन्त की गद्दी पर बिठा दिया, जहां 
बहू बहुत पैसे वाले की हैसियत से रहता रहा । इसी तरह रूपाल, भ्रहमदनगर झौर 
अध्य स्थानों के वाहरबादियों को अपने अपने घर भेज दिया गया झौर ईडरवाड़े में 
शान्ति की सस्थापना हो गई । 


सन्‌ 838 में मूडेटी का अकुर जालिमधिह मर गया और सूरजमल अपनी 
पैतृक जागीर का ठाकुर हुआ । उसके भाई शेरासिह के पास रतनपुर श्रौर गोता की 
जागीर रही । 


भ्रग्रेज दफतर से प्राप्त लेखों के भाधार पर महीकांठा के श्रन्तिस प्रबन्ध 
विषयक परचात्‌ टिप्पणी । 


बम्बई सरकार का [7 सितम्वर, 835 ई० का हिस्पैच,। 


“जब मिस्टर भ्रस्कित पिछली !6 फरवरी को अ्रहमदनगर पहुंचा तो उसके 
साथ तीन सौ आदमी थे; वे अन्य उपद्रवों को दवाने के लिए आए थे; इस घटना 
से उनका कोई सम्बन्ध सही था । सगर में पहुंचते पर उर्हें खबर मिली कि उस 
रियासत का राजा कर्णसिह इतना बीमार था कि वह दिन भी शायद ही निकाल 
भस्रे । इस पर मिस्टर ग्रास्किन ने यहू ज'सने व उद्योग किया कि जिस प्रकार 
ग्रमस्त, 833 ई० भें ईडर के महाराजा के साथ जबरन सत्ियों का दाह हुआ उत्ती 
प्रकार कही यहा भी मद्दाराजा की रानियों को, जिनकी सस्या सात थी, बरबस सती 
कर देने का विचार तो नहीं चज रहा था। इस विपय में वहूं कोई सस्तोपप्रद 
सूचना प्राप्त नहीं कर सका ) 6 फरवरी की रात को महाराणा दिवंगत हुआ, परस्तु 
इस समाचार को दूसरे दित शाम तक गुप्त रखता गया और उस समय स्पष्ट रूप से 
चर्चा होने लगी कि सात में से पाच विधवाए अवश्य ही चिता पर चढा दी जावेंगी । 
सात तारीब को सुबह मिस्टर भ्स्कित ने दिवंगत महाराजा के सत्रह वर्षीय युवक 
ज्येप्ठ पुत्र पृुथीसिंह और उसके काका के लडके सुबर के हमीरसिह को बुलाया श्रीर 
उनसे कहा फ़ि ब्रिटिश सरकार इस भ्रमानवीय प्रया को बडी घृरपा की दृष्टि से देखती 
है और उसने उतको इस बात से भी सूचित कर दिया कि वह उस प्रत्याचारपूर्ण 
रस्म को प्रपने भरसक प्रयास से रोकने का भ्रयत्त करेगा । प्रग्रेज सरकार ने पहले- 
पहले तो इस रिवाज को बर्दाश्त किया, परन्तु बाद में उन्होंने अपने ग्घीत इलाफों में 
इसको कानून जुर्म करार दे दिया था| दूसरा पूरा दित पृथीसिह और हमीरप्तिह ने 
महू समझाने में व्यतीत कर दिया कि वहू एक भ्रावश्यक्र सामाजिक रिवाज था और 
उसे पूरा करने दिया जाय । उधर, मिस्टर भ्रस्किय लगातार उनको इस बात के लिए 
मनाते रहे कि वे उसके दृष्टिकोय को सममककर क्रियात्वित करने में सहयोग करें। 
मिस्टर भश्किन को इस बात की बिलकुल खबर नहीं थी कि यह वाद-विवाद प्िर्फ 
बिताने के लिए ही बढाया जा रहा था भौंर उधर भ्रहमदनगर जिले के हर गांव 
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में से सशस्त्र भीलों भौर वन्दूकचियों को एकत्र करने को झादमी भेजे जा चुके थे 
जिससे कि बलपूर्वक भी सतीप्रथा को पूरा करवाया जा सके । शाम को सभी दिशाग्रों 
से सशस्त्र पुरुषों के टोले के टोले नगर की शोर झाते हुए हमारे डेरे मे से दिखाई 
दिए । इस पर अस्किन ने अपनी सेना के अफसर को निर्देश दिया कि हर एक आदमी 
के शस्त्र उतरवाकर रख लिए जावें क्योकि राजा के दाह-सस्कार मे तो इस तरह की 
सशस्त्र सेना की कोई प्रावश्पकता नहीं थी इसलिए स्पष्ट था कि उनके एकत्रित होने 
का इरादा नेक नहीं था । एक या दो टोली के शस्त्र तो यह कहकर उतरवा लिए 
गए कि दूसरे दिन वापस कर दिए जावेगे परन्तु इसी बीच में खबर मिली कि किले 
में सशस्त्र ग्रादमियों की बहुत बडी भीड जमा हो गई है और एक पचास था साठ 
कोलियो, वन्दूकचिप्रो और अन्य आदमियो का जत्या कर्णसिह्‌ के कोटवाल के नेतृत्व 
में लेफ्टिनेन्ट लेविस ([९0/८0276 .८७॥$) के पास होकर निकला, जो नगर के 
परकोटे के नीवे कवायद करा रहा था, उन लोगों के पास जलते हुए पलीते और चढ़े 
हुए कामठे (धनुष) थे । उस अफसर ने अ्रश्वारूढ़ कोटवाल को बुलाकर हुक्म सुनाया 
सथा श्रपने साथ के सभी झादमियों के शस्त्र उतारकर रख देने को कहा, परन्तु 
कोटवाल ने तुरन्त ही झपने पीछे आने वालों को लेफ्टिनेन्ट लेविस पर गोली दाग 
देने की ग्राज्ञा दी । उन लोगो मे बेखटके गोली चला दी शौर वह लेपिटनेन्ट लेबिस 
की प्रसलियों में पार हो गई | तब वह जत्या तेजी से शहर में घुस गया झौर तुरन्त 
ही दरवाजे बन्द कर दिए गए तथा परकोटे पर से हमारे सैनिको पर गोलिया बरसते 
लगी, जो मुश्किल से दो सौ कदम पर ही जमाथे। शहर मे तोपें भी थी जो 
श्रगर रात मे मोघों पर चढा दी जाती तो हमारा बहुत नुकसान होता इसलिए यही 
मुनासिब समझा गया कि सेना को कुछ सौ कदम और पीछे हटा देना चाहिए | इसी 
अवसर पर मिस्टर अस्किन ने अहमदाबाद और हरसोल के सैनिक अधिकारियों को 
तोपें भेजने के लिए लिश्व दिया था ताकि दरत्राजा तोडकर-नगर पर अधिकार किया 
जा सके ! दूसरे दिन (9 तारीख) को सुबह के ढाई वजे तक सब कुछ शान्त रहा 
परन्तु उसी समय श्रवानक सूचना मिली कि चिता जला दी गई है। भव उस घातक 
कर्म को रोकने या उसमे बाधा डालने के लिए बहुत .देर हो चुकी थी क्योकि काम 
शुरू हो चुका था | इस बर्बेर कृत्य के सम्पादकों ने जो विधि अपनाई थी वहू सफल 
हुई भौर वे भ्रभागिती स्त्रिया उन हत्यारों के जंगली मनसूबों का शिकार हो गई । 
हम मानदीय न्‍्याय-मण्डल के सामने इस भगाएनक दुष्कायें का यथावत्‌ वर्णन यहा 
नहीं कर रहे क्योकि वह हाशिये में सूचित मिस्टर अस्किन के,पत्र से ग्रवगत हो 
जायगा । हि 
< “यह रोमांचकारी घटना पूरी हुई । मृतक राजा के दोनों पुत्र कुछ ५ . 
श्रौर श्रन्य लोगो के साथ नगर के बाहर निकले । सुबह-सुबह तो हमारी सेना के 
कोई शन्नुभाव प्रकट नहीं किया गया सिवाय इसके कि नादी से पानी लाने बलों 
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आते जाते समय किले में से एक दो बार बलूकें चलाई गई । बहुत से कोली भौर 
भील रात को ही अपने-अपने घरों की लौट गए थे । उस समय मिस्टर भरर्किन को 
जो समाचार मिले उतसे उसको विश्वास हो गया कि सठियों के दाह का कम जोर- 
जब से किया गया था परन्तु यह सब पृथीसिंह की इच्चा के विरुद्ध हुमन था और 
उसका विचार तो मि. अस्किन को सलाह मान लेने का ही था । 


9 तारीख को तीसरे पहर हृरसोल से पचास आदमियों की ग्रतिरिक्त मदद 
प्रा पहुंची भौर कप्तान लार्डनर (९०क्ाआ [.80॥०7) ने, जो उस टुकडी का भ्रष्यन 
था, उसी संध्या को नगर पर प्रधिकार कर लेने का इरादा किया; यदि निम्तलिंसित 
परिस्थिति उत्पन्न न हो जाती तो ऐसा हो भी जाता ! 


“सती काण्ड से कुछ मास पूर्व मूंडेटी के ठाकुर जालिमसिंह चौहान के 
ज़्येप्ठ पुत्र सूरजमल ने उपद्रवकारियों की एक वड़ी भारी टोली इकट्ठी कर ली थी 
झौर वह स्वयं उसका नेतृत्व करता था | इस सेता को एकत्रित करने का मुख्य 
उद्दी श्य डूगरपुर के साहुकार, भ्रहमदाबाद की प्रसिद्ध पेढी के खेमचन्द के भाई को 
रिहा कराने व हिम्मतर्सिह भर रूपाल के ठाकुर फतेहर्सिह से युद्ध करने का था; 
इन ठाकुरों से उसका व उसके भाईबन्धुओं का पुराना वैर चला झाता था। शय्रुओो 
के साथ उसकी कुछ भसफल भड़पो भोर सेना द्वारा वेतव के लिए तग करने के 
कारण बह मुसीवत में पड़ गया था। खूपाल के ठाकुर ने डूगरपुर राज्य मे जो 
ज्यादतिया की थी उनके लिए तुरन्त ही उसको कोई दण्ड नहीं मित्रा था, इसलिए 
उसने सोचा कि क्यों न बढ भी झपने सिपाहियो को सर्वत्र लूटमार में लगा दे ? 
बाद मे, उसने घास-दाणा के गावों में से दरोवी नामक गाव पर धावा किया और 
लूट के माल कौ भपने सिपाहिरों में तकसीम कर दिया। उस समय ईडर 
की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी कि मिस्टर प्रस्किन ने, यह खबर मिलने पर, इन 
सब बातों का निपटारा हो जाने तक इन्तजार करने के बाद ही स्रृरजमल से निपटना 
उचित समभा । भतः उस समय तो उसने सूरजमल के नाम एक शिक्षाश्रद पत्र ही 
लिख दिया । परन्तु, कुछ ही समय बाद उसको सूचना भिली कि सूरजमल ने नानन्‍्ही 
मारवाड़ में घास-दाखा के दूसरे गाव हरसोल प्र धावा बोल दिया है । इस पर 
मिस्टर भझस्किन ने उस पर पावर मोसल भेज दिए झौर तुरन्त ही सिर्वस्धी खतम 
करने की ताकीद की । उसने पांचों मोसलों को तो विदा कर दिया भ्ौर सिरबन्धी 
सतम करने के लिए साफ इनकार कर दिया । इस पर बीस मोसल भेजे गए परन्तु 
इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । 


सूरजमस द्वारा प्पने डेरे से सौटाए हुए थाच सोसलो में से एक ने 9 फरवरी 
को शाम के चार बजे प्राकर खबर दी कि यह (सूरणमल) वखतपुर के पास 
प्रहमदनगर से चार मील दूर, लगमग एक हजार मकरानियों भौर साठ था सत्तर 
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सवारों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करने को तैयार खड़ा है । यह सूचना मिलने 
पर मिस्टर भश्किन ने झपनी टुकडी के भ्रफसर को सलाह दी कि वह कुछ समय तक 
प्रहमदनगर के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे झौर उसने उत्तरी विभाग के सेनानायक 
को निर्देश दिया #ि वह सूरजमच्र की सेता को व उस से उत्पन्न गड़वड़ियों को 
दवाने के लिए भ्रपनी इच्छानुसार पर्याप्त मदद तुरन्त भेज दे । 


3 माचे को अग्रेजी सेना ने भहमदतगर शहर पर कब्शा कर लिया शौर 
6 मार्च को मिस्टर भरत्कित ने लिखा कि वह जह्दी ही महीकाठा का वन्दोवस्त कर 
सकेगा ।” 

यस्बई सरकार का 45 प्रक्टूथर, 835 का डिस्पेच 

इस प्रकार महीऊ्गंठा में उपद्रवकारियों के तीन दल थे; पहला, पृथीसिह भौर 
उसके साथी; दूसरा, रूपाल का ठाकुर और धोड़वराड़ का ठाकुर तथा उतके साथी; 
शोर तीसरा, सुरजमल झ्ौर उसके साथी । 

कंप्टेन डैलामेन (0४9 शं॥ 0247शग) दो सौ पैदल, एक घुडसवारों की 
टुकड़ी प्रौर एक सौ पचास गायकवाड के पायगों (घोडों) की मिली-जुली सेना लेकर 
सूरजमल पर हमला करने को रवाना हुप्रा भ्ौर )7 फरवरी को ईडरवाडा मे बड़ाली 
मामक स्थान पर पहुंचा, जहा सूरजमल का डेरा या । वहा जाने पर मालूम हुआ्ना कि 
बह भागकर दो मील दूर गोता गाव में चला गया जहाँ उसका भाई शेरसिह रहता 
था, इसलिए डेलामेन उस गांव के लिए चल पड़ा । गाव ले लिया गया, शत्रु के चार 
या पांच भ्रादमी मारे गये झौर बचे हुए पचीस या तीस प्ादमियों को दन्दी बना 
लिया गया । परूतु, हारा भी बहुत मारी नुकसान हुआ; १7दी रेजीपमेंप्ट एन. झ्राई. 
का लेफ्टिनेण्ट पॉटिनूजर मारा गया । यह शोकपूर्ण परिणाम इसलिए हुम्ना कि वहां 
पर एक सुदृढ़ गढी थी जिसके रक्षकों ने जी-जान से बचाव किया झौर हमारी सेना 
के पास तोप नहीं थी क्योकि रवाना होते समय यह नहीं सीचा गया था कि उसका 
भी काम पड़ सकेगा... 


जब युद्ध के लिए भौर सेना झा गई तो रूपाल के ठाकुर के विरुद्ध कारंबाई 
प्रारम्भ को गई | 835 ई. की फरवरी छतम होते-होते हमारी फौजों ने कानौरा 
प्रौर दोढर गांव ले लिए जिसमें अपना कोई नुकसान नहीं हुआ; दोढर के पास ही 
एक गुर्माई का मठ भी अधिकार में प्रा गया और 5 मार्च, 835 ई को पीरमली 
पर भी अधिकार हो गया । ये सब रूपाल के भीलों के गढ थे जिन पर दुर्देम्य वाहर- 
बाटियों ने भधिकार कर लिया था । रूपाल गाव पर भी हमारी फौजों ने कब्जा कर 
लिया ।....रूपाल के वामियो को तितर-बितर कर देने के वाद मेजर मोरिस (४० 
कश0ाां5) की भ्ध्यक्षता मे 24वीं पलटन एन. झ्ाई- ने सूरजमल के विल्द्ध अभियान-*- 
चालू किया,झौर 7 मार्च को मूडेटी के पास की पहाड़ियों में गोरल के सामने 
डी जो उसके मुख्य गढ़ो मे समझा जाता था । सेना ने गढ़ पर अधिकार कर 
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और किलेदारों को खदेड दिया; इस झड़प में शत्रु के आठ आदमी मारे गए और 
सन्रह-ग्रठारह घायल हुए | सूरजमल तो पहले ही वहा से भाग गया था और उसवा 
भाई शेरतिंह ही दो सो या ढाई सौ मकरातियों के साय बबाव कर-रहा था।.... 
मार्च, 835 ई. के मध्य तक सूरजमल और उसके साथियो का पीछा करती हुई 
हमारी सेना पहाड़ी इलाके में और भी झागे घुम गई और उसने फारकी, पानौरा, 
मातपुर व बादरवाडा के गढों को वरबाद कर दिया अथवा उन पर कब्जा कर लिया। 
पानौर गाव में एक भील सरदार का रहठाण था; वह बहुत समय से आसपास के 
प्रदेश के लिए होवा वना हुप्ना था और सूरणमल का तो श्राज्ञावर्ती पदका सहयोगी था । 
इन लडाइयों में हमारी 7वी रेजीमेण्ट, एन आई का अपसर लेकिटनेण्ट क्ुइकरशेक 
([०पराशाधा। (7णा(४॥शा।८) और सत्रह सिपाही घायल हुए श्रौर शत्रु के लगभग 


370 आदमी मारे गए या जख्मी हुए । ] 


“हम स्वीकार करते हैं कि इस पत्रावली में वर्शित घटनाओं और प्रयत्नो ने हमारे 
मनी पर बहुत ही दुखद प्रभाव के चिह्न अकितर किए हैं; इस प्रत्यन्त पथरीले, दुरूह 
श्रौर भ्रनजाने प्रदेश में सेना ने असह्य कप्टो को झेलकर तथा भ्रथक परिश्रम करके, 
सामने श्राने वाले सशस्त्र दलों को तो भगा दिया परन्तु ग्रभी तक उनके सरदार नहीं 
पकड़े जा सके झौर यहा पर वह स्थिति अब तक बनी हुई है जिसमे कोई भी उत्साही 
मनुष्य किसी भी समय लूटपाट और बरब्रादी के कामो के लिए मनचाही सशस्त्र सेना 
एकत्रित करके उसका प्रगुग्रा बन सकता है। इन इलाकों की ऋषधिकाश प्रजा, 
वास्तव में लडाक॒ है श्रौर यद्यपि वे लोग लगातार लूटमार नही कर पाते है तो भी 
इन कामों के लिए उनकी इच्छा बनी ही रहती है । परिस्थिति यह है कि हमको तो 
इस प्रदेश की भ्रधिक जानकारी नही है श्ौर,यहा कदम-कदम पर ऐसे विकट स्थान 
हैं जहा थोड़े से ही उत्तम शस्त्रधारी वीर अपने से बहुत भ्रधिक सख्या वाले सैनिको 
को प्रासानी से रोक सकते हैं, इसलिए इन सरदारो से वर्तमाव मे जो हमारे सम्बन्ध 
है, उनमें भौर हमारे प्रभाव में वृद्धि नही हुई तो हमको इतने सारे दुर्दभ्य उपद्रवियों 
को शान्त रखने की झ्ाशां तब तक नही करनी चाहिए जब तक कि हम बहुत बड़ी 
सेना न रखें झौर प्रान्त मे जगह-जगह थाने कायम करके उनका जाल न विदा दें, 
जिस पर प्रत्यधिक खर्चा करना भनिवाय होगा । 


“इन बातों से हमारे मन मे यह विचार झाता है कि इस प्रान्त का पूरी तरह 
में सर्वेक्षण कराया जाय भौर हमारे प्रेसिडेप्ट (सर राबट ग्राण्ट) ने यह सलाह दी 
है, जिसमे मण्डल (बोर्ड) के दूसरे सदस्यों की भी राय शामिल है, हि महीकांठा के 
सडाकू स्वभाव के लोगो पर ऐसी हुकूमत बैठाने का यत्न किया जाय जिससे मुल्क 
में ध्रमन कायम हो सके झौर भन्तिम रूप से इनको सम्य बनाने का वीज उसी प्रकार' 
दोहर जाप कि जिस तरह हमने खानदेश में कार्य किया घोर हमे सफलता प्राप्त हुई 7 


233 


यम्वई सरफार फी पत्नावलोी, दिनांक 3 दिसम्बर, 835 ई, 

“कप्तान भाउद्रम (भव मेजर जनरल सर जेम्स झाउट्रम के. सी. बी. प्रवघ 
के मामलों के चौफ कमिश्नर) की खानदेश में की हुई सेवाएं भौर कुछ वर्षों पहले 
डाग प्रदेश में शान्ति संस्थापना के प्रसंग में प्रदर्शित सूभबूक एवं योग्यता को देखते 
हुए लगता है कि यह अधिकारी इस विश्वस्त कार्य के लिए उपयुक्त सिद्ध होगा। 
इन परिस्थितियों में हमारे प्रेसिडेण्ट ने प्रस्ताव किया है कि कप्तान प्राउट्रम को 
झाज्ञा दी जावे कि वह उपयुक्त सुझावों के भाघारभूत निर्देशों को समझकर तुरन्त 
गुजरात के लिए रवाना हो जावे । 

बम्बई सरफार का डिस्पेच, तारीप़ 45 भई, 836 ई. 

“स्वयं कप्तान भाउट्ूम अपनी 4 नवम्बर, 835 ई. की योग्यतापूर्श 
एवं मनोरंजक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त करता है कि महीकांठा के 
भसस्तुप्ट भौर उपद्रवी सरदारों को सतुप्ट करना चाहे कितना ही प्रावश्यक हो 
परन्तु उनमे से कितने ही ऐसे हैं जितके प्रति दयाभाव प्रकट करना नितान्त प्रसभव 
है; ये थे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का प्रत्यक्ष विरोध किया है; इनको कड़ा 
दण्ड देकर दूसरो के लिए उदाहरण सामने रब्ल देना चाहिए; इनको बागी घोषित 
करके, ये जहा भी मिलें, पहचाने जावें या पकड़े जायें तो, कोर्ट माशंल (फौजी 
झदालत) में पेश करके डंके की चोट फासी की सजा दे दी जाय । कप्तान झ्राउद्रम 
की इन भावनाप्रों का पोलिदिकल कमिश्तर ने भी समर्थन किया है भ्रौर कत्तिपय 
दूसरे प्रधिकारियों ने भी, जिनकी यह राय झौर भी भ्रधिक गौरवपूर्ण भौर मानने 
लायक है कि भहीकाठा में शान्ति स्थापित करने के लिए इन लोगो का दमन करना 
अत्यावश्यक है ।” 

“इस विपय पर झ्रावश्यक विचार करने के उपरान्त हमने इसके विपरीत 
मीति पर चलने का निश्चय किया शोर गए समय में जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा 
प्रदान करने की घोषणा कर दी-परन्तु, वह इस शर्ते के साथ कि जो बाहरवादिए 
बाहर है वे उपस्थित होकर भविष्य मे शान्त भाव से रहने की जमानत दें । हमें, 
झाशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि यह नीति तो पूर्णतया सफल होगी ही भौर साथ 
ही यह भी कि इसके भवावरा और कोई भी प्रयत्न महीहांटा में शान्ति स्थापित करने 
में सफल नहीं हो सकता ।........ किक 

“पहली बार तो हमारे विचार में यह है कि मुख्य बाहरवादियों या बागियों 
ने यह नियम विरुद्ध मार्ग श्रपनी विशुद्ध इच्छा या रुचि से नहीं भपनाया है वरन्‌ 
पारिवारिक भगड़ों, भ्रत्याचारों अथवा द्विटिश नीति के द्वारा खडी की गई मुसोबतों 
के कारण ही वे इसमे पड़ गए हैं ॥ इस विपय में हमको जो जानकारी मिली है वह 
अपने झाप मे परिपूर्ण नही है परन्तु यह विश्वास करने कत दृढ़ प्रमाण मोौदुद हैं 
कि मह्ठीकाठा में जो गडबडिया उत्पन्न हुई हैं प्रौर लम्बे समय तक चलती रहती 
उनके मूल कारणों में से यह भी एक है भ्थवा यही मात्र मूल कारण है। 


( 234 ) 


“दूसरे, हमारा झ्याल है कि जिस कठोर दण्ड व्यवस्था के लिए कप्तान 
आआराउट्रम भौर श्रन्य अधिकारियों ने अनुरोध किया है और कहा है कि पूर्णोतया शान्ति 
स्थापना के लिए इसकी सर्वप्रथम झ्रावश्यकता है, वह तो पहले ही हो चुकी है। गत 
वर्ष की सैनिक कार्यवाहियों मे, यद्यवि वाहरवाटियों मे से कोई भी हमारे हाथ नहीं 
श्राया, परन्तु उनकी ताझुत तो तोड हो दी गई है; उतके साथी तवितर-वितर ५3 गए, 
उनके कुछ गढ़, नगर झौर ग।व जल दिए गए या दूसरी तरह वबरबाद कर दिए गए 
भौर उतके सिपाहियो मे से बहुत से मारे गए, जरूमी हो गए या कैद कर लिए गए है! 


बम्बई सरकार के 26 श्रप्नेल, 2837 के डिस्पेंच का सार * 


कैप्टन झराउद्रम ने महीकांठा के राजनीतिक प्रतिनिधि (?ण/ध०४| हैहशा।) 
का कार्यभार 20 जनवरी, 836 ई. को सम्हाला । 7 फरवरी को सरकार द्वारा 
समभौवा-नीति के निर्देशानुसार उसने सभी वाहरबाटियों को पत्र लिखे पलक उसके 
डेरे मे श्राफर मिले जिससे कि उतके द्वारा किये गये कार्यों को किन्‍्ही शर्तों पर 
क्षमा करके भविष्य के लिए समझौता किया जा सक्रे। पन्नों में उपस्थिति 
के लिए जो तिथि निश्वित की गई थी उसकी झत्रधि सूरजमल की सुविधा के लिए 
दस दिन झौर बढ़ाई गई झौर वह ठाकुर 8 मार्च को एजेण्ट के डेरे पर हाजिर 
हुप्रा। उतने पश्वात्ताव प्रकट किया और माफी मिल जाते पर जमावत दाबविल करने 
का करार फ़िया | इसके बाद वह जमावत तलाश करने व पझवने प्रैनिकों को सीख देने 
के लिए चला गया । 


इसके दस दिन बाद जब कैप्टेन झाउद्रम सिद्धपुर पहुंचा तो ईडर से एक 
सन्देशवाहक ने आारूर कहा, “कोई तीन मात्त पूर्वे हमारे गाव का एक व्यापारी 
पकड़ लिया गया था, झाप उप्तको छुडाने में मदद करें ।” इस पर ब्रिटिश एजेण्ट ने 
तुरन्त ही भूरजमल के नाम पत्र लिक्षा कि व्यापारी को तीन दिन के अन्दर-अन्दर 
छोड दिया जाय, यदि इस निर्देश का पालन नही किया गया तो णो माफी दी गई 
है बह रह कर दी जावेगी । सरकार ने इस कारयंत्राही को विल्कुल पसन्द नहीं किया 
भोर सर रावर्ट ग्राण्ट ने ठिप्पणी करते हुए जिखा “मुर्के शुरू से ही डर थे कि कैप्टेत 
झाउदट्रम फो जिस कार्य के लिए तैतात किया गया है उसमे वह सैनिक कार्यवाही का 
ही रुख क्‍्रधिक पपनावेंगे ।” इसी दीच में सूरजमल ने उत्तर भेजा कि जिस प्रतीत, 
को उसने व्यापारी को पकइने में साथी बताया था वही उसको पश्रपने साथ ले गया 
इसलिए बह उस्ते पेश करने मे मजबूर था। ऐसा उत्तर प्राप्त होने पर भी एजेण्ट'उस 
व्यापारी को पेश करने पर बन देता रहा तो विवश हो कर सूरजपल को पानौरा 
जाकर भाश्नय ग्रहण करना पडा । इस पर कॉप्टेन श्राउट्रम ने तुरन्त ही उस ठाकुर 
को बागी धोषित कर दिया भौर उपका सर काट कर घाने वाले के जिए इनाम का 
शैलान कर दिया भौर सेना की एक टुकडी उसका पीछा करने को रवाना कर दी | 
सना रवाना हो गई तो पानौरा के राजा को झ्ाशंका हुई कि सन्‌ 28335 ई 
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के मार्च मास में जिस तरह उसका गांव वरवाद कर दिया गया था उसी तरह फिर 
नप्द कर दिया जायेगा इसलिए उसने सूरजमल को सहायता या संरक्षण देने से 
साफ इनकार कर दिया। प्रतः उस ठाकुर ने तुरन्त झ्रात्मममर्ंण कर दिया। 
सरकार ने बयान दिया “हालां कि कँप्टेन झाउद्रम के जोशीले सेकिन कुछ सख्ती के 
कदम से जो सुश-किस्मत नतीजा हासिल हुप्रा है उस पर खुशी जाहिर किए बिना 
भही रह सकते लेकिन हम सू रजमज को बागी करार देने को सरझती का कदम भौर 
फौजों की रवानगी को गैर-जहूदी समभते हैं; फिर भी, यह सब काम ऐसी 
होशियारी के साथ पूरा हुपआ है जिमफो कैप्टेत झाउद्रम ही कर सकते थे; हम 
इसकी दाद देते हैं। इसलिए हमने उनको सूचित कर दिया है कि हम तहे दिल से 
झौर खुशी के साथ मंजूर करते हैं कि यह्‌ सफलता उनके द्वारा निर्देश का पालन करने 
के कारण नहीं, बल्कि उत्तका उल्लबन करने के कारण प्राप्त हुई हैं; साथ ही, उनको 
इस बात के लिए भी पावन्द कर दिया है कि भविष्य में हमारे निर्देशों को पूरी तरह 
घ्यान देकर समझें झौर तदनुसार ही उनका पालन करें। 
मई मास को 7 तारीख को सूरजमल (जो इस वीच में प्रतिज्ञा-मुक्त कैदी 
था) सिद्धपुर के व्यापारी को लेकर पोलिटिकल एजेण्ट के सामने हाजिर हुम्मा 
विगत घटनाओं के बारे में उत दोनों के बयान समान थे इसलिए कैप्टेन आउद्रम ने 
सूरजमल को बिना जु्माने के गिरफ्तारी से मुक्त कर देना ही उचित सम्का; इस 
अनपेक्षित सहृदयतापूर्ण व्यवहार के कारण वह ठाकुर बहुत आ्ाभारी प्रतीत हुप्ना । 
सरकार लिखती है, “सूरजमल को जब से माफी दी गई है तव से उसके 
व्यवहर में जो परिवतंन प्राया है उसकी सूचना देने से हमको खुशी होती है; 
आर सम्माननीय मण्डल (८०७४४) को यह लिखते हुए भी हमे हप॑ का झनुभव 
होता है कि महोकांठा,में पुनः शान्ति स्थापना और व्यवस्था कायम करने में उसके 
प्रयत्न कंप्टेन श्राउद्रम के भ्रथासों मे सम्मिलित हो गए है । बाहर-बादिया खू मला का 
विनाश झौर उसकी भयानक टोली की विखेरने में जो सफलता मिली है उसमें प्धिक 
श्रेय इसी ठाकुर की सहायता को मिलना-चाहिए | 
“वहली सितम्बर, 836 ई. से पहले-पहले बचे हुए घाईतियो ने भी प्रात्मा- 
सम्पपेण कर दिया झौर उदयपुर से ईडर तक पानौरा होकर नई सड़क चालू ही 
गई; यह एक बड़ा काम हो गया । सभी सम्बद्ध सरदारों ने मह्‌ स्वीकार कर लिया 
है कि एक नियत समय तक वे इस मार्ग के यात्रियों से चुगी वसूल नही करेंगे | - 
के *दानौरा में ठहर कर पोलिटिकल एजेण्द ते जो गावों के सीमा सम्बन्धी 
विवाद निषटाने में प्रयास किए है वे बहुत सफल हुए हैं; एक खून का भंगड़ा तो 
पीड़ी-दर-पढ़ी कोई चालीस वर्षों से चला भ्रा रहा था। पहाड़ियों के जंगली हिस्सो 
में उसकी इस उपस्थिति से एक यह भी लाभ हुआ कि सीमावर्ती ठाकूरों ५५७ 
और विश्वास देने का भी उसको भ्रच्छा घदसर मिल गया क्‍योंकि 
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लोगों ने यूरोप-बासियो को प्रपनी सेना के सम्मुख शत्रुभाव के अतिरिक्त श्ौर किसी 
रूप में नही देखा था । उसने कई ऐसे भंगड़े और विवाद भी निपटाएं जो कई वर्षों 
से चले झा रहे थे श्ौर जिनके विपय में गुजरात के राजनीतिक अधिकारियों से एक 
कभी सत्म ने होने वाली खतो-कितावत चल रही थी। कैप्टेन श्राउद्रम में उन लोगो 
में ्रपने प्रति ऐसा विश्वास उत्पन्न कर दिया था कि बहुत से बाहरवाटियां भी अपने 
झ्राप उसकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करते थे। 
'इस प्रश्न को समाप्त करते हुए स्वयं कैप्टेन आउट्रम के दिनाक 30 पप्रेल 
836 के पत्र मे से अनुच्छेद उद्छ्त करने मे भी हमें हप॑ होता है, जिसमे उसने 
उस मिन्रतापूर्ण व्यवहार का उल्लेख क्रिया है जो, उसके मेलमिलाप-पूर्णों प्रयत्न के 
कारण, अग्रेजी सेवाझ्ो को, भावागमन के समय, इन इलाकों में प्राप्त हुआ है :--* 
/हमारो सेनाएं इन भ्रान्त मे, शत्रुओं की तरह नही मित्रों को तरह ग्रुजरी 3 
जो भील पहले सैनिको को देखते ही भाग ज ते ये श्रव वापस भा गए पश्रौर जिस 
तरह का सदु-व्यवहार उनके साथ किया गया उसे देसकर चकित रह गए । प्रथवा, 
पहले जब उनके गाँव के पास फौजी दस्ते टहरते तो वे डर के मारे सामने भी नहीं 
ग्राते थे परन्तु भ्रय की बार लौटने पर जब उन्होंने देखा कि उनकी भ्रनुपस्थिति में 
कोई नुकसान नही हुआ है तो वे दग रह गए । सेना के भ्रादमियों झौर प्रामवासियों 
में व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किए गए जिसका प्ररिण्याम यह देखा गया कि लौटते 
समय सेना की बहुत ही प्रमन्नता एवं विश्वासपूर्ण व्यवहार प्राप्त हुमा । वास्तव में, 
इस वर्ष महीकांठा में जो सेना का दौरा हुप्ना उससे शान्ति का मार्ग प्रशस्त हुपा है; 
भौर, इस थार सेना के झागमन को यहां वरदान के रूप में ग्रहणा किया गया है, देश 
पर भाफत समझ कर उसकी दूर टालने के प्रयत्न नही किए । 
इस प्रकार गुजरात के भारम्भिक इंतिहास काल से लेकर यहां पर मरहंठों 
भौर तदनन्तर ब्रिटिश के भागमन एवं सत्ता सथापन- तक को ऐतिहासिक वृत्तान्त 
प्रलेकर्गण्डर किनलॉक फाबर्स की रासमाला के तीन भागों मे स्थानीय रास साहित्य 
को ध्राधार बनाकर संकलित किया गया है। सन्‌ 854 में पुस्तक पूरी करके फावस 
स्वदेश चले गए भौर वाद में लौट तो दूसरे कार्यों मे लग गए, ऐसी दशा मे यह इसो 
समय तक का इतिहास लिख सके परन्तु एक जिज्ञासु भौर भ्रष्ययनशील प्ंग्रेजी विद्वान 
होने के नाते उन्होंने इस प्रदेश की संस्कृति का भी विस्तृत भष्ययन किया जो रास- 
माला का चतुर्थ भाग है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, स्थान, काल एवं 
सम्पर्क भेद से यद्यपि विविध रूप से डिकसित हुई परन्तु मूलभूत भारतीय सरकृति 
इन सभी भान्तों की विविधता में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। भतः किसी भी प्राल्त 
की संस्कृति के अध्ययन से भारतीय सेरकृति की भात्मा का दर्शन किया जा सकता 
है। के लिलित यह भ्रध्ययन झावश्यक टिपशियों सहित पृषुक रूप से प्रकाशित हो 
रहा है। 
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2]8, 226, 228, 234 

ईडर का परंगना, 38 

का किला, 39, 40, 42, 44 
ईडर के इलाके, 75 
ईडरवाड़ा, 740, ]44, 
इण्डिया गजेटियर, 5 
इन्दरसिंह जीघा, 34, 443 
इन्दरसिह, भवानीसिह का भाई, ईडर, 
849 7 

इन्स, मिस्टर, 5 

ईसवदास जो राठौड़, 64 

उदेधार जी, !08 

उदेरण, उडररा ग्राम, 56 


76 


239 


उ्दराम जी जेठावत, घटियाल का ठाकुर, 
34, 37, 43 


उदयपुर, उर्देपुर, 37, 38, 85 
उदयपुर का महाराणा जवानसिह, 267 
उदयसिह, 203 

उददेस्चिह, रणासन का ठाकुर, 38, 4! 
उर्देपिह, सूरतसिह का पुत्र, 48 

उमेदा खबासिन, 2]3 

उम्मेदर्सिह, करणसिह का भाई, नागेल, 
59, 60 

उम्मेदर्सिह महाराज कुमार, ईडर, 
(लाल जी महाराज) 34, 75, 
]77, 79-84 93, 95, 99, 
203, 205--208 249 

उम्मेदर्सिह के पुत्र, ।7] 

उम्मेदर्सिह, सरदारसिह का ज्येष्ठ पुत्र, 
)7 

उटडी गाव, 64 

ऊडगणी ग्राम, 26, 44 

ऊदाजी, 59, 60, 86 

ऊदाजी पंवार, 3, 7 . 

ऊदा देथा पचम गाव का, 66 

ऊनडइजी (उमर जी), 94 

ऊमलियारा (के चौहान), ॥05 
ऋषपभदेब, 47 

एडवर्ड चतुर्थ (इगलेण्ड का राजा), 
202 

एल्फिन्स्टन, माउन्ट स्टु्र्ट 

एल्फिन्स्टन, मिस्टर, (गवर्नर) 30 
ऐंदरा, ]0 

ऐजन कु झरो, भहाराजा रायसिंह की 
पुत्री, 43 

(म.'साधवसिह, जयंपुर, की पत्नी) 
झोड, कमोद, 2 


न 


झडा, 227 

प्रोरियण्टल मेम्वायर्स, ।, 7, 8 
श्रोलपाड़, 44 

ग्रोविज्धूटन, ।4 

कंदोरणा (कण्डोरना), 5 

कच्छ, कच्छु का रण, 48, 50, 58, 
69, 07, 32 

कच्छ (के जाड़ेजा), 69, 96 
कटोसणा, 07, 8, 5-!8 
कड़ी, 25, 26, 29, 3, 32, 34, 
35, 37-40, 87, 88, 442-4, 
7, 29 

कडेल गाव, 39 

करणुवीवास, !64, 65 

कण्डोल की जागीर, ॥64, 65 
कदवाहण, 0 

कनका जी, टीटोई का ठाकुर, 77- 
]8, 87, 89, 99 

कन्ताजी भाण्डे (कदम: भाण्ड), 3-6 
9, 7), 75, 76 

कमाल, 20 


कमालउद्दीन, 24, 26, 28, 29, 55 
83 ्क 


- कमालुद्दीन खा, 36 


कृप्राल मोहम्मद, 55, 56 

कमालिया, 04, 02 

करण जी, वीरमदेव का पुत्र, (राणा, 
दाता) 58-6 

करणपुर गाव, 65 

करमशी (बनिया) 707 
कर्णसागर, 00 

करण सिंह, महाराजा झहमदनगर, 
]68, 97, 209, 22,' 228 


< ( 240 ) 


कर्ण मिंह, संग्राम्तिह का पुत्र, [49 
करणीमाता, 32 
कराल गाव, 427 
करोड गाव, 29 
कल्लोल, 26, 35 
कल्याएणमल, राव, ईडर, 53 
कल्लूभाई देसाई, 65 
कसबाती, मुसलमान, 54, 38 
कॉकवर्न, कल, 38 
काज गांव, 7]0 
कात्रोडी (ली), 770, 222 
कादा राठौड़, 65, 66 
काकरेज (के बाघेला), 05 
काकरेज गाव, 07, 27, 65 
काकसी घाली गाव, 97 
काकाजो, 72 
काका जेतारा, सोलकी, 66 
काठियाबाड, 22, 48, 58, 60, 73, 
9], 87 १ 
काठियाबाड़ गजैटियर, 05 
कानजी थानेदार, 04, 208 
कानजी रात, 705-]08, .:0, 3 
कानड्देव, तरसगमा, 53 
कानपुर, [0 
कानेर, 67 
कानोजी, 6, 8 
कारहोजी राव, कान्हडदेय, राणा दाता, 
24-26, 29, 30, 32, 34, 48, 
67 
कार्मवालिस जहाज, 37 
कावरसिह ब्राह्मण 6 
काबुल, 5 
कासडी, 0], 03, 4॥9 

«. «» 07 


काशी, 05 

किशोरसिह, !32 

कीगविन रिवैलियन, !4 

कीडिंग, करनेल, ), 5, 33 

कौडी गाव, 288 | 

कौम कटोद्ा गाव, 53 

कीरतीगढ (कीविगढ), 8 
कौरताजी बारहठ, 63 

क्रीग, लेपिटनेंट, 37 

कुडाली गाव, 39 

कुण्डल गांव, कु डले, 8, 85, 86, 9] 
)55, 59 ४ 
कुम्भा भाटी, 4] 

कुरजा (पहाडी), [07 

छकुवावा, 209, 220, 226 ता 
कुदाल कु बर, 6। 

कुशिया जी झाला, 65 

कूपावत, !26 

कूपोजी ठाकुर, कोली, 07, 2 
कूकड़िया ग्राम, 44 

कुमाविशदार, 7] 

कूरा, 85 

बलाकें, विलियम, सर, 38, 40 
कऋदकर्शीक, लेपिटनेंट, 232 

बयूमित, 04 

केड़ा (खेड़ा) परगना, 42 

केदारसिह, तरसंगमा, 53 

केरवाडा, 45 

केशरी का ताल्‍्लुकैदार, 56 

केशा भाई, 65 

बेशर मकवाणा (का कुझर हरपाल), 
]5, ]8 


( 24॥ ) 


केसरीसिंह, बीजापुर का, [40 
केसरीसिंह, पोसीना का ठाकुर, ॥63 
कंम्पवेल, ]04 

कैल्टिक, 04 

कोइतिया, 3)0, १]2 

कोक वाव, ]0 

कोट, 99 

कोट के राजा, 54 

कोटड़ा (नापाणी), 97 

कोटडा (सागाणी), 97 

कोटडा दरवाजा (दांता), । पं 
कोटा, 206, 207 

कोठड़ा गाँव, ।77 

कोठारिया ग्राम, 97 

कोठियो बखतो, राजपूत, 58 
फोन्‍्तीमो, ॥0 

कोरल परगना, 40 

कोरी गाव, 44 हे 
कोची ठाकुर (धरोई का), 223 
खण्डणी, 72 

खडेराव दाभाड़े, ।, 3, 7 0, 25, 
87 

खडेराव, महाराजा, 2] 

खम्भात, 2, 27, 28, 33, 37, 43, 
54, 58, 72, 78, 79, 93 
खवास, 04 , 

खाी (स्तम्भ), 99 

खाटी गांव, 60 

खानदेश, 44, 232,233 
खाभीवास, 64, 65 
खास्की, 203, 204 ! 
खिडकी की लडाई, ] 

खिनोड़ गाँव, 47] 

खीरसरा, 97 


खुमाणसिह, हठिया जी का पुत्र, प्रताप- 
सिंह का पौत्र, वाकानेर का ठाकुर, (44, 
१56, 470, 73, ]74 

मेडगांव, 78 

सेडा, 4 

सेमचन्द (कारभारी) 28, 220, 
230 

सेराता, 25 

सेरालू (केराला), 64 

मेरोज गांव, 63 

सेरोड, 495-97 

खोडीदान चारण, सिरोही, 80 

खोरा गांव, 64, 66 

मंगवा ग्राम, ।55 

गयाघर शास्त्री, 42, 44 

गजराबाई, 25, 26 

गजसिह, राणा मानसिह का पुत्र, 56, 
57, 69, )7॥ 

गजेटियर प्लॉफ इण्डिया, ]6 है 
गडवाडा, गढवाड़ा, 33, 50, 62, 
463 

गढवी झाणदा, 65 

गरणछेरू, गएछेरा गांव, 56, 59' 
शरुपतिराब, 4[ कथ 
गम्भीरसिंह, महाराजा ईडर, 62, 34, 
49, 68, ।73-।78, १85, 87, 
94, 397. ।98, 20॥, 204-206, 
208, 209, 2]6, 278; 29 
गरासिया, 54 

गलौडा गांव, 223 

गवरीदड, 97 

गांगड का सरदार, 54 

भायकवाड का वश वृक्ष, 2 

गारडन, ]04 


( 242 ) 


गारियाघार, 55, 56 94 
गिरमार, 77 
गुमानसिह चाँपाबत, [44 
गुमान सीसोदियां, ।66 
गुलाव कु झर वा, 203, 207 
गूजर वेदी गांव, 05, 66 
गूमा गाव, 7| 
गेड़ी गाव 66 
गेना बाई, 24, 69 
गोकुल जी, 220 
गोडल, 96 
गोडार्ड, जनरल, 6, 77 
मोता गाव, 203, 204, 223, 228, 
23] 
गोदड काटी, 24 
गोधाणी, 6। 
गोपाल जी भाला, 04, 65 
गापालसिह्‌ ठाकुर, !87, 88, 94, 
95, 97-202 
गोरी पटेल, !06, ।07' 
गोरखदास वडवा, 59 
गौरन (के ठाजु६ की मृत्यु) 206, 
207, 23। 
गोर॑वाड, 434 > 
गोरिम्भा, भरव, जमादार, 62, (3 
गोलेतर राजा ज़ी, 6३ 
गोविन्दराव गायकवाह, महाराजा, ?3, 
4, 2), 22, 25, 26, 28. 4], 
43, 48, 69, 29 
गोसाइन (गोसाई) का सश्कर, 33 
गोहिलवाड, ४6, 23 
रतोसेस्टर, ड्यूझ प्रॉफ, 202 
बालियर (मध्यभारत ), 3 
४ 43 


घढेराणा, 22 
घना राबा, 05 
घरोई (का कोली ठाकुर) 223 
घाटी ग्राम, /05, )4, 8+ 
बाद्शाशा, 7॥0.. 
घूरील आम, 393 
घूवा ग्राम, 44 

घेली जी गढवी, )70 - 
घोधषा समुद्र तट, 43, 55, 78,- 8 
87, 93 

चोडदा्ड (का ठाकुर) 23 
धोडादरों तालाब, 228 
घोडासर (के डाभी) 07 <7 
घोडियाता गांव, 57, ४8 
घोराड का ठाकुर, साहवसिह 02 
चन्दकु'वरी, चहुआणी, 8 8: 
चन्द्रसिह्‌ जी भाला, 53, 0+ 63 
चन्दूर, 00, 07 
चधुका कसवाती, 66 


क्के परदे 


चम्बल [व नर्मदा के बीच 

0 

चरोतर, ।र5 

चादणी, 443, ।45, 46, ] 
१99. 220 


चादणोीं का छुटभाई, 7£, ) 80 
चादा भाई, भाला, 05 

चादेला, )32 

चांदोजी लीवज, 43 

चाँपलपुर गाव, 50 

चाचर, 300, 304, ।2! 
चित्रासणी, सिरोही- ।52-7#, 
369 < 
बित्रोड, 94, !95 


( 243 ) 


चिमना जी भ्रप्पा, 6, 22 

चौकली या चीखली परगना, 26, 40, 
42 

चीतल, 8, 85 

चीबोड़ा गाव, 44 

चुवाल, 99, 04, 08, ]80, 5, 
827 

चूडा, 43, 68, 69 

चूडासमा, 0) 

चुनीनूपुरा [चूडावीनु पुरू), 0 
चूरीवाड, ]48 

चोडवागड (चोड वाड), 50, 69 
चौरासी परगना, 22, 42 

छुनियार, ॥0, 2 

छपन, ।36 

छवडा परगना, 95 

छरियाल, 382 

छागोद गाव, 62 

छाजूराम, 29 

जग्गूजी, कुलपुरो हित, 33 

जगतपाल, तरसगमा, 53 

जगतसिंह, भ्रभयसिह का पुत्र, सुदमणा, 
]62, 63 

जगत्त्िह, राणा, दाता, !64-67 
जगतो जी, भ्रमरञ्तिह का पुत्र, 8, 
56, ]57 

जटवाड, १8 

जनको जी, गायकवाड़, 3, |42 
जमनाबाई, खडेराव महाराज की रानी,3 
जग्वूसर, 9 

जयपुर, 3] 

जयमन, राणा बाघ का भाई, दाता, 
353 

जयसिह, जयसिंह देव, दाता, 452- 535 


जयपिह, सवाई, महाराजा (जयपुर), 
435 

जवांमदंखा वांवी, 83, 38 

जवानसिह, महाराणा उदयपुर, 67, 
68 

जवानसिह, 209, 226 

जसकु वरी चहु वाणी, 22 

जयदन, 93 

जसपुर-चेलनू ग्राम, 57 

जसवन्तर्तिह, 07 

जतवोजी, मानसिह का पुत्र, राखपुर, 
56, 57 69 

जसवोजी, सुदासणा, ]70, 7] 

जसवो जी के पुत्र, 70 

जसा खसिया, कोली, 79 

जसुवाई, धायवहन, 23 

जस्सा जकाणा, ]8 


जहांनाबाद, 37 

जागरापुर, 06 

जाजमेर, 79 

जाडेजा, जाडेचा' 52 

जॉन चाईहड, सर गयनेर, 44 

जान मोहम्मद, प्ररव जमादार, 45 
जामतिंह, 496 

जामनगर, 05 

जम्बू, जाम्बू, 59 

जाजंनामा, 42 

जालिम सिंह, भत्रानी सिंह का भाई, 
मोडासा का ठाकुर, 34, 449, 50, 
97, 20%, 204, 209, 289, 224- 
226, 228, 230 

जालिमसिंह, नाहरपघिह का पुत्र, 65, 
68, ]69 


5, 
3] 


जालिया (देवाणी)/85,:97.- 

सकते 5 
जावा, 76 ९; प्र 
जिजूबाड़ा, 407, 4, 5- 
जिनोर परगना, 8, 40. «८ 
जिवाई भूमि, 66 “इत 
जीया जी, जैठवा, राजपूत, 82 
जीवन गढवी साहू खम्भलाव का, 66 
जीवरणा तापडिया, 66 


जीवणदास चापावत, 32, 37, 40, 


442 

जीवा कलाल, 65, 66 

जीवा जी जेठवा, राणा (पोरबन्दर के ) 

85 

जुमस्मात उल्‌ मुल्क, 3 

जूनागढ, 48, 55, 56, 59, 69, 82, 

83, 90 

जूनागढ़ (के नवाव), 84 

जेठा जी, 66 

जेठा पटेल, 4], 2 

जैवियम (पुंगाली फिरगी), 33 

जैतपुर, 60 

जेतपुर (का कु'पावत), 85 

जेहोजी भमकवाणा, 07 

जैत्तमाल, दाता का राणा, 52 

जैतसिह भादी, 44 

जैतरसिह, भीडर का, 37 

अससगेर, 237, 799 

जैस्यघ, राजा सवाई जयसिंह, मद्वाराजा 

जयपुर, 37 

जोघा, 26 

जोघपुर, 9, 723, 32, 33, 49, 
8 
पैषपुर के राजा भजीत्िह, 3 


३-5. 


सिदोर 





_> जधिषुरूजुर्गर,.] 7। 
५५०० जॉराजी, 00 बाघेला 


सुरद्रपा 


5 २ 2, श्र, मूंडेटी, 32,37, 





87740, 47 

जोवास गांव, ]47 

भागरा का वन, 07 

भार गढवी, 05 

भालावाड़, 67-69, 88, 89 
टर्पसिकोर जहाण, 37 

टीदोई ग्राम, 43, 750, 84-86, 
489, 499, 220 

टीदोई के ठाकुर का लड़का, 

लालजी, 89 

टीकर, 402 

टीकाघाड, 63 

टोगो बनोल, गाव, 70 

टोडा गाव, 60 हर 
ट्यूटॉनिक, 04 

ठासरा परगतां, 9 

डोडडा, 85- 87, 499 

ठोडड़ा का ठाकुर, 77 

डंकन, मिस्टर, 22, 26, 27, 34, 37, 
72 

जेम्स कनिज्भूम, प्रान्ट डफ, , 2 
डभोई, ।, 7, 5, 7, 8, 9 
डाकोर, 9 

डांगरवाडा, 48 

डाबोल गांव, ]74 

डालेसणएा गाव, 27] 

डूगरपुर, 76, 8], 89, 90, 
230 

डेकाबाड़ा, 0 
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इलामेन, कैप्टन, 223, 23] 

डेविड भ्रावटरलोनी, सर, )87 
डेविड प्राइस, लेपिटनेन्ट, 39 

डेविड वेडरबर्न, जनरल, 3 
डोडीवाडा, 402 

ढाणी, 00 

तखतसिह, प्रहमदनगर, 226 
तलतसिह, रावल, ]50 

तखतत्तिह, कर्णसिह का पुत्र, बाद में 
जोधपुर का महाराजा, 49 
तरमंग्मा, 453, 55, 62, 72 


तजकिरात उस्सलातीन-ए-चगताई, 43] 
तलाजा, 78, 79, 9], 92 

तापी नदी, 2] -- - 

ताप्ती नदी, 6 

तारंगा गाव, 7] 

ताराबाई, 

तालवडा (कोली), 05 

तल्ेगांव, । 

तुजुके जहांगीरी का रॉजर्स और वेवरिज 
फूत प्रंग्रेजी प्नुवाद, 58 

तुकं, 7 हे 

तैजल गाव, 7] 

श्यक्क जी डेगलिया, 43, 44 
व्यवकराव दाभाडे, 3, 6, 0 

घरा, 07... 

थाणां गांव, 59, 60, 63, 64 
थामस, मेजर, 90 

दरोबी, 230 

दला, गढवो, 66 

दलपतसिह (राजकुमार देवलिया के)+ 
89 

दशलाशा, 0 4]2 


दांगडवा, !0 

द्राफा, 97 

दांता, 98, 44, 50, 54, ]57, 
]60, 63, 64, 87, 207 

द्ांता की वंशावली, 52, 54 

दादो, 0 

दाम नगर, 95 

दामाजी गायकवाड, शमशेर बहादुर, 2, 
9, 9-3, 25, 7, 94, 02, 29, 
433, 5, 57 

दामाजी का छोटा पुत्र फतहसिंह, 99 
दामोदर मोहबत घिह बारहंठ, 82, 
]95 

दारावाडी, 07 

दिल्ली, 76, 07, 3, [9%. 487 
दीपचन्द, दीवान, [9 

दुजनमिंह, प्रधान, 98, 99, 204, 
249 

देतराज, 03-06, 08 

देरोल का राजा, 63 

देवकरण, रावल, 606 

देवकु झर, बाई श्री, 6 

देवलिया, 89, 93 

देवीदास, 432 

देवीदास बाघेला, गोघणी का ठाऊुर, 
59 

देवीसिह चौहान 39 

देशनोक, 32 

देशोतर, 38, !47 

देढोर, 23] 

दोहद, 3 

दौलतकुवर, 99, 22 

दौलतराब, 8 


( 246 ) 


दौलतसिह, जोरावरसिंह का पौत्र, मू डेटी, 


]48 
प्राग्भा, 58, 60, 66-69, 88 
भ्राग्घ्रा के राजाग्रो का वशवृक्ष, 70 
घूझ्मा (की प्रसिद्ध पहाड़िया), 222, 
2323 2827 
धन्धुका, 43, 6] 
धन्धुका तालुका, 7] 
घनाव, 34, ]62, 63 
धनाली, 53, ]57, 6] 
घनाली का ठाकुर, 52 
घरडा, 97 
घरोई गाव, 63 
धमंपुर, 79 
पाघरपुर, 44 
धाघार ग्राम, 455, 56 
धीगाजी, पूजाजी का पुत्र, 56 
पीरणी, लुमाणमिंह का पुत्र, वाक़ानेर, 
]75-492, 99 
धीरतसिह्‌, घ्मरमिह कूपावत का पुत्र, 
]44 
धोलका, 6, 54, 56, 58, 72, 93, 
]23 
घोलका परगना, 4] 
घोलका के कसबाती, 55 
घोलेरा, 7], 72 
प्रोलवाल (की वंशावलो ), 89, 96 
घोषद, 2] 
नखीो तालाब, भावू, 68 
मगराज घायभाई, 36, 37 
नजीवठदीन, 0 
महिवाद, 0, 5, 4], 43, 69 
भाई, 0, ॥॥ 


नमंदा नदी, 7, 20 

नवा नगर, 5, 97 

नवाबास, 50, 63 

नांदोद, 

नागेल (नांगल), 57, 59, 6], 
65 

नागोर, 3] 

नाधी पासवान, 23 गि 
नादरी गाव, 207, 208 

नानजी डू गरशी, 65, 66 

नान्‍्ही मारवाड, 230 

नाना कोठारण गांव, [63 

नाना फडनवीस, 5, 8, 2!, 22 
लाना भाई नगरसेठ, 54 

नाना मियां, 56, 57 

नापाड़ (नापार) गांव, 43, [23 
नारमन, 04 

नारायण जी की छतरी, 08 
मारायण जी, 08, 6 


नारायणदास का चबूतरा, ।08 
नारायणदास, राव, 6] 

नारायणपुरा, 80 

नारायणराव, 43, 5, ]6, 65 
नारायणराव, माधव, 20 

नारायण सर, 33 

नाहरसिह, प्रभयर्सिह का पुत्र, सुदासणा, 
]62 

नाहरमिह कूपावत, प्रषान, 50 
नाहरघिंह, जगतसिह का भाई, दाता, 
]64, 65, 267, 69 

नाहरपिह, पोमीना का णाझूर, 63 
निजाम उल मुल्क, 3, 7, 8 

निरामाली गाव, !27 | 


( थवा ) 


नीवाजखां, कमदाती, 56 

नूर मोहम्मद, 79 

नेंदरड़ी गांव, 63 

नेक भालमखां, 8 

नहानसंडा, 66 

पंचासर, 00 

पनजी, फतहसिह का पुत्र, 72 

पनार, [2, 5 

पनार का ठाकुर, कु पोजी मकवाणा, [] 

परवड़ी, 64, 66 

परभारी (किराए के), 29 

परांतीज, 25, 35, ॥5] 

पलखडी गाव, 56, 70 

पव॑तसिहे (महू के ठाकुर का लड़का), 

95, 96, 99, 20] 

पव॑या, पाया या हिजड़े, 702, 28 

पहाड़खान, घताली का, 60, 6[ 

पहाडण गाँव, 47 

पहाडजी, ठोडडा का ठाकुर, 76 

प्रहाडसिंह, 87, 89 

पाठड़ी, 48, 50 

पाटड़ी के देसाई, 88 

पाटण, ]2, 82, 85, 2 

पॉडिब्ज़र, लेफ्टिनेंट, 224, 23 

पोटिया बलेचा, भीलो का ,गाव, 84 
ण्दुरड्र हरि” उपन्यास, 44 

पाणोदरा गाव, 59 

पादरा, 9 + 

पानीएत, 25 ४ 

पष्नीयाली गाँव, ।59, 70 

पानोल गाँव, 73, 474 

पानौरा, 44, 222, 223, 225- 

227:232, 234, 235. 


पामरो (रेशमी चादर), 06 

पारकर ([प्रंग्रेज), 33, 34 

पाल, 97 

पालनपुर, पाल्हनपुर, 9, 42, 33 57, 
58, 60. 65, 68, 28, 227 
पालनपुर, एजेन्सी, 97 

पालनपुर का दीवान, पीरखान, 50 
पालनपुर के राजनीतिक अधीक्षक, 220 
पालया गाँव, 779, ॥97, 98 
पालया का ठाकुर रामतिह, 76 
वालीताना, 87, 93, 94 
पालीयावलली, 64 

पापडी गाँव, 64 

पिटलाद, पिंतलाद परगना, 6, 40, 43 
पीताम्बर भवानी, शा, 66 

पीरखात, पालनपुर का नवाब, 50 
पीरम, 85 

पीरमली, 23[ 

पीलाजी गायकवाड, 3-6, 9, 25, 75, 
76 

(का पुत्र) 70 8 

पुजपुर, 458, 60, 65 

पुयू, 4 

पुनादस, 27 

पुरूधरे (की सन्धि), 6 

पूजो जी, पूजा, दाता, 452-56, 
]69 

पूरा, 20, 22, 43 

पूला को सन्धि, 44 + 
पूतासएा गाव, 44 

पेंबलोदर गाव, 59 

वेबापुर, 27, 43, 67 

चेशवा, 6, 2!, 46 

पेशवा की वशावली, 6, 7 


( 248 ) 


पोरबन्दर के राणा जीवा जी जेठबा, 85 
पोरवाडा, 38 
पोल, 40, 205, 206, 223, 224 
पोल के राव, 75 
पोसीना, 23, 34, 
95-97 
पोसीना (के बाघेला), 38, 44 
प्रतापगढ, 2]8 
प्रनापप्तिह चापावतत, 333, 337, 40, 
342-] 44 
पृथ्वीराज, चद्धसिह का पुत्र, 58-6, 
63, 64, 67 
पृथीसिह, 226, 228, 230, 23] 
पृथ्वी सिह, गजसिह का पुत्र, 457, 58, 
74, 
प्रैस्कॉंट, लेपिटनेंट (पालनपुर एजेन्ट), 
248 

फरकीरूहौला, 0, 
फ़ड़नवीस, 99 
फतहचिह, 3, 4, 6, 8, 2, 25, 
१30, 28, 2!9, 220, 226, 230 
फतहसिंह, प्रमरसिह का पुत्र, 72 
फतहसिह का पुत्र, अतरसिह, मुहू, 778 
फतहसिह का पौश, गोपालसिह, प्रतर््तिह 
का पुत्र, 78 

फतहसिंह चाँपावत, प्रतापसिह का पौष, 
प। 

फतहमिह, मुह का ठाकुर, 78 , 
फंतहसिह, सुदासणा, 62 

फतेहवान, दीवान पालनपुर, 68 
फर्दोेंल शियर, 3| 

फाजिसपुर, 4 

॥ - जगब, 22, 225, 23 


450, 62, 


फार्बू स, भ्रलेक्जेण्डर किनलॉक, 236 
फार्यू स, गुजसाती सभा, 67 

फार्यू स, जेम्स, मि०, !, 7-9 + 
फूलकु बर देवड़ी, 355 

फ्रेजर, 04 

फ्राँंसिस, ईवी, लेफ्टिनेंट, 39. - 
बकरी की लडाई का गीत, 67 

बखतकु वरी चावडी, 23 

बखतपिह, 6, 79, 8, 82, 84-87, 
93, 432, 33 

बखता, 90 

बखता जी जीता जी, खाभीवास का 
ठाकुर, 64 ॥ 

बसतों जी, महावड़ का ठाकुर, 463 
बच्चा, जमादार, ]30 

चच्चा जी पण्डित, 5) 

बड़योव, 28 

बडनगर, )2 

बडियावी ग्राम, 43 

बड़ोदा, 7-9, 4, ।7, 8, 2, 22, 
25-27, 3-34, 40, 42-44, 87, 
88, ]4, 87, 89, ॥92, 206, 
227 

बडोद का ठाकुर मोहकमसिह, !32 
बाडोली, 40 

बनास, 23 

बनेसिंह, 24] 

बम्बई, 22, 78, 87, 30, 92 
बम्बई फा गवर्नर, !68 

बम्वई गजेटियर, 05, 472 

बलाल, 99 
बलोली, 85 


( 249 ) 


बहादुरखा, पालनपुर कया दीवान, |59- 
6। 

बहादुरसिंह कू पावत, वडियादी का ठाकुर, 
]43 

वबहावलपुर, 3[ 

बहुच रा, 99, 0॥, 02 

बहुचरा, पुराण, 400 

बासवाडा, |76, ]93 

बाकलकू, 99 

बाघ, राणा, ईडर, ]53 

बावपुर (के राठौड़), ॥05 

बाघेल, ।00 

बाजी भाई भाला, 66 

बाजीराव पेशवा, 6-8, 0, 22, 43 
बाजीराव (द्वितीय), 6 

बादरवाडा, 232 

बाप रावल, 79 

बापू पंवार, 4 

बापू मियां, 58 

घाबा जी (भ्रष्पा जी), 24, 26, 32- 
35, 36, 37, 39, 40, 48, 52 
बाबा जी, 69, 86-88, 90 

बाबा जी, भ्रापा जी, 29 

बामणिया गाँव, 60 

बामनवा गाँव, 84 

बाम्बे गजेटियर वा० 9, भाग ] पृ 
59, 68, 30 

जर्नल प्रॉफ दी वास्बे ब्राच श्रॉफ दी 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी, 72 
बायड़ ग्राम, 49, 5] 

बायड़ (के ठाकुर), 25 

बारेजडा, 65 

बालयंत्र, 403 


बालशासन, ]0 

बालसिनोर, 76 

बालाजी ब्राजीराव, [ 

बालाजी विश्वनाथ, प्रथम, पेशवा, ! 
बालापुर की लड़ाई, ] 

बावड़ी, 220 

बावल कोठिया गाँव, ]63 

बीकानेर, 32 

बीजापुर, 2, 43, ]27, 35, 40, 
]49, ]95 

बुधसिह, ठाकुर, 95-97 
चुरहानखा निजाम शाह, 6 

चुशियर, 3 

बूडासन (बूडासण) गांव, 35, 38 
बूत, 99 

बेचर, 00, 02 

बैथ्यून, कप्तान, 4 

बैलेन्टाइन, मेजर, (बाद में कनंल), 
30, 85, 487, 88, 94, 20], 
205, 206 

बैलेन्टाइन, ले० क०, 78, 82-84 
बोखार, 220 

बोताद, बोटाद, 55, 93 

बोरसद, 0, 33, 38, 40 
श्रह्मसेड़ गाव, 47 

मंकोडा, 08, 30-2, ]6 
भग्गा राबा, 65 

भगवानदास मेहता, 66 

भगवान भाई, गायकवाड़ का सेना मायक, 
63, 66 

अडौच, 8, 20, 2!, 27, 5 

भडौच के नवाब, 3, 5, 6 
भदरमाला गाव, 58 


( 250 ) 


भद्विका, 73 

भवजी ग्तीत, 64 

भवजी जीताजी, 75 

भवनाथ महादेव, 50, 95 

भवानजी वबाघेला हाथी भाई, 66 
भवानसिह, टीटोई का ठाकुर, १49, 
]50 

भवानीदास, 65 

भवानी सिंह (लाल जी), 34, 99 
भवानीसिह, महाराजकुमार, महाराजा, 


ईंडर, 746-49 
भागड, 7] 
भाई जी भाला, 64 
भागचद जी गढवी, 59 
भोडवा, 97 
भाणजी राढ, ईडर, 55 
भाणपुर, 43 
भागरा कुलदेव, 63 
भादर नदी, 62 
भायातों, 92 
भारतसिह, 20] 
भाल प्रान्त, 6] 
भालूसणा गाव, 769 
भावनगर, 48, 72, 76-79, 8, 86, 
87, 94, 93, 207 
भावजी, फोला, 64 
भावस्चिंह 76-78, 8, 85, 94 
भआवापीर, 5 
भावा मिया, 56-58 
भारवर राव, 8, 20 
भीखा जमादार, ]65 
+ तलाक, 7] ग 
गह (उदयपुर वे राणा), 85 * 


भीमाल, 450 ४77: : 

भीलोड़ा गांव, |76, 8], 85, 87, 
227 

मुज, 07 

मूतावड गाव, 48] 
भूतावास गांव, 64 
भूपतर्सिह, भाकोडा का ठाकुर, 34, 38, 
70-773 , 

भेटाला गाव, 244 

भोज (मालवाधिएति), 3 


भोजराज राबल, ]70 
मगल पारख, 24, 30, 3[ 

मडोबर, 32 
मक्का, 73 
मच्छुकांठा, 96 
मणीयाल ग्राम, 43 
मदनशाह, ]8 
मदारशाह की टूक, 40 
मयाताय जी गढवी, 59 

मयाराम, 66 
मरतोली का मात्रू, 8 [8 -* 
मरू, 76 धि 
मह्हार राव, 25-27 29, 3, 33- 
35, 37, 4, 48, 58, 69, 86, 88 
मल्हार राव गायकवाड़, !]2-4]4 
मल्हार राव होल्कर, 2], 29, 38 
मलिक उच्छा, धनवाड़ का ताहलुकेदार, 
56 ४५ 
मलिक फतह मोहम्मद, 56 
मलिक मियां, 58 _ 
मलिक मुहम्मद, 55 

महमूद वेगडा, 6 हर 
महमूद सुलतान (दूसरा), 53 
महमूदाबाद, < हु 
महाद जी (पीला जी के भाई,) '9. 
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महादजी सिंधिया, 7, 8, 20, 2 
महाराब, 96 

महावड़ गाव, [63 

मही, 78 

महीकांठा, 48, 78, 79, 9॥, 92, 
]05, 85, 23, ]27-30, 54, 
68, 89, 90, 92, 20, 227, 
234, 233-235 

महू, मुह, 43, 44, 50, 5], 
94, 95, 20] 

माइल्स मेजर, 33, 65, 68, 
]78, 82, 204, 28 

मांकड़ी गांव, 55 

मांगोजी (हरपाल का तीसरा पुत्र), 59 
माडलस, 4 

माहुवा, 5, 27 

माणक जी, 3 

माणसा, 27 

माशिकनाथ बावा, 72 

माशिक बुर्ज, [72 

मातर, 4, 43 

माता की तू बडी, 32 

मायासूल, 94 

मायुर, जे० एल' (लेखक ), 45 
माधवराव पेशवा, 3 

माधवराव (प्रथम), 5, 2 

माधवराव [द्वित्तोय), 6 

माघवर्सिहू, महाराजा, जयपुर, 43 
माघा भाई, 94 

मानदास, 204 

मानपुर, 226, 232 

मानसा गांव, 83 


मानसिंह चौहान, मामा, 32, 433, 
]40, 44, ]43, 203 
मानसिंह सीसोदिया, 44 
मानसिह, पूजा जी का पुत्र, 56 
मानसिह, अभयपसिह का कु पर, 62 
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श्री गोपाल नारायण बहुरा का जन्म १६११० 
में जयपुर के एक प्रतिष्ठित पारीख ब्राह्मण कुल में 
हुआ । बचपन से हो साहित्यानुरागी श्री बहुरा 
मे झागरा विश्वविद्यालय से १६३५ में ससस्‍्कृत मे 
एम एं. किया और पैतृक जागीर की देख भाल 
करते रहे । रियासत के जागीरदार होने के कारण 
श्रापने तत्कालीन जयपुर राज्य की सेवा की, जहा 
संयोग से पोयी खाना की जिम्मेदारी प्राप पर रही । 
इसी बीच साहित्य की प्लोर रुभान होने के कारण 
साहित्य-सेवा भी करते रहे । प्रापड्नी साहित्यिक 
प्रतिभा एवं सजंवात्मक प्रकृति को पूर्ण विकास 
का अवसर तब मिला जब्र आपने स्व, मुनि जिन 
विजय जी के निर्देशन मे प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान का 
निर्माण किया । प्राचीन साहित्य को पुनः प्रस्तुत 
करने का श्रेय तो आपको है ही राज प्याती परप- 
राष्रों भौर लोकसाहिंत्य के भी भ्राप कोप हैं । 

झापकी प्रशाशित कृतियों मे लगभग तीस 
पुस्तक एवं भ्नगिनत लेखादि हैं। 


